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अध्ययन और ग्रालोचन' में मेरे १६५५-५६ में लिखे निबन्ध संकलि 
हैं। इन तीस निबन्धों में साहित्य और संस्कृति के कुछ मूल प्रश्नों पर 
विचार किया गया है और झ्राधुनिक साहित्य के कुछ विशिष्ट कलाकारों एवं 
आन्दोलनों का मुल्यांकन भी प्रस्तुत किया है। सैद्धान्तिक समीक्षा से सम्बन्धित 
तिबन्धों को मेंने खण्ड ? में अध्ययन' के शीर्षक से और व्यावहारिक समीक्षा 
सम्बन्धी नियमों को खण्ड २ में आलोचन के शीषंक से रखा है। यही इस 
ग्रन्थ के नाम को सार्थकता है । वास्तव में दोनों खण्डों की सामग्री परस्पर 
पूरक है और दोनों खण्डों को लेकर हिन्दी साहित्य की अद्यावधि प्रवत्तियों का 
परिचय प्राप्त किया जा सकेगा । निबन्ध विभिन्न अवसरों पर भिन्‍न-भिन्‍न 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिखे गए हैं और इनमें से कुछ आलोचना 
युग-चेतना', साप्ताहिक भारत' प्रभृति पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो 
चुके हैं। कुछ निबन्धों का प्रारम्भिक रूप वार्ता का था और '्रसार'ं की 
आवश्यकता के अनुरूप विचार को सामाजिक सौष्ठव के साथ प्रस्तुत किया 
गया था। ऐसी रचनाश्रों में विषय का सर्वांग विवेचन असम्भव होता है, 
परन्तु संकलन में स्थान देते समय कुछ सामग्री बढ़ा दी गई है। ग्रन्थ को 
उपस्थित करते हुए मेने ध्यान रखा है कि उसमें अधिक से अधिक उपयोगी 
और पठनीय सामग्री संकलित हो और पाठक हिन्दी साहित्य की अद्यतन 
गतिविधि से परिचित हो जाए द 

आजा है, प्रस्तुत संकलन हिन्दी साहित्य के अध्येताओ्रों और जिज्ञासु्रों 
को परितोष देगा। 
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साहित्य को परिभाषा 

व्यापक रूप से साहित्य शब्द में मनृष्य की सारी लेख-संपत्ति आ जाती 
है। विज्ञान, अर्थशास्त्र, वारिज्य-शास्त्र, भूगर्भशास्त्र श्रादि अनेक ज्ञानसुलक 
मानव-चेष्टाएं भी साहित्य के श्रंतर्गत श्रा जाती हैं । श्रलबत्ता, इस प्रकार के 
साहित्य को हम उपयोगी साहित्यां कहते हैं। इस प्रकार का साहित्य 
सूचना-प्रधान है, वह प्रयोग और निष्कर्ष की श्युखला से विकसित होता है, 
तक॑-वितर्क उसका आ्राधार है। रस-बोध और सोन्दर्य-बोध से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं । 

परन्तु एक दूसरी प्रकार का साहित्य है जो हमारी ज्ञान-वृद्धि को 
अपना ध्येय नहीं बनाता वह मनुष्य के मन को उतना नहीं छंता--छता 
भी है तो रस-बोध द्वारा । तक॑-वितक की सुक्ष्म श्छु खला हारा उसका निर्मारण 
नहीं होता । फलतः वह अपने में पुर्ण स्वतंत्र सृष्टि है। रस-बोध और 
सौन्दर्य-बोध उसके झ्रावश्यक अंग हैं । यह नहीं कि उसके निर्मारण एवं उसको 
उपलब्धि में मन एकदम निष्किय रहता है। परन्तु वह केवल-मात्र स्चेतन 
मन की तर्क-वितकं, प्रयोग-प्रमाणा पद्धति से संचालित नहीं होता । इसे हम 


“विशुद्ध साहित्य कह सकते हैं । यह विशुद्ध साहित्य ही कवियों, कथाकारों 
और नाटककारों का उपजीव्य है । 
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इस विशुद्ध साहित्य का विषय. है “मनृष्य'। सनृष्य का सन, उसकी 
संवेदनाएं, उसके निरोध और उसकी तृप्ति, उसकी आश्ाकॉँक्षाएं--संक्षेप में, 
उसके चरित्र का सब कुछ । व्यक्ति-वादी साहित्य का आधार यही मनुष्य का 
भीतर या उसका व्यक्तित्व है परन्तु साहित्य आगे बढ़ कर व्यक्ति 
व्यक्ति अनेकानेक सम्बन्धों के उनके आधात-प्रतिधातों, उनके प्र म-घुणा, उनके 
पारस्परिक संघर्षों को भी अपना विषय बनाता है। इस प्रकार मनुष्य की 
सामाजिकता भी साहित्य का विषय है। परिवार, समाज, राष्ट्र के रूप में 
मनुष्य ने जो वर्ग-गत स्वार्थ खड़े किये हैं, उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को 
कु ठित किया है और मनुष्य और समाज का यह संघर्ष मनुष्य-निर्मित राहित्य 
का महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार साहित्य मनुष्य के बाहुर भी जाता है--- 
परन्तु उसके लिये बाहर की सब वस्तुएं इसीलिए महत्वपूर्ण हैं कि उनके केश 
में मनुष्य है । इस प्रकार वह बाहर जा कर भी बाहर नहीं जाता । यह जड़ 
सृष्टि जहाँ उसके रस-बोध ओर उसकी सोन्दर्य हृष्टि को जाग्नत करती है, 
वहां ही साहित्य है, श्रन्यथा नहीं । अन्यथ। जड़ विज्ञान-मात्र है। इस प्रकार 
मनष्यः ही साहित्य का विषय है। उसका भीतरी-बाहर' उसका आत्म- 
पर उसकी स्वनिष्ठा और 'परनिष्ठा' में भी स्वनिष्ठा । 
परन्तु ठीक इस मनुष्य में क्या समाया हुआ है, उसके भीतर-बाहर 
में कितना झा जाता है, यह हम श्रब॒ तक नहीं जान चुके हैं--भ्रभी जान ही 
रहे हैं--और नई जानकारों निरंतर साहित्य के वृत्त को बढ़ा रही है । 
सनुष्य के प्राचीन साहित्य ने मन के चेतन अंश को ही जाना है। इसे 
वज्ञानिक भाषा में अहं कहते हैं। साहित्य का यही विषय था | परन्तु श्रब 
मनोविज्ञान ने अद्ध चेतत ओर अति-चेतन का भी आविष्कार कर लिया है, 
फलतः 'चेतन' के अतिरिक्त श्रद्ध चेतन और अतिचेतन भी मनुष्य के साहित्य 
का विषय बन रहा है। नए साहित्य में चेतन की अपेक्षा श्रद्ध चेतन के उद्घाटन 
पर ही अधिक आग्रह है। समाज हारा मनुष्य का चेतन सन विकसित और 
प्रबुद्ध होता है। अनेकानेक प्राकृतिक व्यापार समाज द्वारा मान्य नहीं होते । 
वे अ्रद्ध चेतन में उतर जाते हैं और मनुष्य को अतिजीबित, हांकाल, अनिश्चित 
ओर भ्रमर्यादित बना देते हैं। वह अभाव का अनुभव करता है और इस अभाव 
को ही ज्ञात-अज्ञात रूप से अपने साहित्य का विषय बनाता है। झ्राधनिक 
साहित्य में इस अद्ध चेतन के साहित्य का प्रमुख स्थान है। परन्तु मनष्य का 
एक ऊध्वें सन भी हु--उसकी नेतिक भावनाएं, उसकी आकाँक्षाएं, उसके 
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सपने । वेज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रब॒ुद्ध मन अथवा अ्रतिमानस एक 
तरह से श्रप्राकृतिक है। वह मानवी अर्थात प्राकृतिक भाव की पराजय है । 
हमारे प्राचीन सतीबी इसे ही सानवीय विजय घोषित करते थे। प्राचीन 
साहित्य में जो भी उदात्त है, उसने इसी अतिमानस का चित्र उपस्थित 
किया है । जो हो, चेतन, अद्ध चेतन और श्रतिचेतन मानस साहित्य के विषय 
हैं। यहाँ मानव के साहित्य में फेवल ज्ञान-इच्छा क्रिया का ही निर्देश नहीं 
है, मन का रस-बोधं ओर सोन्दर्य-बोध भो उसके अंतर्गत आ जाता है । 

परन्तु मत केवल भावना हो नहीं करता । वह तृप्ति का भी अनुभव 
करता है। यह तृप्ति भी साहित्य में प्रकाशित हो सकती है। यह तृप्ति अनेक 
प्रकार की हो सकती है, परच्तु हम उसे एकदम स्वप्नजीबों नहीं कह सकते । 
प्राचीन साहित्य में तृप्ति के स्वर उसी प्रकार मुखर हैं जिस प्रकार श्राज के 
साहित्य में अभाव के स्वर । विशिष्ट कारणों से आज मनुष्य भीतर से क्षुब्ध 
हो उठा है। उसने अ्रपना संतुलन खो दिया है। फल-ल्वरूप साहित्य में 
झवसाद और निराशा का ही प्राधान्य है और सूुर-तुलसी का काव्य हमें 
असंगत लगता है। फिर भी साहित्य के व्यापक क्षेत्र में उसका महत्वपुरा 
स्थान है । 

इस प्रकार यह स्पष्ठ है कि साहित्य में मनुष्य की दमित ओर सुक्त 

इच्छाएं दाब्द-चित्रों के माध्यम से प्रकाशित होती हैं और उप्तके शअ्रनेकानेक 

मानवीय सम्बन्ध रस-बोध के द्वारा हमारे अपने बनते हैं। साहित्य स्वयं एक 
सम्पुर्ण सृष्टि है, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि बहू सामाजिक मान्यताश्रों 
से स्वतंत्र है । स्वीकृति और विरोध के सूत्रों से वह समाज की मान्यताओं से 
बन्धा हुआ है। समाज की भूमि पर खड़ा होकर भी बह समाज की मान्यताओं 
का विरोध करता है और भविष्य के समाज के लिये नई भूमियों का निर्मारिण 
करता है। झ्राज के साहित्य में व्यक्ति और समाज के संघर्ष की स्पष्ट ध्वनि 
है । उसने समाज के नियंत्रणों के विरुद्ध व्यक्तिस्वातंत््य का भांडा उठाया 
है और व्यक्ति को समाज की वेदी पर बलिदान कर समाज को उद्रता ओर 
चेतन्य का संदेश दिया है । वह मनुष्य का श्रजित बोध है। अनेक पीढ़ियों से 
मनष्य अपने विचारों और अपनी भावनाओं को शब्दों से विजड़ित करता रहा 
है। वे संदर्भ और संकेत आज हमें सहज ही उपलब्ध हैं और उनके द्वारा हम 
अपने रस-बोध को सहज में पुष्ट कर सकते हैं।..... 

परन्तु साहित्य की परिन्ताषा केवल इतने से ही पूर्ण नहों हो 
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जाती । मनुष्य के अपने भावों, अंतद्व दों, विकारों, श्राशाकांक्षाओं, सम्बन्धों 
की अभिव्यक्ति ही साहित्य नहीं है। वह अभिव्यक्ति एक विशेष प्रकार की 
एक विशेष कोटि की हो, तभी साहित्य के अंतर्गत आती है। इस विशेष 
कोटि को सीमा अथवा परिभाषा में बान्धना कठिन है। परन्तु लगभग तीन 
हजार वर्षों का साहित्य हमारे सामने है जिसमें सभी प्रकार को साहित्यिक 
चेष्टाओं के लिये मापदंड मिल जाते हैं। ये मापदंड हमें बता सकते हैं कि 
नई रचना साहित्य है श्रथवा नहीं । यह निदत्य है कि केवल प्रचारात्मक, 
परिचयात्मक, कामकाजी दुनिया की खोज-खबर का साहित्य, साहित्य नहीं 
है । जब उस प्रचार, परिचय अश्रथवा कामकाज को हृदय के रस में डुबो कर 
अथवा वर्ण न एवं व्यंग की किसी नई भंगिमा के साथ उपस्थित किया जाता 
है, तभी वह रचना साहित्य कही जाती है। परन्तु इस साहित्य-बोध के लिये 
अलंकृति, सज्जा ओर भावात्मकता की श्रावरयकता नहीं ॥ कबीर और मीरां 
का काव्य भी उत्कृष्ट कोटि का साहित्य है। उसमें वेयक्तिक अनुभुति की 
सच्चाई इतनी मारमिकता के साथ उभर श्राई है कि हम उसे साहित्य के सिवा 
और कुछ कह ही नहीं सकते । | 

इस विशेष बोध के लिये साहित्य-शास्त्र में अनुभूति शब्द का प्रयोग 
हुआ है । कहा गया है कि साहित्य का स्रोत है अनुभूति, परन्तु इस अनुभूति 
में केवल भाव ही नहीं, विचार और कल्पना का भी अंतर्वोजन है । विचार 
और कल्पना साहित्य में केवल अपने लिये उपयोग में नहीं आते, वे साहित्य- 
रस का अंग बन कर आते हैं। कवि और लेखक के व्यक्तित्व से सम्बन्धित 
हो जाते हैं, उसके ईर्ष्या-द ष बटोर लेते हैं, हमारे हृदय में ग्रालोड़न-विलोडन 
उत्पन्न कर सकते हैं, हम में रागात्मक वृत्ति जगा सकते हैं । इस प्रकार साहित्य 
का मूल तत्व जब अनुभूति को कहा जाता है तो इस दाब्द का प्रयोग अत्यंत 
व्यापक अर्थ में होता है। भाव, विचार और कल्पना के क्षेत्र में साहित्य-ख्नष्टा 
की अपनी ईमानदारी सब से बड़ी चीज है। दूसरी बात यह है कि यह विशुद्ध 
अनुभूति नहीं, संकल्पनात्मक अनुभूति है जो विशुद्ध अनुभूति से भिन्न और 
तोब्रतर है । संकल्पनात्मक अनुभूति से तात्पयं यह है कि वह तकंवाद पर 
आश्रित नहीं, भ्रतः सिद्धान्तववाद और शास्त्रीय उधेड़-बुन उसका विषय नहीं 
है। एक जानना विकल्प द्वारा होता है। एक जानना संकल्प द्वारा होता है । 
बेज्ञानिक विकल्प अर्थात विश्लेषण तक ओर परीक्षा द्वारा जानता है। 
कवि का जानना प्रत्यक्ष जानना है। इसी से उसे दृष्टा और ऋषि 
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कहा गया है । इस प्रकार साहित्य में अनुभति का श्रर्थ है प्रत्यक्ष 
दर्शन। जिस कवि-साहित्यकार में यह संकल्पनात्मक अनुभूति जितनी 
अधिक होगी उतना ही बड़ा वह होगा । फिर यह आवश्यक नहीं कि सभी 
विषयों के सम्बन्ध में यह संकल्पनात्मक अ्रनुभूति एक ही प्रकार जागरूक अथवा 
तोन् हो । जिस विषय में यह तीन्नता अधिक होगी, वही विषय साहित्यकार 
को अधिक प्रिय होगा श्र उसी की अ्रभिव्यंजना सें वह सबसे अधिक सफल 
होगा। कल्पना और विचार अनुभूति के क्रियमारणा रूप हैं । एक रूपात्मक 
प्रतिक्रिया है, दूसरी बोद्धिक भ्रथवा विकल्पात्मक। दोनों की ही सार्थकता 
अनुभूति को पुष्ट करने में है। श्रतः यह झावद्यक है कि साहित्य में कल्पना 
ओर विचार स्वतंत्र रूप ग्रहण नहीं कर लें । उनका प्रयोग अनुभूति को स्पष्ट 
ओर प्रभावशाली बनाने में ही हो । 
एक प्रवृत्ति अभिव्यंजता को हो साहित्य मान लेती है। प्राचीन 
आलंकारिकों का पक्ष ही यही है। विशिष्ट पद-रचना अथवा छंद, भाषा, 
दोली, अलंकार, वक्रोक्ति, व्यंजना, गुण आदि साहित्य के बाह्य उपकरण 
ही कुछ के लिये साहित्य हैं, यह स्पष्ठ ही गलत हृष्टि-कोश है। इन्हें हम 
साहित्य-शरीर कह सकते हैं। साहित्य की आत्मा तो अनुभूति ही है। देखा 
यह गया है कि जहाँ श्रनुभूति की गहराई और सच्चाई है वहीं श्रभिव्यक्ति 
अपने क्षेत्र में पूर्ण और सफल हो सकी हे। वहीं विशिष्ट पद-रचना युक्त 
साहित्य-शरी र सुन्दर हो सका हैं। ज्वाइस की रचनाओं में से यह आात्सानु- 
भूति पक्ष निकाल डालिए---सारो रचना ताश के घर की तरह ढह जाएगी । 
वस्तुतः अनुभूति की तोब्नता, कोमलता, नवीनता, सामिकता ओर असाधारणता 
अभिव्यंजनता के रूपों को बदलने में समर्थ हैं। अभिव्यंजना बहुत दूर तक 
बौद्धिक प्रक्रिया है, परन्तु यह निशुचय है कि सुन्दर अनुभूति का प्रकाशन 
सुन्दर होगा । इस प्रकार साहित्य अन्ततोगत्वा संवेदनाशील भावुक मनुष्यों 
की संकल्टनात्मक अनुभूतियों का संग्रह हैँ । यह संग्रह--काव्य, कथा, नाटक, 
सुृक्ति, प्रहलन कोई भी रूप ग्रहण कर सकता हूँ । 


] $ 
श् के 


साहित्य का प्रयोजन 


आज के बद्धिवादी युग में सनृष्य की किसी भी चेष्ठा या प्रवति के 
पीछे प्रयोजन की बात पहले आती है। उसकी उपेक्षा करना असम्भव है। 
साहित्य के सम्बन्ध में भी प्रयोजन को लेकर वाद-विवाद चल रहे हैं। मनुष्य 
ने मनोविज्ञान की नवीनतम खोजों के द्वारा आज अपने को इतना विश्लेषित 
कर लिया है कि उसके लिए किसी अतीन्द्रिय या अलोकिक आनन्द की बात 
कहना कठिन है। साहित्य रचना के पीछे क्‍या प्रेरणा है ? उससे मनुष्य के 
किस ग्रभाव की पुष्टि होती है ” उससे मनुष्य श्रपने व्यक्तित्व में क्या जोड़ता 
है? साहित्य के वेयक्तिकत और सामाजिक उपादान कौन-कौन हैं ? और 
वे साहित्य के प्रयोजन में किस प्रकार सिमट आते हैं? ये कुछ महत्वपूर्ण 
प्रइन हैं। 

वास्तव में ये कुछ मूल प्ररन हैं, जिन्हें जाने बिता हम साहित्य की 
सर्जनात्मक प्रक्रिया ओर उसके सामाजिक प्रतिफल को पूर्णतया नहीं समझ 
सकते । 

प्रयोजनहीन साहित्य की बात भी उठाई गई है। कहा गया है कि 
श्रृष्ठ साहित्य प्रयोजनहीन है, निरुह इय है, 'कला कला के लिए है”, साहित्य 
से हम उस प्रकार प्रयोजन की आशा नहीं कर सकते जिस प्रकार उपयोगी 
कलाझों से । कहीं-कहीं सुक्ष्म, श्रतीन्द्रिय, अलोकिक एवं निरुदे रथ आनन्द 
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को ही साहित्य का प्रयोजन बताया गया है। . कदाचित हमें पहले यह जान 
लेना होगा कि प्रयोजन से हमारा तात्परयं क्‍या है ? प्रयोजन को सीमा में 
बाँध कर ही हम गम्भीर चिन्तन की दिलख्ला में श्रागे बढ़ सकेंगे । 

साहित्य के सम्बन्ध में जब प्रयोजन की बात उठती है, तब हम उसे 
रुपए--प्रने---पाई वाली उपयोगिता में नहीं बांध सकते । सम्भव है 
साहित्य-धुजन से कभी रुपए---आने--पाई वाली उपयोगिता का भी सम्बन्ध 
रहा हो--पसामन्ती युगों में साहित्य ने राजाश्रय स्वीकार किया है और भूषण 
जैसे कवियों के लक्ष-पुरस्कृत होने की बात है ही...., परन्तु साहित्य-सृजन 
के यूल में वह रुपए--आने--पाई को बात उठी हो, यह नहीं कहा जा 
सकता । उठी भी हो तो वह कोई महत्वपुर्ण बात नहीं है। प्राचीनों ने 
साहित्य को अर्थसें! भी माना है। उन्होंने उसे 'यहासे' भी कहा है। 
साहित्य से धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष सधने की बात भी कही गई हँ। परन्तु 
इससे साहित्य की मूल प्रेरणा और उसके प्राथमिक प्रयोजन पर प्रकाश नहीं 
पंडता। साहित्यिक कृति से यश प्राप्ति की कामना बुरी बात नहीं है । 
सम्भव हैं उससे श्रर्थ-सिद्धि की आकांक्षा रही हो अथवा उसे धर्म-भाव को 
हृढ़ करने का साधन बनाया गया हो । भक्तों और सन्‍्तों में काव्य, सनःशाच्ति 
और मोक्ष साधन का विषय है और झाज के युग में समस्त साहित्य के पीछे 
काम-प्रवृति दू ढने की चेष्टा चल पड़ी है। माक्संवादी साहित्य में वर्गश्रेरणा 
की खोज करते हैं जिसकी घूल भित्ति अर्थ-वंषम्य हे । परन्तु साहित्य का 
मुख्य प्रयोजन शअर्थ-संघर्ष या वर्ग वेबस्‍म्य का चित्रण हो, इसे कदाचित कोई 
साक्सेवादी भी स्वीक'र नहीं करेगा 

वस्तुत: साहित्य के प्रयोजन का प्रदन मूलगत' प्रदन है और सभो 
सूल प्रन्‍इनों की भांति वह भ्रब तक अ्रबूभा रहा है और निरंतर अ्रबूभा 
रहेगा । इसका कारण यह है कि प्रत्येक यूग में साहित्य के प्रयोजन वाले 
प्रघनत का रूप बदला रहता है और उसका समाधान भी बदल जाता है । दर्शन 
श्रौर नीति-शास्त्र के कुछ अत्यन्त मौलिक प्रइनों से इस प्रइन का संबन्‍्ध है । 
साहित्य यूग को जीवन-दर्शन की प्रृष्ठ-भूमि देता है और वह उससे प्रभावित 
भी होता है। इंपी तरह नैतिकता और अनेतिकता संबन्धी युग-मान्यता भी 
साहित्य को प्रभावित श्रौर परिचालित करती है। प्रत्येक युग और प्रत्येक 
कलाकार के साथ नेतिक मान्यताओं सें परिवर्तत होता रहता हे और जीवन 
हृष्ठि. भी नये तथ्यों के आविष्कार के कारण बदलती रहती है। फल-स्वरूप 


कु श 
क्र कै 


हि । के 
साहित्य का अ्याजन 
आज के बृद्धिवादी युग में सनुष्य को किसी भी चेष्टठा या प्रव॒ति के 
पीछे प्रयोजन की बात पहले आती है। उसंकी उपेक्षा करना असम्भव है। 
साहित्य के सम्बन्ध सें भी प्रयोजन को लेकर वाद-विवाद चल रहे हैं। मनुष्य 
ने मनोविज्ञात की नवीनतम खोजों के हारा श्राज अपने को इतना विश्लेषित 
कर लिया है कि उसके लिए किसी अतीन्द्रिय या अलौकिक आनन्द को बात 
कहना कठिन है। साहित्य रचना के पीछे कया प्रेरणा है ? उससे भनुष्य के 
किस अ्रभाव की पुष्टि होती है ? उससे मनुष्य श्रपने व्यक्तित्व में कया जोड़ता 
है? साहित्य के वेयक्तित और सामाजिक उपादान कौन-कौन हैं? और 
वे साहित्य के प्रयोजन में किस प्रकार सिमट आते हैं? ये कुछ महत्वपूर्ण 
प्रदन हैं । _ 
वास्तव में ये कुछ मूल प्ररन हैं, जिन्हें जाने बिता हम साहित्य की 
सर्जेनात्मक प्रक्रिया और उसके सामाजिक प्रतिफल को पूर्णतया नहीं समझ 
सकते । 
प्रयोजनहीन साहित्य की बात भी उठाई गई है। कहा गया है कि 
श्रष्ठ साहित्य प्रयोजनहीन है, निरुह इय है, 'कला कला के लिए है”, साहित्य 
से हम उस प्रकार प्रयोजन की आशा नहीं कर सकते जिस प्रकार उपयोगी 
कलाझों से । कहीं-कहीं सुक्ष्म, अतोन्द्रिय, अलौकिक एवं निरुदहेर्य आनन्द 
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को ही साहित्य का प्रयोजन बताया गया है । . कदाचित हमें पहले यहु जान 
लेना होगा कि प्रयोजन से हमारा तात्पयं क्‍या है ? प्रयोजन को सीमा में 
बाँध कर ही हम गम्भीर चिन्तन की दिश्ला में आगे बढ़ सकेंगे । 

साहित्य के सम्बन्ध में जब प्रयोजन की बात उठती है, तब हम उसे 
रुपए--प्रानें--पाई वाली उपयोगिता में नहीं बांध सकते । सम्भव है 
साहित्य-तुजन से कभी रुपए---आने--पाई वाली उपयोगिता का भी सम्बन्ध 
रहा हो--प्ामन्ती युगों में साहित्य ने राजाश्रय स्वीकार किया है और भूषण 
जंसे कवियों के लक्ष-पुरस्कृत होने को बात है ही...., परन्तु साहित्य-पुजन 
के यूल में वह रुपए--आने--पाई की बात उठी हो, यह नहीं कहा जा 
सकता। उठी भी हो तो वह कोई महंत्वपुर्णा बात नहीं है। प्राचीनों ने 
साहित्य को 'अरथंसे! भी माना है। उन्होंने उसे 'यहासे' भी कहा है। 
साहित्य से धर्म, श्र, काम, मोक्ष सधने की बात भी कही गई हे। परन्तु 
इससे साहित्य को मूल प्रेरणा और उसके प्राथमिक प्रयोजन पर प्रकाश नहीं 
पड़ता । साहित्यिक कृति से यश्ञ प्राप्ति की कामना बुरी बात नहीं है । 
सम्भव है उससे श्र्थ-सिद्धि की झ्राकांक्षा रही हो श्रथवा उसे धर्म-भाव को 
हढ़ करने का साधन बनाया गया हो । भक्तों और सन्‍्तों में काव्य, सनःज्ञान्ति 
. और मोक्ष साधन का विषय है ओर आज के युग में समस्त साहित्य के पीछे 
काम-प्रवृति द्‌ ढने की चेष्टा चल पड़ी है। स्ाकर्तवादी साहित्य में वर्गनश्रेरणा 
की खोज करते हैं जिसकी सल भित्ति अर्थ-वंषम्य हे । परन्तु साहित्य का 
मुख्य प्रयोजन श्र्थ-संघर्ष या वर्ग वेबस्य का चित्रण हो, इसे कदाचित कोई 
साक्संवादी भी स्वीक'र नहीं करेगा 

वस्तुतः: सारित्य के प्रयोजन का प्रइन सूलगत प्रदन है ओर सभो 
सूल प्रन्‍नों की भांति वह अब तक अबूझा रहा है श्रोर निरंतर शअ्रबूभा 
रहेगा । इसका कारण यह है कि प्रत्येक युग में साहित्य के प्रयोजन वाले 
प्रइत का रूप बदला रहता है और उसका समाधान भी बदल जाता है । दर्शन 
श्रौर नीति-शास्त्र के कुछ अत्यन्त मौलिक प्रइनों से इस प्रदन का संब्न्ध है । 
साहित्य युग को जीवन-दर्शन की एष्ठ-भूमि देता है ओर वह उससे भ्रभावित 
भी होता है। इंपी तरह नैतिकता और अनेतिकता संबन्धी युग-सान्यता भी 
साहित्य को प्रभावित और परिचलित करती है। प्रत्येक युग झ्ौर प्रत्येक 
कलाकार के साथ नेतिक मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है श्रोर जीवन 
हृष्ठि: भी नये तथ्यों के आविष्कार के कारण बदलती रहती है। फल-स्वरूप 
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साहित्य के प्रयोजन के संबन्ध में बराबर कदु आलोचना-प्रत्यामोचना बनी 
रहती है ओर प्रदन जहां था वहीं पड़ा रहता है। 
संक्षेप में, प्रत्येक यग में साहित्य-समीक्षकों के दो वर्ग मिलते हैं। 
एक वर्ग साहित्य-मात्र को व्यक्तिगत श्रानन्द या मनोविनोद की वस्तु मानत 
है ओर दूसरा उसे मानव-जाति के सामूहिक सुख-साधन से संबन्धित करता 
है। पहिला वर्ग साहित्य में व्यक्ति के इवासोच्छवास ढं.ढ॒ता है, दूसरा उसमें 
लोक-मंगल की साधना चाहता हेँ। श्रन्य शब्दों में, एक वर्ग कलालादी 
और व्यक्तिबादी है और दूसरा वर्ग उपयोगितावादी और समष्टिवादी । 
झ्राधुनिक युग में सोन्दर्यंवादी क्रोचे श्लोर श्राई० ए० रिचड स पहले मतवाद 
के समर्थ क हैं। दूसरे मतवाद के समर्थ कों में आरनाल्ड और टाल्सटाय के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। दोनों मतवादों में अतिवादी भी हैं, जैसे पहले वर्ग 
में अंतर्चेततावादी ओर दूसरे में साक्संवादी। परन्तु इन दो वर्गों की 
अ्रवस्थिति में किसी प्रकार सन्देह नहों किया जा सकता | 
परन्तु प्रत्येक वर्ग में विशेष पक्ष की व्याख्या अनेक आधारों पर हुई 
है। उदाहरण के लिये, लोकमंगलवादी या उपयोगितावादी पक्ष में प्लेटो 
अ्रिस्टॉटल, होरेस, दाँते, मिल्टन, शेली, लेनिन सभी अलग-झ्लग समाधान 
ले कर चलते हैं। मंथ्यो आ्रारनाल्ड ने आधुनिक युग में उपयोगिताबादी 
पक्ष को विशेष बल देकर उपस्थित किया हे । उन्होंने काव्य को जोवन 
की आलोचन! कहा हे और उसमें नेतिक तत्वों का समावेश श्रावशयक माना 
है। श्ारनाल्ड नेतिकता के प्रति विरोधी या तठस्थ काव्य को जीवन के 
प्रति विरोधी या तठस्थ मानते हैं। टाल्स्टाय के मत में कलाकार को नीति 
और धर्म की बात लेकर चलना होगा । उसे यह देखना होगा कि जीवन पर 
उसका जो प्रभाव पड़ता है वह लाभदायक है या हानिकारक । परन्तु यह 
कौन विचार करे कि समाज के लिए लाभदायक या हानिकारक क्‍या है ? 
फिर यह भी प्रइन होता है कि कलोकार की नेतिक हृष्टि क्या युग की नेतिक 
हृष्टि का प्रतिविब मात्र है ? क्‍या कोई ऐसी भी जीवन हृष्टि या नैतिक हृष्टि 
हो सकती है जो सार्वभौमिक हो ? जिस पर युग के परिवेश का प्रभाव न 
पड़ा हो ? कलावादी दल स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसी हृष्टि श्रसम्भव है । 
उसका कहना है कि कला में किसी भी नेतिक हृष्टि का पालन अ्रसम्भव हे | 
कम-से-कम श्रमावश्यक तो है ही। कला न शिक्षा देती है, न आनन्द, न 
दोनों । वह केवल मानव-संवेदन को अभिव्यंजना है। अशभिव्यंजना सुन्दर 
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है तो कलाकृति के सौन्दर्य में कोई सन्देह नहीं। हम कलाकृति से बाहर 
जाकर उसका श्रध्ययन्र नहीं करते । इस वर्ग के अनुसार कलाकृति के मान 
उसके भीतर ही ढू ढने होंगे, सामयिक उपयोगिता के बांधने से कलात्मक 
सौन्दर्य का ह्वास होगा। और भी श्रागे बढ़कर यह आलोचक वर्ग कहता है 
कि कला स्वयं साध्य है। उससे धर्म, संस्कृति, नैतिक शिक्षा, मनोवेगों के 
सार्जत इत्यादि की आ्राश्ा एकदम व्यर्थ है। उसका अस्तित्व अपने पर ही 
अ्वलस्बित है। उद्चीसवीं ददी के आरम्भ में स्वच्छुन्दतावादी आलोचना ने 
साहित्य की बन्धन मुक्ति की श्रावाज उठाई थी और उसकी स्वतम्त्न सत्ता 
का नारा लगाया था। आज भी क्रोचे और उनके शिष्य इसी परम्परा को 
आगे बढ़ा रहे हैं। यद्यपि आज उनका पक्ष सोन्‍्दर्य-शास्त्र और तक॑-वितर्क 
पर आश्वित है, भावकता पर नहीं । 

एक तौसरा वर्ग भी है, जो कला को स्वतन्त्र सत्ता सानते हुए और 
उसे धर्म-दर्श न-राजनीति-निरपेक्ष बतलाते हुए भी किसी ऐसे श्रन्तः सूत्र की 
कल्पना करता है जिससे कलाकृति इनसे जड़ी रहती है, यद्यपि वह यह बतलाने 
में अ्रसमर्थ है कि यह अन्त: सुत्र है कया ? इलियट और रिचर्डसल बहुत कुछ 
इसी मध्यवर्ता मनोव॒ति को लेकर चलते हैं । रिचर्डस का कहना है कि हमारी 
काव्यानुभूति कदाचित्‌ किसी विशिष्ट रीति से हमारी संस्कृतिगत, धर्मनिष्ठ 
और सामाजिक भावनाश्रों को मुदुल बनाती है और इस प्रकार सद्प्रयोजनों 
की सहायक बनती है। परन्तु यह विशिष्ट रीति क्‍या है, इसका उद्घाटन 
ये मध्यवर्तो आ्नालोचक नहीं करते । 

वास्तव में प्रइन की नींव गहरी है । प्रयोजन को बात उठाने से पहले 
हमें साहित्य के रूप के सम्बन्ध में निश्चित होना होगा । आखिर साहित्य है 
क्या ? उसके निर्माण के तत्त्व क्‍या हैं और किस प्रकार उनका 
संयोजन होता है ? इन निर्माण-तत्त्वों में कलाकार की वेयक्तिक अनुभूति 
और सामाजिक निष्ठा के युगल तत्वों का समन्वय किस प्रकार होगा ? यह 
बात नहीं कि हमारे सामने ये प्रशन पहली बार आए हैं, परन्तु श्राज भी 
ये प्रझन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। साहित्य के प्रयोजन से ये प्रइन अनिवार्य 
रूप से सम्बन्धित हैं । 

कुछ लोगों का कहना है कि साहित्य हमारो संवेदनाओं और आवेगों 
को अभिव्यक्ति है। कोई इनकी अनुभूति को ही काव्य मान लेता है, कोई 
कलाकार द्वारा अनुभत भाव की सार्थकता उसी समय समभंता हू, जब वह 
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दूसरे तक पहुचने में समर्थ होता है। भारतोय रसवाद में विभाव- 
अनुभावादि के द्वारा स्थायी भावों के पोषण से एक लोकोत्तर आनन्द को 
कल्पना की गई है और उसे रस कहा गया हुँ । परन्तु तब यह ॒शभ्रदन 
उठता है कि क्या ये संवेदनाएं और ये आ्ावेग पुर्णातः वेयक्तिक हैं ? और 
अपने परिवेश से किसी भी प्रकार सम्बन्धित नहीं हैं ? यह कहना 
सचमुच बड़े साहस का काम होगा । पहली बात तो यह है कि साहित्य 
केवल संवेदनाओों और आवेगों तक सीमित नहीं है। साहित्यकार अपने 
चारों ओर के संसार के प्रति एक निश्चित जीवन-हृष्टि या सुल्य-हृष्टि 
लेकर चलता हैं । यह सृूल्य हृष्टि विज्ञान की तरह तकं-वितर्क प्रधान 
और नीरस नहीं होती । वह प्रातिभ ज्ञान पर आश्वित होने के कारण 
प्रत्यक्ष और साहित्यकार के अपने संवेदनों और आ्रावेगों से सम्बन्धित होने 
को क्षमता रखने के कारण रसपूर्ण रहती है । इस प्रकार साहित्य की 
प्रक्रिया में साहित्यकार बाह्य संसार से अपना सम्बन्ध जोड़ता है और 
उसकी अपनी संवेदना और अनुभूति इस बांहरी परिवेश से प्रभावित होती 
है । यह परिवेद्ञ प्रत्येक युग और प्रत्येक साहित्यकार के साथ बदलता 
रहता है ओर इसीलिए मूल संवेदना समान रहने पर भी प्रत्येक युग का 
साहित्य अन्य युग के साहित्य से भिन्न होता हैं और साहित्यकारों की 
रचनाओं में भी यूलगत भेद रहता है । इस परिवेश में सामथिक समाज 
की प्रवृतियों का ज्ञान ही नहीं, पुंबर्तों और समसामयिक कलाकारों को 
रचनाओं का सम्यक ज्ञान भी सम्मिलित हैं। वस्तुतः इस प्रकार का 
ज्ञान ही हमें अतिवाद के प्रति जागरूक रखता है और हमारी हृष्टि में 
संतलनच, व्यापकता और परिष्कार का जन्म होता हैँ । 

इस नई पृष्ठभूमि में हमें साहित्य के प्रयोजन के संबन्ध में सोचना 
है। साहित्य का प्रयोजन मनोरंजन, लोकोत्तर आनन्द यो रस अथवा 
साहित्य-रस है, ऐसा कहा जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि यह साहित्य का 
प्रमुख प्रयोजन है। प्रकृति, प्रम, वात्सल्य, वीरता आदि को लेकर जिस 
काव्य की रचना होती है, वह॒ स्वयं हमें पूर्ण भावोन्मेष देने में समर्थ है। 
थे विषय हमारी सूल संवेदनाओं शऔौर भावनाओं को छते हैं। परन्तु इनसे 
हमारी जीवन के प्रति वितृष्णा भी गहरी और व्यापक होती है। ये हमें 
. एक ऐसी सूल्य-भावना देते हैं जो हमें श्रन्य प्राणियों से अ्रलय करती है, और 
ननुष्य जाति के प्रत्येक प्राणी से संप्रक्त कर देती है। यह व्यापक जीवन-हृष्टि 
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या सूल्य भावना उन मूल संवेदनाओ्रों और भावनाओं से भिन्न चीज है, 
जो ये विषय हम में जगाते हैं। परन्तु साहित्य के प्रयोजन यहीं तक 
समाप्त नहीं हो जातें। उसमें हमें पीड़ित मानवता के क्रंदन को महत्वपूर्ण 
स्थानदेना होगा और साम/जिक सत्य अथवा समष्ठटि के सत्य को भी बारगी 
देना होगी। यदि प्रकृति का वेभव और प्रेम्त की सहस्न॒शः भंगिमाएं एवं 
शिशुत्रों का हाप-विलास सत्प है, तो झा । लक्ष्य-लक्ष्य प्राणियों का उत्पीड़न 
भी उतना ही सत्य है। हमारे ऊपर का नीला आकाद्य भी उतना ही सत्य 
है जितनी नीचे की कईप-कलुत्रमयी धरती। दोनों सत्य हैं। साहित्यकार 
को अपने सम्पूर्ण परिवेश को लेकर चलना है। यदि वह अपने प्रति सच्चा 
है तो वह एक्रांगी नहीं बना रह सकृता। जीवन का मूल्यांकन 
ओर उसकी व्प्राख्या भी उत्तक्षी कला का उतना ही आवश्यक अंग है, 
जितनी जीवन के राश रंजित क्षरों की अभिव्यक्ति । शर्त यही है कि वह 
“वादों” के फर में नहीं पड़े और इससे उसकी जीवन-हृष्टि संकुचित नहीं 
हो जाये । 

साहित्य का प्रयोजन मनुष्य सात्र की जीवन-हष्टि को विस्तृति देना 
है। एक नई सार्वभोमिक सुल्य-भाववा का विकास उसका लक्ष्य होना 
चाहिए। साहित्यकार के भीतर बाहर के उपकरण, उसकी संवेदनाएं और 
आवेग और उसकी अपने परिवेश के प्रति प्रतिकया, दोनों एक ही प्रकार इस 
लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक तरह से दोनों में कोई विरोध नहीं है । अपने 
परिवेश के प्रति यदि साहित्यकार बोद्धिक रूप से पूर्ण सजग नहीं है, तो 
वह अपने साहित्य को कम सूल्य की चीजों से भर देगा। उसझी संवेदनाएं 
शिथिल होंगी उसके आ्रावेग मह॒त्वपुर्ण नहीं होगे और उसका साहित्य पाठक में 
केवल अलसता, अस्पष्टता या बहुत हुआ तो धोमी हलचल ही सर सकेगा। 
लोकोत्तर आनन्द का विधायक कलाकार आज या कभी भी अपने चारों 
ओर की विब्रमताओं ओर उत्पीड़नों के प्रति अ्रनासकत नहीं रह सकता । 
दलो ओर रवीख्नाथ प्रमाण हैं। यह अवश्य है कि उसकी प्रतिक्रिया 
धववाद” विशेष के अन्तर्गत नहीं बांधी जा सक्रेगी । परन्तु उससे पाठक को 
जीवन के प्रति अभिनव और व्यापक हृष्टि मिलिेगी। यही सावंभौम 
मूल्य-भावता या जीवन-हष्टि साहित्य का मुख्य प्रयोजन है । अन्य प्रयोजन 
गोरा हैं। इस सुख्य प्रयोजन में साहित्यकार जितना सफल है उतना ही बड़ा 
कलाकार वह है। यह जीवन-हृष्दि कभी-कभी सानन्‍्य नीति या धर्म-भावना 
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की विरोधिनी भी हो सकती है, क्योंकि कलाकार साधारण प्राणियों से 
ग्रधिक संवेदनशील, अधिक निष्पक्ष ओर जीवन से अधिक संप्तक्त रहता है । 
वह युग के विरोधाभासों को बहुत स्पष्टता से देखता हैं और वह सामान्य 
 भ्राणियों की भांति पाप-पृुण्य झोर रूढ़ि परंपरा के बच्धनों में बंधा नहीं 
रहता । 


| है: द 
द ध्ड प्‌  आ [कप 
साहित्य में प्रगतिशीलता 

आज साहित्य में चारों ओर से प्रगतिशीलता की मांग है। कौन 
कवि रूढ़िवादी है, कौन प्रगतिशील--इस विषय में तर्क-बितक॑ चलते 
रहते हें और इनका अंत दिखलाई नहीं पड़ता । परन्तु वस्तु-स्थिति कुछ ऐसी 
हे कि जिस रचना को श्राज प्रगतिवादी कह दिया गया है, कल वही श्रगतिवादी 
या रूढ़िवादी बन जाती है। एक साहित्यकार दूसरे को प्रतिक्रियावादी 
कह कर अपमानित करने का प्रयत्न करता है. । इस तरह साहित्य-साम्राज्य में 
अराजकता का सजन होता है। ऐसी परिस्थिति में यह आ्रावश्यकता है कि 
हम साहित्य में प्रगतिशीलता के वास्तविक अ्र्थों को पहले समझा लें। 
प्रगतिशीलता से हमारा क्या तात्पर्य है और साहित्य के बदलते हुए मानों 
को लेकर किसी श्रष्ट रचना की प्रगति या अग॒ति कैसे निश्चित की जाये। 
इस संबन्ध में ओर भी अनेक प्रदन उठ सकते हैं, क्योंकि प्रगतिशीलता का 
सनन्‍्बन्ध साहित्यिक के जीवन अथला परिबेश-सम्बन्धी हृष्टिकोण से भी है । 

प्रगतिवादी छाप के साहित्यिकों का कहना है कि प्रत्येक युग में कुछ 
ऐसी शक्तियां रहती हैं जो नवीन-जीवन चेतना की विरोधिनी होती हैं 


अथवा जो नए परिवेश को स्वीकार कर नहीं पातीं । वे प्रयोगों के प्रति 
सहनशील नहीं हीतों। वे बीते मानों और मान्यताओं को पकड़ कर बंठ 
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जाती हैं। इसके विपरीत ऐसी भी शक्तियां होती हैं।जो नई जीवन-चेतना 
को खोज निकालती हैं ओर नए परिवेश के प्रति सहनशौल अश्रथवा जागरूक 
रहती हैं। इन दो शाक्तियों को ही छूढ़िवादी अथवा प्रगतिबादी कहा 
जाता हैे। परन्तु यह वर्ग कदाचित यह मान कर चलता है कि साहित्य 
में समाज-चेतना का ग्रहणा अनिवार्य हँ। अ्रंतम ख्ी साहित्य को वहु 
साहित्य नहीं मानता । कुछ आगे बढ़ कर वह उसे घोर प्रतिक्रियाबादी 
कह ने के लिए तैयार रहता है । द 

प्रगतिशीलता के इस मानदंड को लें तो यह-स्पष्ठ हो जाता 
है कि इस वाद के समर्थक-कवि या साहित्यकार-को स्वतः प्रगतिशील 
नहीं मानते । वह उसी अंश में प्रगतिशील है जिस अंश में वह सज्ञान 
रूप से समाज का नेतृत्व करने के लिए तेयार हैें। इस प्रकार साहित्य 
के यूल खोत के रूप में वह राजनेतिक और झाथिक समस्याओं को देखते 
हैं। इसमें सन्देह नहों कि साहित्यकार के लिए संपूर्ण जीवन का परिचय 
आवश्यक हैं और राजनीति तथा धर्मशात्र कसी भो युग के जीवन की 
दो महत्वपुर्ण इकाइयां हैं, परन्तु वही. एकमात्र संयोजनीय श्रथवा संग्रहणीय 
इकाइयों हैं, यह दावा कुछ अश्रधिक ही जान पड़ता हें। साहित्य जीवन से 
सम्बन्धित हो, वह उसका दर्पण हो, या प्रतिफलन हो, यह श्रावाज पहले 
यूरोप से उठी । फ्रांसीसी राज्यक्रांति ने मनुष्य को सामम्तवादी चेतना के 
विरुद्ध संगठित किया और व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं सामूहिक कल्याण की 
भावना का सूत्रपात हुआ। पहले व्यक्तिस्वातनत्य और जनकल्यारा में 
विरोध नहीं था। बिक्टर हा गो और शैली जैसे स्वच्छन्दतावादी कवि श्रपने 
अपने यूगों में सामाजिक विद्रोह और ऋ्रआंंति के प्रतोक रहे हैं। परन्तु धीरेन्‍्धीरे 
समाज-निष्ठा बढ़ती गई और रूस. की जन-संक्रान्ति के बाद व्यक्तिवाद, 
कलावाद, ओर समाजवाद के दो विरोधी मोर्चे खड़े हो गए। साहित्य में 
कवि अथवा साहित्यकार की अनुभूति का प्रकाशन समाजवादी साहित्यिकों के 
लिए प्रतिक्रियावादी बुजुआ प्रवृत्ति बद गया । यह कहा गया है कि प्रत्येक 
कवि-साहित्यकार अपने युग के वर्ग संघर्ष को ज्ञात श्रथवा अज्ञात रूप में लेकर 
चलता है। वह युग की प्रगतिशील द्ाक्तियों का साथ देता है। इस 
समीकररा के अनुसार शेक्सपियर, होमर, बाल्मीकि और व्यास प्रभृत्ति प्राचीन 
कलांकारों में वर्ग-संघर्ष दू ढने का प्रयत्न किया गया । इस वर्ग के आलोचकों 
के लिए साहित्यिक सौन्दर्य कृति का श्रतिरिक्त गुण-दोष है, रचना का विचार 
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पक्ष अधिक सहत्वपूर्ण है श्रौर इस विचार-पक्ष के सम्बन्ध में भी एक पूव॑ग्रह 
है। यह वर्ग यथार्थवाद के उस रूप का पोषक है जिसे वह समाजवादी 
यथार्थवाद कहता है। यूरोप में यथार्थ बादियों का एक दल ऐसा भी विकसित 
हुआ है जो जीवन की गहित, असामाजिक और असुन्दर छबियों का झ्राकलन 
ही ध्येय मानता है। यह यथार्थवाद का निरुदेश्य रूप है। समाजवादी 
यथार्थवदी इसे भी उतना ही श्रसंग्रहशीय श्र प्रतिक्रियावादी मानते हैं 
. जितना वेयक्तिकता-प्रधान स्वच्छन्दतताबादी साहित्य को, जिसमें, उन्हें महाजनी 
सभ्यता का निरथेक आक्रोश और दिवा-स्वप्न दिखलाई पड़ता है। उनके 
लिए गो्कों का साहित्य भी निरुद् इय है और वह विशुद्ध समाजवादी यथार्थ- 
वादी साहित्य के अन्तर्गत नहीं आता । 

यह स्पष्ट है कि इस मान्यता में साहित्य इतनी संकीर्ण सीमा में बंध 
गया है कि उसके लिए विशेष कुछ रह ही नहीं गया है। साहित्य में 
सनुष्य के भीतर-बाहर का सम्पूर्ण आना चाहिए। उसमें साहित्यकार के 
संदर्ये-बोधों, उसकी श्राद्माकांक्षाओं, उसकी कुण्ठाओं और उसकी स्वप्न 
सष्टियों का भी स्थान होना अनिवाय है। साहित्यकार समाज का प्राणी है 
ओर ज्ञात-अज्ञात रूप से वह अपने परिवेश से पुर्णंतः प्रभावित होता रहता 
है। यदि वह अपने प्रति ईमानदार है तो वह अपनी वेयक्तिक ग्रनुभूति को 
भी प्रगतिशील रूप दे सकेगा । उससे यह श्राशा करना व्यर्थ है कि वह कुछ 
अर्थंशास्त्रीय, माक्संवादी अथवा समाजवादी सिद्धान्तों को जीवन-मान बना ले 
ओर जीवन की उचन्युक्त दिशा में साहित्य को न खोजकर से जड़ मतवादों को 
संकीर्ण गलियों में दूढ़। इस प्रकार तथाकथित प्रगतिशीलता ही रूढ़ि- 
वादिता बन जाती है ओर प्रगति का जादू उतर जाता है । 

एक दूसरे प्रकार की प्रगतिशीलता की दुह्ाई भी इन दिनों दी जा रही 
है । फ्राइड, वुग और एडलर की वेज्ञानिक खोजों पर आ्राश्रित अन्तरचेतना 
वादी साहित्यिक वर्ग भी अपने को प्रगतिवादी कह रहा हे । वह साहित्य को 
देसित इच्छाओं का विस्फोट मानता है और उसके लिए श्रष्ठ कलाकृतियाँ 
चेतन-मानस को श्रपेक्षा अवचेतन मानस की प्रतिक्रिया ही श्रधिक हैं ॥ साहित्य 
सनःकत्प मात्र है। उसमें लब्धि नहीं, विरोध और अभाव हो प्रतीक-निष्ठ 
और सूर्तिमान हैं । अधिकांश साहित्य यौन-भावना से जन्म लेता है और 
कृति को समभने के लिए हमें साहित्यकार के अ्रवचेतन में उतरना होगा। 
अवचेतन की इस खोज ने कलाकार को खिलौना बना दिया हैं। उसका 
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स्वस्थ, सन्तुलित व्यक्तित्व पीछे पड़ गया है और उभर झाया है उसका दु्बल 
व्यथा-पीड़ित, आत्मनिरोधी मन । यह सिद्ध किया जा रहा हैँ कि बड़े-बड़े 
कलाकार भी अपने भीतर कितते क्षद्र थे ओर अपनी क्षद्रता से छटकारा पाने 
के लिए ही उन्होंने महान कल्पनाग्रों, स्वप्तों ओर चरित्रों की सूष्टि की है । 
समझ में नहीं श्राता कि साहित्य स्वस्थ चेतन मन की प्रतिक्रिया की अपेक्षा 
अस्वस्थ, रोगी उपचेतन का लीला-भवन क्‍यों हो ? श्रेष्ठ साहित्य में रोगी 
सन का उदात्तीकरण हो गया है, ऐसा माना जाता है। इस उदात्तीकरण 
को बड़ा महत्व भी दिया जाता हैं।. इसे एक प्रकार का पलायन भी क्‍यों 
नहीं मान लिया जाए ? इस हृष्टिकोण को ग्रहरण करने से तो सारा श्रेष्ठ 
साहित्य ही पलायनवादी हो जाता है। जहां उपचेतन की झ्ादिम, जीव 
विज्ञानीय प्रवृत्तियां ही प्रमुख हैं, वहां संस्कृति और कलात्मक सौंदर्य की 
बात करना तो आत्म प्रबंचना ही हैं। माक्य॑वादी-समाजवादी हृष्टिकोश की 
तरह यह दृष्टिकोण भी संकोरं है । उसमें समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों, 
हलचलों ओर प्रतिच्छबियों का आकलन नहीं हो पाता । वह ॒ साहित्यकार के 
अवचेतन में सिमट कर रह जाता है। 

यह स्पष्ट है कि प्रगतिशीलता के सम्बन्ध में ये दोनों हृष्टिकोर 
एकाँगी हैं। इनमें विचार ओर ज्ञान की नवीनता है, कुछ ह॒द तक प्रगति- 
शीलता भी है, परन्तु साहित्य केवल. विचार अथवा ज्ञान नहीं है। वह 
मानवीय संवेदताओं पर श्राधारित है। माक्सेवादी अथवा फ्रायडीय सिद्धांतों 
के आ्राधार पर जो साहित्य ञ्रा रहा है, उसमें सानवीय संवेदनाभ्रों की नितानन्‍्त 
उपेक्षा है। उसमें साहित्यकार जीवन की सुक्त प्रवाहिनी की ओर नहीं 
देखता, सिद्धांत के आधार पर जीवन की एकांगी सूर्ति गढ़ता है जो 
अनिवार्यतः जड़ और निष्प्राण रहतो है। श्रतः सच्चे श्रर्थों में यह प्रगतिशील 
नहीं है। यहाँ 'स हित्य-तत्व' की ही उपेक्षा है, श्रतः साहित्य की दृष्टि से 
प्रगतिशील्ता की बात तो आतो ही नहीं । यह साफ दिखलाई पड़ता है कि 
साहित्य में प्रगतिशीलता की बात तो आती ही नहीं। यह साफ दिखलाई 
पड़ता है कि साहित्य में प्रगतिशीलता का विचार करते हुए हमें नए तत्वों का 
आ।विष्कार करना होगा, जो साहित्य के भीतर सन्नचिहित हों और जिनको 
प्रगतिशीलता बाहर को थोपी हुई वस्तु नहीं हो । 

यदि हम ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट है कि प्रगतिशीलता दो प्रकार 
की हो सकती है। एक हृष्टिकोण की प्रगतिशीलता, दूसरी विशुद्ध साहित्यिक 
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उपकरणों सम्बन्धी प्रशतिशीलता । हृष्टिकोश की प्रगतिशीलता का सम्बन्ध 
विषय से है। कबीर और तुलसी लगभग एक ही युग के कवि हैं। कबीर में 
हमें दृष्टिकोण की प्रगतिशीलता स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। उन्होंने 
नये परिवेश को स्वीकार किया है और नये सामाजिक जीवन को समाधान 
ओर चुनौती के रूप में बहुत कुछ दिया है। तुझुसी पुरातन परिवेश से 
बाहर नहीं जा सके हैं। वे वर्णाअम की महत्ता और ब्राह्मण की सान्‍्यता पर 
रुक गए हैं। परन्तु विशुद्ध साहित्यिक प्रगतिशीलता तुलसी में काफी है। 
उनमें हमें स्पष्टतः बोध-पक्ष का विस्तार मिलता है। उनके साहित्य की रस 
संवेदना कहीं अधिक सुक्षम, कहीं अधिक परिष्कृत है। वे बाल्मीकि इत्यादि 
की अपेक्षा अपने पात्रों के मनोविज्ञान में कहों श्रधिक पैठ सके हैं और कर्तव्य 
तथा प्रवृति का इन्द उनके साहित्य में इस स्पष्टता से उभरा है कि हम उनकी 
साहित्य-कला पर मुग्ध रह जाते है। उनके काव्य का बहिरंग भी प्रगतिशील 
तत्वों से निधित है। पुरातन छन्द भी उनके प्रयोग-वैशिष्टय के कारण नवीने 
बन गए हैं और उनमें सुक्ष्मतर ध्वनियों और प्रगति-तत्वों को चेतना मिलती 
है। इस प्रकार समसामधिक कबियों से वह बहुत आगे हैं। उनका 
साहित्य सस्पुर्ण रूप से क्रांतिकारी न होकर भी बहुत दूर तक 
प्रगतिशील है। कक 

ग्राज हम साहित्य में इन दोनों प्रकारों की प्रगतिशीलता चाहते हैं। 
विज्ञान ने हमारे परिवेश को बदल दिया है और आज खंजन-कमल के प्रतीक 
हमारे मन में वह सौन्द्य-बोध जाग्रत नहीं करते जो कालिदास और तुलसीदास 
के समय में करने में समर्थ थे। नए परिवेश को स्वीकार किए बिना हँस 
अपने देश के नए मानव के रसकोणों को छ ही नहीं सकेंगे। इलियद के 
साहित्य में हम इ गलेण्ड के जीवन के ये नए उपकररण स्पष्ट रूप से देखते हैं । 
प्रारम्भ में विरोध होने पर भी आज उन्हें सर्वमान्यता प्राप्त है। परन्तु 
इससे भी अधिक महत्वपुर्ण यह है कि झ्राज हमारा साहित्य नए आश्िक- 
राजनेतिक सम्बन्धों और उनक्रे द्वारा प्रभावित जीवन के नए मानों का 
प्रकाशन कर सके । उसमें किसी एक वर्ग या दल की नहीं, सम्पूर्ण जीवन 
की प्रतिच्छवियाँ अंकित हों और युग की समस्याओं में हमारे बोध-पक्ष का 
विस्तार हो। हम साहित्यकार से यह आशा नहीं करते कि वह्‌ समसस्‍्याझओं 
के समाधान उपस्थित करे, परन्तु हम यह शअ्रवध्य चाहते हैं कि हमारा 
साहित्यकार समस्याओं के अ्धिक-से-अधिक पहलुओं से परिचित हो और उन 
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विभिन्न पहलुओं के पारस्परिक समीकरणों को भी जाने। साथ ही यह 
भी आ्रावव्यकता है कि हम जीवन की सुक्ष्मतर भंगिमाओं को पकड़े, हमारा 
रस-संवेदन अधिक सुक्ष्म और व्यापक हो और हम नए जीवन की अनुभूति को 
ग्रधिक अभिव्यंजनाशील और सुक्ष्मतर ध्वनियों की चेतना दें। साहित्य का 
हृदय है आत्मानुभूति। यह आत्मानूभूति जीवन की विद्विष्ट प्रतिच्छवियों 
पर आश्चित हो कर उपन्यास-कहानी-नाटक ओर महाकाव्य का- रूप ग्रहण 
करती है । प्र म, प्रकृति, जीवन के मंगल-स्तवन, मानवीय संवेदना और सानव 
के जीवन मरण जैसे चिरंतन प्रहइनों पर आधारित गीत एकदम प्रतिक्रिया- 
वादी नहीं कहे जा सकते । नवीन वेज्ञानिक परिवेश और नए आश्थिक-राज- 
नेतिक-नेतिक समीकरणों से उनका रूप बदल जाता है। इसलिये काव्य 
के ये चिरंतन विषय शाइवत हो कर भी चिर नवीन हैं। साहित्य में केवल 
आ्रथिक-राजनेतिक एष्ठभूमि ग्रहण कर हम उसकी व्यापकता पर आधात 
करते हैं। हमें जीवन को उसकी सारी परिपूर्णता में ग्रहण करना होगा । 
अ्ंतश्चेतनावादी साहित्यकार भी माक्स वादी या समाजवादी साहित्यकारों 
की तरह जीवन का एक अपेक्षाकृत छोटा, कभो-कभी अल्प महत्वपुर्ण अ्रंग 
ले कर चलते हैं और इस प्रकार जीवन की अखंडता और विद्ञदरता को छोटा 
करते हैं । वास्तव में बाद! विशेष का आग्रह जीवन की संपुर्ण और 
सेंइिलष्ट अनुभूति का विरोधी है और उसे ले कर प्रगतिशीलता का अभिनय 
करना हास्यास्पद है। इसमें सन्देह नहीं कि झ्रांज हमें प्रगतिशीलता के सच्चे 
तात्विक श्रथों को. समझ लेना होगा और उसमें लोक-जीवन और पूर्व॑- 
साहित्य-सृष्टि की सुन्दरतम चेतनाओ्ं को समाविष्ट करना होगा । 


शा / 
छ के 


काव्य-सुजन ओर काव्यालोचन 


काव्यसुजन और काव्यालोचन एक ही प्रक्रिया के दो छोर हैं और 
संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णातया समभने के लिये इन दोनों के गंभीरतम खोतों 
को समझ लेना अनिवायं है। भारतीय साहित्य-शास्त्र में रसानुभव 
अथवा रसध्वनि के सिद्धान्त के अंतर्गत कवि, काव्य ओर सहृदय श्रोता अ्रथवा 
रसज्न को एक केद्धविन्दु पर लाने का प्रयत्त किया गया है। साधारणीकरख 
की प्रक्रिया के हारा सहृदय अपनी वेयक्तिक सीमाओं से ऊपर उठ कर रस 
का आस्वादन करता है। वह अपनो देनंदिन अनुभूतियों को पीछे छोड़ 
देता है, और भावना तथा अनुभूति की एक असामान्य, उदात्त और तटस्थ 
स्थिति को ग्रहण कर लेता है। रस के अलोकिकत्व को हमें इस साधारणोी 
करण की प्रक्रिया में ढ॑ उना होगा । रसानुभूति मन की आनन्‍्दमयी प्रक्रिया 
है और इस प्रक्रिया में पाठक ऐसे भाव-लोक में पहुंच जाता है कि वह स्वयं 
झपने को और अपनी भौतिक स्थिति को भूल कर एक शअतीन्द्रिय स्वप्त-लोक 
में विचरण करने लगता है। जिस अतोन्द्रिय आनन्द का उसे श्रनुभव होता 
है उसे 'ब्रह्मानन्द-सहोदर' कहा गया है। उसका अपना वेयक्तिक अस्तित्व 
विरोभूत हो जाता है और वह चेतना के ऐसे स्तरों में प्रवेश करता है जहां 
उसकी अपनी चेतना सार्वभौस चेतता का झंदश बन जाती है । ब्यंजना के 
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द्वारा इस व्यापक रस/नुभूति की कल्पना भारतीय सोम्दर्य-शास्त्र की सबसे 
ऊची उड़ान है। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि काव्य का पाठक 
या स्रोता सहृदय हो, उसमें ऐसे संस्कार हों जिनसे वह कलाक्ृति से पुर्णरूप 
से संयोजित हो सके और उसकी अभिरुचि परिमाजित हो । 

परन्तु हमारे काव्य-शास्त्री “रस” पर रुक जाते हैं। वह काव्यसूजन 
को प्रकृति और उसके विभिन्न स्तरों की खोज नहीं करते। भारतीय 
साहित्य में कवि-प्रतिभा और कवि-व्यापार की विवेचना अवश्य मिलती 
है, परन्तु रस, ध्वनि, अलंकार नायिका भेद, छन्द-शास्त्र और इन विभिन्न 
काव्यांगों के पारस्परिक सम्बन्ध पर ही अधिक लिखा गया है। पश्चिम 
में काव्ययुजन की प्रक्रिया और कवि के व्यवितत्व को कृति से संयोजित 
करके काव्य-विवेचन के लिए एक नया मार्ग ही अ्रन्वेषित हो गया 
है । 


पण्डितों ने काव्य-तलजन का सूल स्रोत “प्रतिभा” को माना है। 
प्रतिभा का श्रर्थ है वह कल्पना-शक्ति, वह अंतहं ष्टि, जिससे कवि प्रत्येक 
तवीन वस्तु-स्थिति और संयोजना में अपने वेयक्तिक और आकर्षक ढंग से 
किसी यृत्त-वस्तु, परिस्थिति, घटना, विचार अथवा भावोद्ध क की स्थापना 
करता है। कवि-प्रतिभा की स्व॒तत्र, स्वच्छुन्ट, विवित्र और अदमनीय चेतना 
ही काव्य के रूप में सूतिमान होती है। उसकी स्वतंत्र ओर सर्वोपरि 
सत्ता से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। वास्तव में उसे छब्दों में 
पुर्णंतया बाँधना कठिन है, इसी से पूर्वजों नें उसे लोकोत्तर अथवा वरदान 
के रूप में माना है। अपने यहां वःसदेवी की कल्पना की गई है और 
काव्य-साहित्य को उसी का प्रसार बतलाया है। कवि-प्रतिभा के इस 
लोकोत्तर रूप के समर्थक कवि को माध्यम सात्र मानते हैं। 

.. परन्तु क्या कवि-प्रतिभा सचमुच लोकोत्तर है ? वया कहीं कवि के 
बाहर उसका अस्तित्व है? सूजन के क्षरा इतने स्फूर्ति प्राण केच््रभूत 
और आनन्दमय होते हैं, उस समय कवि नाम के प्राणी में भोतिक, 
शारीरिक, और स्नायिव चेतना कुछ इतनी नवीन ऋर बैयवितक होती है 
और उन सूजन , के क्षरों का फल, कवि की कृति, ऐसी अद्भत है कि उसे 
ओर कुछ न कह कर लोकोत्तर कह दिया जाता है। काव्यसुजन साधारण 
पाठक के लिए विस्वय को ही वस्तु है, अतः रूपक-रूप में उसे लोकोत्तर कहें 
तो कुछ भी अनुचित नहीं है । साधारण मनुष्य की प्रतिक्षण को काम-काजी 
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अनुभूति से यह इतनी भिन्न है कि उसे विचक्षण ही कहा जा सकता है। 
परन्तु मनोविज्ञान की नई खोजों से यह स्पष्ट है कि इस अनुभूति में देवी 
कुछ भी नहों है । 

काव्य-सूजन एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें भावना, कल्पना और 
ज्ञान के विभिन्न तत्व विभिन्न अनुपात से एक ही समय में इस प्रकार गफित 
ही जाते हैं कि उन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता । साथ ही इस 
संइलिष्ट प्रक्रिया में अभिव्यंजना के तत्व भी मिले होते हैं। अ्रभिव्यंजना 
काव्य-सुजन का ही एक अंग है । काव्य-प्रेरणा के भावक क्षणों में कवि 
की अनुभूति अत्यंत तीत्र हो जाती है, उसकी निम॒त्री प्रतिभा उद्दीप्त हो उठती 
है, उसकी अंतह ष्टि के विस्तार के साथ उसकी कल्पना-शक्ति दुस्साहसी बन 
जाती है और प्रृथ्वी से श्राकाश तक का सारा प्राकृतिक-बेभव उसके लिए 
हस्तामलकवत्‌ हो जाता है। कवि की अंतबचेतना के अनेक अ्रददय स्रोत 
उन्मुक्त हो जाते हैं श्रोर उसकी पूर्वस्मृतियाँ और पूर्वानुभूतियां उसके सन को 
नई सूत्तियां, नए अप्रस्तुत विधानों, नए नादों-स्वरों, नई लयों श्रौर नए संकेतों 
से भर देती हैं। कब्रि के व्यक्तित्व के निर्मारण में जिन तत्वों ने भाग लिया है 
वे सब--उसके घ॒रणा-हं ष, उसका सृक्ष्म चिन्तन और उसको चुहलें--एक 
ऐसी कलाक्ृति को जन्म देते हैं, जो कवि को भी अपने व्यक्तित्व से भिन्न 
एकदम नई लगती है। संक्षेप में कवि के मन का सौन्दर्य उसके अपने अस्तित्व 
से स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर लेता है । 

यह प्रक्रिया एक साथ सौंन्दर्यनिष्ठ, सृुजनात्मक और व्यवहारात्मक 
अर्थात्‌ देकनिकल है । इसका आरंम्भ, मध्य और अन्त सुनिश्चित हैं। 
ग्रारम्भ को हम प्र रणा कह सकते हैं। इस अवस्था में कवि-कलाकार 
किसी माध्यम के द्वारा अपने भाव की अभिव्यक्ति करना चाहता है । 
दूसरी अवस्था में वह ग्रभिव्यंजन-कला की ओर विशेष जागरूक रहता है और 
अंत में बहु निश्चित कलाकृति के निर्माण में समर्थ हो जाता है । यह सारी 
सुजनात्सक प्रक्रिया एक सस्पूर्ण प्रक्रिया है। परन्तु कलाकृति पूर्ण होने पर भी अपने 
बाहर प्रसारित होती है। कलाकार भी मनृष्य है, साधारण प्राणी है ओर वह 
भी अपनीपरिस्थितियों से प्रभावित होता है | उसका माध्यम हैं, शब्द-जिनके 
पीछे अर्थों, भावनात्मक सम्बन्धों, ऐतिहासिक प्रकरणों, संदर्भों और भंगिमाओं 
एवं दृष्टिकोशों की एक विस्तृत भमि है। फलस्वरुप जिन शब्दों का प्रयोग 
कवि अपनी अनुभूति की पूर्ंतस व्यंजना के लिए करता है वही दूसरे के 
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लिए विशेष श्रथं देने में भी समर्थ होते हैं। इस प्रकार सृजन के द्वारा. 
कवि आत्माभिव्यंजना में ही समर्थ नहीं होता, वह पर-बोधक भी बन जाता 
है। इसमें सदेह नहीं कि कवि का पूरा व्यक्तित्व सजन में ड्ब जाता है, 
माध्यम का उपयोग और उसकी संभावनाएं उसे श्रदभुत आनन्द से भर देती 
हैं श्रोर जब वह इस प्रक्रिया में सफल होता है तो उसकी सारी श्रनुभूति 
ही कलाकृति का रूप ग्रहण कर लेती हैं। कुछ भी अ्रवशिष्ठ नहीं बचता । 
परन्तु फिर भी उस कलाकृति को एक ओर उसके मूल स्रोत, उसकी 
प्रृष्ठभूभसि और उसकी सुजन-प्रक्रिया से, और दूसरी ओर उसके साहित्यिक 
सांस्कृतिक और सामाजिक सूल्यों से सम्बन्धित किया जा सकता है। हम 
उसे परम्परा से आाबद्ध कर सकते हैं, श्रथवा परम्परा की दी हुई उसकी 
चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। या तो हम उस रचना से आनन्द ग्रहण 
कर सकते हैं, या उसके गुरण-दोषों को उन्सुक्त कर सकते हैं। इस तरह 
कलाकृति के एक भर कवि है, दूसरी ओर जागरूक सहृदय पाठक 
या झालोचक । द | 

कलाकृति का विश्लेषण करते हुए भी हमें पहले कवि की प्रतिभा, 
उसके रूप, उसकी स्फति के सम्बन्ध में विचार करना होता है। क्‍यों प्रतिभा 
विशेष अवसर पर, विशेष प्रकार से क्रियाशील होती है, क्‍यों वह स्देव 
क्रियाशील नहीं रहती, क्‍यों विशेष कवियों और कलाकारों का व्यक्तित्व 
सरदव प्रवहमान रहता है, जड़ीभूत नहीं हो जाता ? ऐसे अनेक प्रदन हैं जिनका 
उत्तर देना श्राज कुछ कठिन हैं । हमारे देश में प्रतिभा को संस्कार श्रथवा 
वासना की उपज माना गया है ओर उसको पूर्व जन्मों से सम्बन्धित किया 
गया है । परन्तु क्या हम श्राधुनिक सनोविज्ञान के श्रनुसार इस सृजनात्मक 
प्रतिभा की व्याख्या नहीं कर सकते ? प्रत्येक प्राणी में सुजनात्मक स्फ्त्ति का 
निवास है। इसका एक रूप प्रजनन है । क्‍या रस इसी प्रकार की कोई 
सृजनात्मक स्फ्त्ति नहीं हैं ? सामान्य मनुष्य को कलाकृति से जो रसानुभूति 
मिलती है, वह क्‍या इससे नितान्त भिन्न हैं? .. 

. आधुनिक मनोविज्ञान ने मनुष्य के मन को दो भागों में बाँट 
दिया हे । चेतन ओर अवचेतन। फ्राइड का कहना है कि चेतन सन 
अक्रियाशील है, श्रवचेतत सन विदेष क्रियाशील है । मनुष्य की चेतन 
क्रियाओं के भोतरी तल में अवचेतन की प्रेरणाओं, स्फ्त्तियों और 
क्रियाश्ों का ही विस्फोट हैँ + प्रतिभाध्षाली कवि और कलाकार भी 
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क्या पर उसे विशेष सृजन-शवित प्राप्त है । उसके परिवेश के 
पड अभरज्ञ : टेंसुक्ों आवश्यकताएं, स्फूत्तियां, सीमाएं, परिस्थितियां इत्यादि 
 अभिरुचि के निर्मारण में भाग लेती हैं। उसका अ्रपना परिवार रहता 
: हैं और इस परिवार की जातिगत अथवा बर्गंगत एवं स्थानीय कुछ 
विशेषताएं रहती हैं। उसकी प्रतिक्रिया, उसका ज्ञान, उसका विद्येषत्व, 
उसका व्यवहार और जीवन-दर्शन सब निश्चित रहता है। इनमें 
से अधिकाँश के पोछे उसका वेयक्तिक अथवा समाजगत इतिहास रहता है । 
यह परिवेश ही उसके मन को गढ़ता हे। फिर उसकी शिक्षा-दीक्षा, उसका 
अध्ययन, उसके ज्ञात-अज्ञात निरोध, उसके व्यक्तित्व के श्रनिवार्य अ्रंग बन 
जाते हैं। कवि-कलाकार का यह व्यवितत्व ही उसकी कलाकृति को 
विशिष्टता प्रदान करता हैं । 
परन्तु इसके श्रतिरिक्त और भी बहुत कुछ है जो कलाकार अपने 
परिवेश से ग्रहण करता है। उसकी चेतना के विभिन्न स्तरों पर अथवा 
उसके उपचेतन ओर अवचेतन मन पर शझज्ञान, स्मृति, करण,काररण,सम्बन्ध, 
भावभंगिमा (हृष्टिकोण ) व्यवहार और अनुभूति की श्रनेकानेक छाप॑ छिपी 
या उभरी रहतो हैं। ये कबि की अंतःप्ररणा के श्रहह्य ज्रोत हैं। ये 
जातिगत या सा्वभौमिक तत्व एक श्रव्यक्त तत्व के रूप में कलाकार के 
व्यक्तित्व में सदेव अंत्हित रहते हैं। कवि के अंतर्जगत का यह भाग 
साधारणतः सुषुप्ति की अ्रवस्था में रहता है परन्तु जब वह एक बार जाग्रत 
हो जाता है तो वह कवि को अ्रदमनीय स्फूरति से भर देता है और उसकी 
कल्पना में ऐसे तत्व समाविष्टि हो जाते हैं जिनका उसे आभास भी नहीं होता 
या जो सामान्यतः उसके ज्ञान, व्यवहार और चिन्तन के विषय नहीं होते । 
स,जन के क्षणों में कवि-कलाकार इन्हों अदृश्य ज्रोतों में इबकी लगाता है। 
इससे वह अपने व्यक्तिगत बंधनों से मुक्ति पा जाता है और निर्बंन्ध,उन्सुक्त 
जीवन चेतना उसको भ्रनुभूति को नया रूप देने में समर्थ होती है। उसकी 
कल्पना निर्बाध गति से बहने लगती है। “निर्भेरेर स्वप्न-भंग” नाम की 
कविता में श्री रव्रीद्रनाथ ठाकुर ने जिस स्वछुन्द, निद्व न्द जाग्रति का चित्रण 
किया है, कुछ उसी प्रकारकी जागरण-ह₹फरति कवि को पकड़ लेती है। यही 
अद्भुत विस्फोट, कवि को भ्रशरीरी सृजन-प्रतिभा को काव्य-शरीर देता है।. 
इन क्षणों में कवि का पुनर्जन्म होता है, उसकी चारित्रिक परिसोमा दूट जाती 
हे और उसका सम्पूर्ण व्यत्तित्व ही क्रियामाण हो. उठता है। इस अवस्था में 





[| ३२ ] 

व्‌ ल्पना, तथ्य गीति, लक्षणा के तत्व एक परिपूर्ण सम्बन्ध-सुत्र में बन्ध 
कर नई कलाक्ृति के श्रविच्छिन्न अंग बन जाते हैं। सृज्ञन के श्रन्त में संसार 
को जो नई भेंट मिलती है, वह कवि का मानस-पुत्र होने पर भी उसके 
अपने व्यक्तित्व से बहुत. कुछ भिन्न होती है, उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्ति- 
तव होता है। जिस अ्रवस्था में यह सृजन-प्रकिया गतिमान रहती है उसे 
परिपूर्ण समाधि की अवस्था कहा जा सकेता है। इस अवस्था में ध्येता और 
ध्येय में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता । यदि समाधि शिथिल है तो रचना में 
आत्मचेतन देथित्य और अ्रसंतुलन रहता है । निस्सन्देह सृजन के क्षणों में 
कवि भाव और अभिव्यंजना के क्षेत्र में ततस्थ बन जाता है । उसकी इसी 
स्थिति को हम लोकोत्तर' कह ॒ सकते हैं । 

यह सुजन' कलाकृति का एक छोर है। दूसराछोर है उसके सोन्दर्य 
का उद्घाटन, उसका अनुभव, कलांकृति के अ्र्थों की व्याख्या ओर उसका 
मूल्य-निर्धारण । यह॒श्रालोचना का क्षेत्र है। श्रेष्ठ समीक्षक बनने के 
लिये शिक्षा, अनुभूति, संवेदन, कलानिष्ठा, जीवन और साहित्य का सुक्ष्माति- 
सुक्ष्म ज्ञान, नई प्रतिभा को पहचानने की शक्ति और नए सूल्य-निर्धारण 
का साहस अपेक्षित है । समीक्षक की स्थापनाएं उसकी श्रभिरुचि को 
उच्चता और विशिष्टता पर निर्भर रहती हैं और उनके निर्माण में वे 
कलागत मूल्य सहायक होते हैं जिन्हे वह मापदण्ड बना कर चलता है । 
श्रेष्ठ समीक्षक जब किसी कलाकृत्ति की विवेचना करता है तब वह कलांकृत्ति 
सामाजिक तत्व बन जाती है। उसे उस कला-कृति तक श्रनेक प्रकार से 
पहुचना होता है । कलाकृति के पीछे जो जीवन-संन्देश या तथ्यस्थापना है, 
उसमें कलाकार का जो जीवन-स्वप्न सृत्तिमान हुआ है, उसमें अभिव्यंजना के 
जिन नए साधनों का उसने उपयोग किया है और इन विभिन्‍न उपकररोों 
में वह जिस प्रकार संतुलन स्थावित करने में सफल हुआ है-पे 
समीक्षक के कुछ महत्वपुर्ण व्रिषय हैं। इसके अतिरिक्त वह विशेष कृति की 
अन्य समान कृतियों से तुलना करता है, उप्ते नए-पुराने सूल्यों पर परखता 
है, उसे वर्गनिष्ठ करता है अथवा युग और परम्परा से सम्बन्धित करता हैं । 
कलाकलि का रसास्वादन यदि महत्वपूर्ण वस्तु है तो उसका सूल्य-निर्धारण 
भी उतना ही महत्वपुर्य है । आवश्यकता इस बात की है कि समीक्षक 
अपने क्षेत्र का पूर्ण अ्रधिकारी हो, वह पक्षपात रहित हो, कलाकृत्ति 
में वह अपने अर्थों को स्थापना न करे । ऐसे निष्पक्ष अ्रधिकारी समीक्षक 
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ही कलाकृति को नया संवेदन देने में समर्थ हो सकते हैं। हे 

कला के मानों और समीक्षक के मूल्य-निर्धारण में सार्वभौमिकता 
हो, यह झ्रावश्यक नहीं है। यह सम्भव नहीं है। प्रत्येक युग अपने साहित्यिक 
दाय के परखने के लिए नए मानों का निर्माण करता है। प्रत्येक नए युग 
का अ्रपना हृष्टिकोश, अ्रपत्ता स्वप्न, अपना पहलू होता है। फलत: एक 
कलाक्ृति के चारों ओर समीक्षा के अ्वक परत जम जाते हैं। यहो नहीं 
सेद्धान्तिक समीक्षा भी सर्देव अ्परिवर्ततशील नहीं रहती । कला के जन्म, 
उसकी प्रकृति, उसके प्रकार, उसके माध्यम और उसकी अभिव्यण्जना शक्ति 
आदि के सम्बन्ध में भी विचार बदलते रहते हैं। परन्तु बदलते हुए 
मानों और दिचारों से श्रेष्ठ कलाकृतियों को हानि नहीं पहुंचती । श्रोष्ठ 
कलाकृतियां जड़ नहीं होतीं। वह जीवन और चेतना से ओत-प्रोत रहती 
हैं। उनका अपना इतिहास बन जाता है। प्रत्येक युग में उनका सौंदर्य 
बृद्धिमान हो जाता है श्रोर प्रत्येक नया युग उनमें नया जीवन-सन्देश ढं ढ़ 
लेता है। काव्य समीक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह कलाकृति के इस 
प्रवहमान सत्य को अपने युग की वाणी दे। कलाकार के मन की प्रारम्भिक 
अस्पष्ट रसानुभूति से लेकर परिपूर्ण कलाकृति तक का वृह॒द क्षेत्र उसके लिए 
दर्पण की तरह उज्ज्वल होना चाहिए। उसे यह भी जानना चाहिए कि 
कलाकृति का सौंदर्यात्मक, रचनात्मक, कलात्मक और समीक्षात्मक सुल्याँकन 
वस्तृतः उसके श्र्थं, साँद्य और रूप का प्रसार-सात्र है । 

वस्तुतः कलाकृति को कई कोणों से देखा जा सकता है। कलाकार 
के लिए वह उसके व्यक्तिगत जोवन का एक अंश, उसका एक अविभाज्य 
अनुभव, उसके मानस का एक अखण्डित श्रग है। मनोविज्ञान के विद्यार्थो 
को उसमें मन की विभिन्न प्रक्रियाग्रों का संयोजन महत्वपूर्ण जान पड़ेगा। 
साहित्यिक, सहदंय या समीक्षक के लिए वह वाणी का एक विशिष्ट प्रयोग 
है श्रोर उसकी सफलता-अ्रप्रफवता को वह रस, अलंकार, छुन्द, गण, वृत्ति, 
और ध्वनि की कसौटी पर आंकता है। समाजविज्ञानी उसमें सामाजिक 
चेतना देखता है अथवा उसे सम-सामयिक जीवन से सम्बन्धित करता है। 
वह वर्ग प्र रणा को साहित्यिक प्र रणा से कहीं श्रधिक महत्व देता है। -उसके 
लिए कलाकार और उसकी कलाकृति परिवेश से बाहर की उपज नहीं है ओर 
इस परिवेश में कभी-कभी मानव जाति का सारा विकास सिमट आअ्ाता है । 
समीक्षक को हृष्टि से वह ऐसा केद्धविन्दु है जो उसे नए तथ्यों की ओर 
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उन्धुख करता है अथवा पुराने तथ्यों और अभिरुचियों के लिए कंचन-कसौटी 
का कास करता है। इत सब हृष्टिकोणों से स्वतन्त्र भी कलाकुृति का 
अस्तित्व है। उसमें एक अतिभावुक, प्रबुद्ध, जागरूक आत्मा का संवेदन 
श्रालेखित है। वह स्वयं एक विशिष्ट इकाई है । द 

फलत: काव्यालोचन के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण का शाग्रह 
बांछनीय नहीं है। उसमें काव्य-पुजन की प्राथमिक अनुभूति से लेकर कंबि 
के व्यक्तित्व, रचना के साहित्यिक और मनोवेज्ञानिक पक्ष, उसके सामाजिक 
परिवेश, उसकी ऐतिहासिक और घमृल्यगत विशेषता और उसकी युगनिष्ठा 
तक, सब कुछ ग्राह्म है। एक तरह से वह कवि के सन का पुननिर्माण है। 
साहित्य-समीक्षा में रचना के विविध शास्त्रीय उपकरण्यों को विश्लेषित और 
संब्लेषित किया जाता है, परन्तु यह वस्तुतः कृति के आलोचन का एक अंग 
मात्र है। आज इस बात की आ्रावश्यकता है कि हम विशुद्ध ज्ञास्त्रीय समीक्षा 
से बाहर जाएं और रचना में साहित्यकार की मनःप्रवृतति, उसकी वर्गचेतना 
ओर युग-धर्म का प्रतिविब खोजें और उसे परम्परा एबं परिवेश से पूर्णतया 
सम्बन्धित करते हुए भी उसमें कवि की स्वतन्त्र, उदात्त और मौलिक स्फू्ति 
की स्थापना करें। परन्तु यह भी आवश्यक है कि हंम नए-नए 'ादों' में 
कृति के साहित्यिक सौंदर्य को न खो दें और हमारे लिए कवि का भोतिक 
परिवेश ही सब-कुछ न हो जाय | प्रत्पेक क्षेत्र की तरह समीक्षा के क्षेत्र में 
भो सम्यक हृष्टि की आवश्यकता है। द 


] पर के 
पक 


काव्यानुभूति का स्वरूप 


प्लेटो और श्ररिस्टाटल के समय से अब तक काव्यानुभूति के स्वरूप 
ओर उसके विभिन्न प्रकारों के सम्बन्ध में बराबर चर्चा होती रही है और 
विभिन्न थुगों में आलोचऊों एवं कवियों ने काव्यानुभूति के विभिन्न स्वरूपों को 
प्रधानता देते हुए उनके आ्राधार पर अपने काव्य सम्बन्धी हृष्टिकोश के 
निर्माण का प्रयत्न किया है। यूरोप में ही नहीं, भारत में भी इस प्रकार 
की चर्चा की लम्बी परम्परा है जो भरतमुनि के नाट्य-शास्त्र से आरम्भ होकर 
इस युग में आचार्य रामचल्ध शुक्ल, कविगुरु रवीद्धनाथ ठाकुर और योगी 
अरविन्द घोष तक आती है। यह चर्चा इतनी विविध और विभिन्न है कि 
उसके आधार पर काव्यानुभूति का कोई निश्चित स्वरूप निर्धारित करना 
कठिन ही है, परन्तु इस चर्चा की ऐतिहासिक और विकासात्मक पृष्ठभूमि में 
रख कर हम. स्वतन्त्र रूप से काव्यानुभति के स्वरूप का प्रइन उठा 
सकते हैं। । 

काव्यानुभूति के स्वरूप की प्राथमिक विवेचना हमें प्लेटो और 
श्ररिस्टाठल में मिलती है। ये दोनों ही उपयोगितावादी हैं और काव्य को 
सामाजिक उपयोगिता से सम्बन्धित करते हैं। सुधारवादी या नैतिक धारणा 
से इन काव्य समीक्षकों का पक्ष बहुत भिन्न नहीं है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत 


[ ३६ ] 


सक्ष्म है और स्वयं प्लेटो और श्ररिस्टाटल के मतवादों सें काफी भेद है। 
प्लेटो काव्य को अनुकृति 'मिमेसिस! मानता है। अनुकृति होने के कारण 
ही यह सत्य से दूर है और अपने ण्द्श राज्य में प्लेटो कवि को इसलिए 
स्थान नहीं देना चाहता कि वह सामाजिकों को सत्य की वास्तविकता से हटा 
कर अ्रनुकरण की काल्पनिकता की ओर ले जाता है। फलतः काब्य प्लेटो 
के लिए लांक्षा की वस्तु है। काव्य के द्वारा सामाजिक, भावुकता की अति- 
शयता से पीड़ित हो जाता है और जीवन के संघर्षों से मोर्चा लेने की शक्ति 
उसमें नहीं रहती ! यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण. काव्य को सामाजिक 
के व्यवहार या आचार से सम्बन्धित करता हैं और उसके स्वरूप को अच्छे 
बुरे या समाज के लिए उपयोगी अनुपयोगी हृष्टिकोरू से आंकता है । प्लेटो 
ने दु.खान्त के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया हैँ कि उसके 
हारा सामाजिकों में भय और करुणा का संचार होता है, जो उनके 
व्यावहारिक जीवन के लिए हानिकर है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
प्लेटो का काव्य-सम्बन्धी हष्टिकोश व्यावहारिकता से बंचा हुआ है और 
इस व्यावहारिकता का मापदण्ड सामाजिक उपयोगिता है। वह फल से वक्ष 
को जांचता है। उपयोगिता से काव्य-स्वरूप की ओर बढ़ता है। उसके 
लिए कला कोशल मात्र है, उसे वह दंवी प्रेरणा से उदभूत नहीं मानता । . 
 अरिस्टाटल ने प्लेटो की मान्यताञ्रों को ही अपना केन्द्रविन्दु बनाया 
है, परन्तु काव्य के मूल स्रोत और दुःखाँत के रुम्बन्ध में प्लेटो के दृष्टिकोण 
से उसका हृष्टिकोर भिन्न हैं। प्लेटों अनुकृति को सत्य से त्रिधा दूर मान कर 
उसे लांछित समभता है, परन्तु अरिस्टाटल काव्य को वास्तविकता या सत्य की 
अनुकृति न मानकर कल्पनात्मक झ्रादर्श या कल्पनाके सत्य की अनुकृति मानता 
है। संगीत ओर नृत्य भी कलाए' हैं, परन्तु उनमें किसी भी स्थल तथ्य 
की श्रनुकृति सम्भव नहीं है। अनुक्ृति मानी जाए तो उसे जीवन के 
वस्तु-सत्य की अनुकृति नहीं, कवि द्वारा अनुभूत भावष-सत्य की अनुकृति 
सानना होगा । वास्तव सें काव्यगत सृष्टि कवि से बाहर नहीं, स्वयं कवि 
के भीतर है। गोति-काव्य में ही नहीं, महाकाव्य ओर उपन्यास में भी 
यथार्थोन्पुख वस्तु-सत्य, भाव-सत्य. बनकर ही उपारजनीय बनता है। इस 
प्रकार अभ्ररिस्टादल काव्यानुभूति को सुक्ष्मता प्रदान करता है ओर प्लेटो की 
'लांक्षा से उसे झुक्त करता है।. परन्तु काव्यानुभूति की उपयोगिता पर 
विचार करने के लिए उसे प्लेटो द्वारा निर्णोत सामाजिक जीवन क्रे तल 
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पर उतरना होता है। कविता का भाव-सत्य कवि ओर श्रोता दोनों के 
लिए उपयोगी है, परन्तु इस उपयोगिता की भूमि सुक्ष्म और मनोवेज्ञानिक 
है। इस सुक्ष्म उपयोगिता को श्ररिस्टादल ने “केथारिसिस” शब्द से प्रकट 
करना चाहा । इस दाब्द से अरिस्टाटल का क्या अर्थ है इस विषय में मत 
भेद है। करुणा और भय की संवेदनाओं को जाग्रत कर कविता मनुष्य के 
अंतरतम की करुणा और भय की भावनाओं को निष्कासित करती है और 
उसे स्वस्थ, प्रसन्नचेत्ता एवं प्रबुद्ध बनाती है । 

“केथारिसिस” की प्रक्रिया कया है ? कविता करुणा और भय के 
भावों से चेतना को प्रताड़ित कर किस प्रकार उसे भावोन्ट॒क्ति देती है, यह 
भी सतभेर का विषय है। झ्राधुनिक औषधि-विज्ञान की होम्योपेथी अ्रथवा 
सुदोभेद (इनाकुलेशन) की प्रक्रियाओं से केथारिसिस की प्रक्रिया की 
चेष्टा हुई है। प्रारम्भ में यह समझा गया कि केथारिसिस से अरिस्टाटल 
का तात्पर्य “रेचन” से हे, परन्तु स्वस्थ मनुष्य का अर्थ यह नहीं है कि वह 
भाव-विनिम कत हो जाए करुणा ओर भय उससें रहे ही नहीं । कदाचित्‌ 
अरिस्टाठल का मन्तव्य यहु था कि इन भावों के अतिरेक से कवि एवं 
श्रोता के व्यक्तित्व में जो आत्यंतिकता था जाती हु--वह समाप्त हो जाए, 
करुणा भय की थोड़ी सी मात्रा देकर वह उन्हें तल पर उभार कर कवि 
एवं श्रोता को मानस-रोग से उबार कर स्वास्थ्य प्रदान करता है, श्रथवा 
इस थोड़ी सी मात्रा से उसके भाव-जगत को आन्दोलित कर इनसे घुक्‍्त होने 
की शक्ति उसे प्रदान करता है । 

: परन्तु औषधि-विज्ञान के ये रूपक बहुत दूर तक नहीं जाते । स्वस्थ 
सनुष्य क्‍यों ओऔषधि ग्रहरा करे ? क्या प्रत्येक सहृदय अस्वस्थ हे ? क्या 
दुःखमयी काव्यानुभूति हमारे श्रानंद का विष्य नहीं है ? क्‍यों दुःखान्त से 
हमें श्रानन्द-बोध होता है? दुखानुभूति हमें भाव-संकुल और जड़ नहीं 
बनाती । कविता हमारी भावनाओं और हमारे संस्कारों का परिष्कार करतो 
हैं ओर हमारी संवेदना-शक्तियों को सुक्ष्म और व्यापक बनाती है । हम उच्च 
भाव-भूमि का अनुभव करते हैं और जीवन-तत्व की सुविस्तत समाहति के 
योग्य बनते हैं । 

फ्राइड के मनोविव्लेषण में स्मृतिमुलक भावोद्द लन (एबरिएक्शन ) 
द्वारा रोग-घुक्ति का श्रापोजन है । काव्यानुभूति में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान 
है और यह कहा जा सकता है कि प्रतीकों और कल्पना यत्नों के आवरण में 
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सक्ष्म है और स्वयं प्लेटो और श्ररिस्टाटल के मतवादों में काफी भेद है। 
प्लेटो काव्य को अनुकृति 'सिसेसिस' सानता है। अनुकृति होने के कारण 
ही यह सत्य से दूर है और अपने आदर्श राज्य में प्लेटो कवि को इसलिए 
स्थान नहीं देना चाहता कि वह सामाजिकों को सत्य की वास्तविकता से हटा 
कर श्रनुकरणा की काल्पनिकता की ओर ले जाता है। फलतः काब्य प्लेटो 
के लिए लांक्षा की वस्तु है। काव्य के द्वारा सामाजिक, भावुकता की अति- 
शयता से पीड़ित हो जाता है ओर जीवन के संघर्षों से मोर्चा लेने की शक्ति 
उसमें नहीं रहती ; यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण काव्य को साम्राजिक 
के व्यवहार या आचार से सम्बन्धित करता है और उसके स्वरूप को अच्छे 
बुरे या समाज के लिए उपयोगी अनुपयोगी हृष्टिकोर से आंकता है । प्लेटो 
ने दु.खान्त के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया हैँ कि उसके 
द्वारा सामाजिकों में भय और करुणा का संचार होता है, जो उनके 
व्यावहारिक जीवन के लिए हानिकर हु । इस प्रकार यह स्पष्ट हैँ कि 
प्लेटो का काव्य-सम्बन्धी हष्टिकोश व्यावहारिकता से बंधा हुआ है और 
इस व्यावहारिकता का मापदण्ड सामाजिक उपयोगिता है। वह फल से वक्ष 
को जांचता है। उपयोगिता से काव्य-स्वरूप की ओर बढ़ता है। उसके 
लिए कला कौशल मात्र है, उसे वह देवी प्रेरणा से उद्भूत नहीं मानता । ... 

अरिस्टाटल ने प्लेटो की मान्यताशों को ही श्रपता केन्द्रविन्दु बनाया 
है, परन्तु काव्य के मूल स्रोत और दुःखाँत के रूम्बन्ध में प्लेटो के हृष्टिकोर 
से उसका हृष्टिकोश भिन्न हैं। प्लेटों अनुक्ृति को सत्य से त्रिधा दूर मान कर 
उसे लांछित समभता है, परन्तु अरिस्टाटल काव्य को वास्तविकता या सत्य की 
अ्रनुकृति न मानकर कल्पनात्मक आदर्श या कल्पनाके सत्य की अनुकृति मानता 
है। संगीत और नृत्य भी कलाए हैं, परन्तु उनमें किसी भी स्थूल तथ्य 
की अ्रनुकृति सम्भव नहीं है। अनुकृति मानी जाए तो उसे जीवन के 
वस्तु-सत्य की अनुकृति नहीं, कवि द्वारा अनुभूत भाव-सत्य की शअनुक्ृति 
सानना होगा । वास्तव सें काव्यगत सृष्टि कवि से बाहर नहीं, स्वयं कवि 
के भीतर है। गीति-काव्य में ही नहीं, महाकाव्य और उपन्यास में भी 
यथार्थोन्मुख वस्तु-सत्य, भाव-सत्य. बनकर ही. उपाज॑नीय बनता है। इस 
प्रकार अरिस्टाटल काव्यानुभूति को सुक्ष्मता प्रदान करता है ओर प्लेटो की 
लांक्षा से उसे छुक्त करता है। परन्तु काव्यानुभूति की उपयोगिता. पर 
विचार करने के लिए उसे प्लेटो द्वारा निरषोत सामाजिक जीवन के तल 
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पर उतरना होता है। कविता का भाव-सत्य कवि और श्रोता दोनों के 
लिए उपयोगी है, परन्तु इस उपयोगिता की भूमि सुक्ष और मनोवैज्ञानिक 
है। इस सृक्ष्म उपयोगिता को अरिस्टादल ने “क्रेथारिसिस” शब्द से प्रकट 

रना चाहा । इस दाब्द से अरिस्टाटल का क्या अर्थ है इस विषय में मत 
भेद है। करुणा ओर भय की संवेदनाञ्रों को जाग्रत कर कविता मनुष्य के 
अंतरतम की करुणा और भय की भावनाओं को निष्कासित करतो है और 
उसे स्वस्थ, प्रसन्नचेत्ता एवं प्रबुद्ध बनाती है। 

“क्ेथारिसिस” की प्रक्रिया कया है ? कविता करुणा और भय के 
भावों से चेतना को प्रताड़ित कर किस प्रकार उसे भावोन्ध॒क्ति देती है, यह 
भी सतभेइ का विषय है। आधुनिक ओषधि-विज्ञान को होम्योपेथी श्रथवा 
सुद्वीभेद (इनाकुलेशन) की प्रक्रियाओं से केथारिसिस की प्रक्रिया की 
चेष्टा हुई है। प्रारम्भ में यह समझा गया कि केथारिसिस से अरिस्टाटल 
का तात्पर्य “रेचन” से है, परन्तु स्वस्थ मनुष्य का अ्रर्थ यह नहीं है कि वह 
भाव-विनिम॒ कत हो जाए करुणा और भय उससमें रहे ही नहीं । कदाचित्‌ 
अरिस्टाटल का सन्‍्तव्य यह था कि इन भावों के अतिरेक से कवि एवं 
श्रोता के व्यक्तित्व में जो आत्यंतिकता ञआा जाती हे--वह समाप्त हो जाए, 
करुणा भय की थोड़ी सी सात्रा देकर वह उन्हें तल पर उभार कर कवि 
एवं श्रोता को मानस-रोग से उबार कर स्वास्थ्य प्रदान करता है, अ्रथवा 
इस थोड़ी सी मात्रा से उसके भाव-जगत को आन्दोलित कर इनसे मुक्त होने 
की शक्ति उसे प्रदान करता है । 

परन्तु औषधि-बिज्ञान के ये रूपक बहुत दूर तक नहीं जाते । स्वस्थ 
मनृष्य क्‍यों श्रौषधि ग्रहण करे ? क्या प्रत्येक सहृदय अस्वस्थ हुँ ? क्‍या 
दुःखमयी काव्यानुभूति हमारे आनंद का विष्य नहीं हु ? क्‍यों दुःखान्त से 
हमें आनन्द-बोध होता है ? दुखानभूति हमें भाव-संकुल ओर जड़ नहीं 
बनाती । कविता हमारी भावनांओशों शोर हमारे संस्कारों का परिष्कार करती 
है ओर हमारी संवेदना-शक्तियों को सुक्ष्म और व्यापक बनाती है । हम उच्च 
भाव-भमि का अनभव करते हैं ओर जीवन-तत्व की सुविस्तत समाहति के 
योग्य बनते हैं । 

फ्राइड के सनोविश्लेषण में स्मतिमुलक भावोद्द लव (एबरिएक्हान ) 
द्वारा रोग-सुक्ति का आयोजन है । काव्यान॒भूृति में कल्पना का महत्वपुण स्थान 
है और यह कहा जा सकता है कि प्रतीकों और कल्पना यत्नों के आवरण में 


[ 


सेन्सर' अवचेतन-पग्रन्थियों को छिपाता है | परन्तु जहां स्मृतियुलक भावान्दोलन 
में इन ग्रथियों का बंध-मोचन एवं भावनिकायों का निरावरण आवश्यक 
है, वहां काव्य में अवचेतन-ग्रन्थि के खोलने का कोई प्रयत्न नहीं होता । वह 
: स्वयं काव्यानुभूति की इकाई बन जाती है । अन्य कला-यत्नों की तरह काव्य 
सूंजन में भी असंतुलित एवं विक्ृत संघर्ष एवं चेतना-ग्रस्थियां आनन्दमयी 
अनुभूति बन सकती हैं। उसमें पाठक तो क्‍या, कवि का भी भावभोचन 
नहीं होता । कम-से-कम हम यह आशा नहीं करते कि सभी श्रोताओं के भीतर 
बंही मानस-ग्रन्थियां होंगी जो कवि में हैं। मनः-विक्ृतियों शोर मनोग्र थियों 
के पीछे व्यक्तिगत संस्कार एवं संदर्भ ही प्रमुख रहते हैं और इसीलिए दो 
कुठित व्यक्तियों की मनःभूमि समान नहीं होगी । 

धामिक परिभाषा में जिसे चरित्र-परिष्कार कहा जाता है, वह केथारि- 
सिस से भिन्न है, क्योंकि उसमें करुणा और भय की प्रवत्तियों को जाग्रत करने 
का प्रयत्न नहीं है। सन्‍त भावनाओं के दमन में विश्वास करता है। 
करुणा और भय मनःजगत के क्षोत्र के कारण हैं। इसलिए ये त्याग के 
विषय हैं, संग्रह के नहीं।. भावनाओं का उदात्तीकरण भी इस प्रक्रिया से 
भिन्न है क्योंकि केथारिसिस अयत्मज, उपचेतनीय प्रक्रिया है और 
उदात्तीकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वहु स्वयंभ्‌ और श्रजाना 
प्रयत्न हो । उसके पीछे पलायन और प्रयत्न हैं, निरोध और संग्रह हैं, 
संकल्प है। काव्यानुभूति (कलानुभूति) पलायनवादी प्रक्रिया नहीं है, उसे 
हम उदात्तीकरण नहीं कह॒ सकते । उद्ात्तीकरण में तटस्थता की भावना 
नहीं रहती जो काव्य और कला के चरमोत्कर्ष के लिए झावदयक है। काव्य 
झौर कला के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वे उदात्त और निश्चयस 
हों । फलस्वरूप काव्यानुभूति के स्वरूप-स्थापन के लिए हमें कोई अन्य 
समाधान खोजना होगा 

द [२] 

क्या काव्यानुभूति की प्रक्रिया को हम किसी श्रन्य प्रकार से उद्घटित 
कर सकते हैं ? काव्यानुभूति कवि भ्रथवा पाठक की इन्द्रियजस्थ संवेदनाओों 
ओर उसके परिवेश के बीच का समझोता है। पह समफोता आशिक और 
अस्थायी है, परन्तु इससे इसका महत्व कम नहीं होता। काव्यानभूति में 
भावुक का भाव-बोध व्यावहारिक लक्ष्य-साधना से हुट कर तटस्थ भाव से 
अनुभू्ता से आनन्द-प्रहण करने लगता है। यह श्रयत्मज प्रक्रिया है, भावक 
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को इसके लिए चेष्ठा नहीं करनी होगी । इस प्रक्रिया में सहज संवेदनाओं 
ओर परिवेश का न्द नष्ट हो जाता है । यह इसलिए कि अ्रनुभूत को 
हम परिवेश से विच्छिन्न कर स्वतंत्र एवं पूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं । 
फलस्वरूप, रस-बोध स्वयं अपना लक्ष्य बन जाता है। काव्यानुभूति की 
प्राथमिक शर्त यह है कि वह शअसंपृक्त एवं तटस्थ हो। काव्य असुन्दर को 
सुन्दर और विजुगुप्सक को आरानन्दप्रद बना देता है । ऐसा क्‍यों होता है ? 
ऐसा इसलिए होता है कि काव्य जीवन की अ्रनुकृति नहीं है, वह कल्पनात्मक 
अभिव्यंजना है. भ्रथवा कल्पना का भाषाबद्ध स्वरूप है। वस्तु सत्य नहीं, 
भाव-सत्य है। कवि का मन वस्तु-सत्य से अ्रनुभूति ग्रहरा करता है, परन्तु यह 
अनुभूति वस्तुनिरपेक्ष बन कर देश-काल से परे और व्यावहारिक जीवन 
की सीमाओं से अनाबद्ध हो, कवि का भाव-सत्य बन जाती है । कवि असंपक्त 
और तटस्थ भाव से उसका आस्वादन करता है। काव्य-कला “्यवहारबदे' 
नहीं है वह कल्पनाजन्य आनन्द को सृजक है। वास्तविक जीवन में प्रत्येक 
अनुभूति जाने-अ्रनजाने संवेदनात्मक प्रक्रियाओं और तज्जन्य भाषों को जन्म 
देती है। परन्तु जीवन की परिकल्पना में हमारी प्रतिक्रिया का क्रियात्मक 
अंश नष्ट हो जाता है । फल यह होता है कि अनुभूति का भावात्मक और 
गोचर स्वरूप सासान्य व्यावहारिक जीवन की अपेक्षा कहीं अधिक 
स्पष्ट ओर मोहक रूपरेखा धारण कर लेता है। हम सच्चे श्रर्थों में “हष्टा” 
बन जाते हैं। जो हम देखना चाहते हैं, अपने को बहकाते हुए, वही नहीं 
देखते हैं। हमारे परिध्र क्षण में “सबकुछ” ग्रा जाता है। वस्तु-सत्य के 
नए ओर श्रहृष्ट कोण विकसित हो जाते हैं। संपूर्णता का यह आग्रह 
वस्तु-सत्य को नया रूप दे देता है। वस्तु-सत्य श्रब वस्तु-सत्य नहीं रह 
जाता। वह अनुकृति होने पर भी अनुक्ृति नहीं है। वह सर्वंप्र क्षण है। 
कवि की वस्तु-जागतिक अनुभूति स्वयंभ्‌ और परिभूः बन कर नए नाम 
रूप एवं नए भाव-सत्य का सृजन करती हूँ । 

इस प्रकोर काव्यानुभूति के दो प्रमुख अंग बन जाते हैं--स्वदंत्रता 
और तटस्थता । कवि अपने भाव-कल्प की अ्रनुकृति करता है। श्रथवा 
वह अपने संपूर्ण, अ्रसंपक्त और व्यवहारविच्छिन्न अनुभव को वारी देता है । 
हमारा वास्तविक जीवन कार्य-कारण की श्यूखला में बंधा है और प्रत्येक 
कार्य अ्गरिणत सूत्रों में परिवर््धित एवं परिछिन्न हें। काव्य-सत्य वस्तु-सत्य 
से भ्रधिक उत्कृष्ट और सुक्ष्म वस्तु हें। इसलिए काव्यानुभूति एक समाहत 
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अनुभव का क्षरि[क विस्फोट नहीं है, वह अगशित क्षणखों का शा खलित 
एवं एकीकृत ऋनुभव है जो अ्रपत्री अंतर्बद्धता ओर परिपूर्णता के कारण 
स्थायोत्व और चिरंतनत्व प्राप्त करता है । फलस्वरूप, उसके द्वारा वस्तु-जगत 
में सत्यं, शिवं, सुन्दरं को नई प्रतीति हमें होतो है। अनुभूति को श्रतुभूति 
मात्रा के रूप में ग्रहण करने में एक विशेष आनन्द को उपलब्धि है। 
प्रतिक्रिगरहित, परिष्ृष्ठहीन सर्वेश्न क्षण काव्यानुभूति का सबसे बड़ा सत्य 
है। इस सत्य को व्यक्तितत चेतना की सनसस्‍्त शक्ति से ग्रहण करना एवं 
ग्रहीत रखकर उसका आनन्दसय अनभव करना ही कविकर्म है। कवि की 
वाणी इस आनन्‍्दानुभूति की साक्षी मात्र है। 
काव्यानभति बंध्या नहीं है। वह सजनात्मक है। कवि की सनःस्फर्ति 
के बिना भाव-सत्य का जन्म ही असंभव था, फिर चाहे वह भाव-सत्य कवि 
के व्यक्तित्व से स्वतंत्र संपुर्ण इकाई बन कर अपना जीवन जीने लगे। परन्तु 
इस भाव-सत्य के अस्तित्व के लिये कवि के साथ 'सहृद्य भी उतना ही 
महत्वपूर्ण है । वास्तव में काव्यानुभूति दोनों के सम्मिलित सहयोगी. और 
निरंतर प्रयत्नों का फल है, जसा रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास 
ने खा है। 
सनि सानिक सुकुता छवि जेपी । अहि गिरि गज सिर सोह न तेसी ॥ 
नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहहि सकल सोभा अधिकाई॥ 
तेसहि सुकवि कवित बुध कहहीं | उपर्जाह अ्रनत श्रनत छवि लहहीं ॥ 
 (बालकाण्ड, ११) 
वस्तु-जागतिक सत्य मन के द्वारा बदला नहीं जा सकता, मन उससे 
बंधा है। परन्तु कवि का भाव-सत्य किसी भी प्रकार के अपरिवत्त नशील 
निञ्रमों में आराबद्ध नहीं है । वह सन द्वारा बदला भी जा सकता है, क्योंकि 
'एकमेव सत्य होने पर भी सोन्दर्य अनेककल्पी है। यहीं से काव्यानुभूति 
का व्यक्तितत पहलू आरम्भ होता है। सत्य शाश्वत है, परन्तु सुन्दर बन 
कर वह सापेक्ष बन जाता है। किसी सुन्दर वस्तु को भिन्‍न-भिन्‍न सहदय 
अथवा एक ही सहृदय भिन्‍्न-भिन्‍न सनःस्थितियों में विभिन्‍न रूपों में ग्रहरा 
करेंगे । इस तरह काव्यानभूति प्रवहमभान और सर्वस्वतंत्र है। उसके नियम 
उसके भीतर हैं, बाहर नहीं । कवि की वाणी बन्धनहीन और श्रप्रतिहत होकर 
ही युगों-युगों तक प्रसारित होती है। प्रत्येक यग में उसे नई चेतना मिलती 
है । वह जीवंत स्वप्न हे । 
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हमारे देनंदिन अनुभव प्रकृत्यः खण्ड होते हैं। हम निरंतर सम्बन्धों 
ओर सम्पर्कों द्वारा अनुशात्ित रहते हैं। इन सम्बन्धों और सम्पक्कों की 
बहुसूत्री विधाओ्रों का हम सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते । फलस्वरूप हमें 
सत्य” की आ्रांशिक अनुभूति ही उपलब्ध होती है। कविता में हमें अ्रखण्ड 
परिवृत्त सम्पूर्ण के दर्शन होते हैं क्योंकि काव्यातुभूति प्रत्येक वस्तु को 
असंवृत्त व्यष्टि के रूप में देखती है। इस दृष्टि से देखने पर उसकी रेखाएं 
तरल और दुप्राह्म बन जाती हैं। यही तारल्य श्रेष्ठ काव्य की संजीवनी 
शक्ति है। इसी दुग्रह्मता में उसके श्रथों का निरंतर संबद्ध न है । काव्यानु- 
भूति की लोकोत्तरता और श्रातन्‍दमपता के सूल में यही श्रववण्डित, अ्रनवद्य 
अपरिसीम स्वीन-तारल्य है । इसी में उस लोकोत्तर झानन्द की स्थिति है 
जिसे “रस' कहा गया है। यही रस-बोध कवि का चरम लक्ष्य है। सामान्य 
ओर वर्गीय के ऊपर व्यष्टिगत, अतपम एवं अ्रखण्डित की स्थापना से एक 
विचक्षएण अनुभुति की सृष्टि होती है और साथ ही अधिक शुद्ध और उत्कृष्ट 
भाव-निकाय का आस्वादत होता है। यही उदात्त, चिरविकप्तित, सुक्ष्म जीवन 
बोध काब्यानुभूति की परिणति है। यही उसको उपादेयता है । 


: ६ 


कविता में कवि का व्यक्तित्व 


कविता पर विचार करते हुए कवि के व्यक्तित्व की बात बराबर 

उठती है--कि अमुक कवि की रचना में उसके इस प्रकार के व्यक्तित्व का 
प्रसार है, रचना व्यक्तित्वनिष्ठ है या नहीं, अथवा यह कि रचना कवि-विशेष 
के व्यक्तित्व का संपूर्ण प्रतिविस्व है या नहीं। कभी-कभी यह भी कहा 
जाता है कि कवि का व्यक्तित्व उसकी रचना से बड़ा होता है, रखना में 
वह सब नहीं आ पाता। उसके व्यक्तित्व का एक बड़ा अंश बाहर रह 
जाता है। एक तीसरे प्रकार की बात टी० एस० इलियठट में उठाई है कि 
कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, वह॒ व्यक्तित्व से पलायन है । उसमें 
कवि की भावकता को सर्वोन्मुक्ति ध्येय नहीं है । भावना से पलायन ही 
कविता का लक्ष्य है । इलियट ने यह शंका भी उठाई है कि जो भावनाएं और 
अनुभूतियां कवि के जीवन या व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे उसकी 
रचना में अनुपस्थित भी हो सकती हैं, अथवा जिनकी रचना में अभिव्यक्ति 
है, उनका कवि के जीवन और व्यक्तित्व में नगण्य स्थान हो सकता है। 
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इस प्रकार के गअ्रनेक वक्तव्य हैं, जो काव्य के अंतर्गत कवि के व्यक्तित्व-प्रकाशन 
की समस्या को उलझा देते हैं । 

परन्तु पहिले तो प्रइन “व्यक्तित्व” का ही उठता है। व्यक्तित्व है 
क्या ? कवि और उसकी कृति के बीच में इस व्यक्तित्व की स्थिति समझती 
होगी ओर कवि के व्यक्तित्व को कुहासे के अंबकार से बाहर लाना होगा । 
व्यक्तित्व के ताने-बाने ठोक बठन पर ही हम काव्य-क्षेत्र में उसको सार्थकता 
सिद्ध कर सकेंगे । 

शिपले ने अपने प्रत्थ. “डिकानेरी आफ वल्ड लिट्रेचर” में व्यक्तित्व 
की परिभाषा इस प्रकार उपस्थित की हैः चाहे रचना निवेषक्तिक हो या 
व्यक्तिगत, उसमें व्यक्ति की समस्त उद्घटित विशेषताओं के विचक्षण योग को 
हम व्यक्तित्व कहेंगे ।? उन्होंने यह भी कहां है कि कृति में रचयिता का 
कुछ भी गोपनीय नहीं हो, कवि या लेखहकू अपनी ओर से कुछ भी नहीं 
छिंपाए और साथ ही व्यक्तित्व-प्रक्राशन का कोई भी आयास नहीं जान पड़े, 
नहीं तो रचता अस्वाभाविक और यत्नज बन जाएगी। उससें कवि के 
व्यक्तित्व का अजस प्रवाह नहीं आ सक्रेगा। उप क्त कथन से यह स्पष्ट है 
कि व्यक्तित्व रचनाकार को प्रकृति, उप्तकी प्रवृतियों, अभिरुचियों और 
ज्ाताज्ञात धारणाओं की संहृति है। परन्तु आज मतोविज्ञान ने मनुष्य को 
संयुर्णा रूप से विश्लेषित कर दिया है और हम व्यक्तित्व के प्रइव को फ्रोइड, 
एडलर और युग की मनोविश्लेषणात्मक खोजों के भीतर से देख सकते हैं । 
इन खोजों से उन धारणाओं और अनुभूतियों की पुष्टि ही होती है, 
जिनका कवियों और कथाऊकारों ने बराबर उल्लेख किया है। आइन 
(09४) नाम के अपने लघु संवाद में प्लेटो ने काव्य की प्रकृति पर विचार 
करते हुए कहा है, सभी महाकवि, विद्येषतः उत्कृष्ट कोटि के महाकवि, अपनी 
सुन्दर रचनाएं कला के द्वारा प्रस्तुत नहीं करते वरन्‌ इसलिए उनमें देवी 
प्रेरणा रहती है और वे प्रभिभुत रहते हैं। यही बात अच्छे गीतकार पर - 
भी लाग होती है । कवि हमें बतलाते हैं कि उन्हें श्रपनी रचनाएं कविता देवी 
के उपंब्नों-कु जो के अमृत-प्रषातों से प्राप्त होती हैं और वे मधुपों की भाँति 
हमारे लिए चयन करते हैं। उनके भी कल्पना के पंख होते हैं । वे ठीक ही 
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कहते हैं, क्योंकि कवि-कर्म कोमल, नभचारी और पवितन्न है। जब तक कवि 
देवताओं द्वारा प्रेरित और उन्युक्त नहीं होता, जब तक उसमें चिन्तन की 
अवस्थिति है, तब तक वह कविता नहीं कर सकता ..., उनके शब्द कलासिद्ध 
नहीं, देवी शक्तियों द्वारा प्रेरित होते हैं।” अरिस्टाटल ने काव्यानुभूति 
की व्यांख्या करते हुए कविता को प्रतिभावान व्यक्तियों अथवा पागलों की 
कृति माना है।! और इन प्राचीन वक्तव्यों के समक्ष हम शली और क्रोचे 
के आधुनिक मंतव्यों को उपस्थित कर सकते हैं, जिन्हें हम एक प्रकार से 
रोमांटिक काव्य की प्रेरणा एवं व्यरझ्या मान सकते हैं |-" वास्तव में ये 
लेखक कवि को कृति में नहीं देखते । कृति के पीछे की प्रेरणाएं और रचना-क्षरा 
ही उनके लिए सूल कृति हैं ।॥ सच तो यह है कि कवि के व्यक्तित्व तक पहु चने 
के लिए साधनों के भ्रभाव में यह व्यक्तित्व-चर्चा बहुत कुछ अ्रस्पष्ट और रहस्य- 
मय रही है। फ्राइड द्वारा प्रवतित श्राधुनिक मनोविज्ञान ही व्यक्तित्व” को इस 
कुहासे से उभारता है। उससे पुर्ववर्तियों की साक्षी पुष्ट होती है और काव्या- 
नुभूति के साथ काव्यस्वरूपों या काव्ययत्नों के समभने में भी सहायता 
मिलती हें । 


]२] 
फ्राइड के मनोविश्लेषण-शास्त्र में व्यक्तित्व के अध्ययन के किए विस्तृत 
सामग्री मिल जाती हे ओर कवि के काव्यगत व्यक्तित्व के अश्रध्ययन के लिए 
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हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यह ठीक हे कि फ्राइड के अवचेतनवाद 
के सम्बन्ध में मतभेद हँ--कम-से-कम आज हम अवचेतन को समस्धुर्ण इकाई 
शोर एकमात्र शक्ति स्रोत नहीं मानते । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि सानव-सन 
की विभिन्‍न चेतनाश्रों के स्वरूप का जेसा प्रकाशन इस मतवाद में हुआ है 
बसा अन्यत्र नहीं मिलता । 

मनोविश्लेषण मानसिक जीवन को चेतन और अवचेतन दो भागों में 
बांदता हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप ही मानस-रोगों और विक्ृतियों का 
अध्ययन सम्भव हो पाता है. और ये रोग तथा विक्ृतियां सर्वमानन्‍्य और 
महत्वपूर्ण हैं। मनोविव्लेषण चेतन मनःप्रक्रिया को मानसिक जीवन का 
सारभूत नहीं मानता । उसके अनुसार चेतन प्रक्रिया मानसिक जीवन का 
एक अंश मात्र हे और उसके साथ-साथ मन में अन्य प्रक्रियाओं को अवस्थिति 
भो है । यह भी सम्भव हे कि चेतन प्रक्रिया एकदम अनुपस्थित हो । 

यह 'अवचेतन' हैं क्या ? फ्राइड का विचार हें कि मन में ऐसे 
दक्तिवान विचारों भ्रथवा चेतनाञ्रों का अस्तित्व हूं, जो प्रच्छन्न रहते हुए भी 
चेतन विचारों और प्रक्रियाओं की भांति हमें प्रभावित करते हैं। ये विचार 
मन के तल में प्रसुप्त रहते हैं, निग्रहीत रहते हैं--इसलिए कि कोई ऊपरी 
शक्ति उन्हें दबाए रखती है। ये यदि मनःतल पर आ जाते हैं, तो सामान्‍य 
विचारों से किचित मात्र भी विभिन्‍न नहीं होते । चेतन बनने से पहले ये 
विचार जिस मनःस्थिति में रहते हैं उसे “निरोध या निग्रह! (रिप्रेशन) शक्ति कह 
सकते हैं ओर जो शक्ति मनोविश्लेषण के समय उन्हें तल पर आने से रोकतो 
है उसे निग्नहरा गक्ति (रिसिस्टेन्स) । कहते हैं। फ्राइड ने इस अ्रवचेतन के 
दो रूप स्थापित किए हैं-उपचेतत  (प्रीकान्शस) और अपचेतन (अ्नकान्दास 
प्रापर) । उपचेतन प्रस॒ुप्त हे, परन्तु वह स्वतः ही चेतन बनने में समर्थ 
है । इसके विपरीत अ्रपचेतन सामान्य रूप से चेतन नहीं बन पाता। चेतन 
बनने के लिए उसे निरोधों से मुक्त होना होगा । अतः अपचेतन दाक्तिमान 
अवचेतनीय निग्नरहणा हैं। इस प्रकार मन के तोन भाग हुए- चेतन, 
उपचेतन और अपचेतन (या अवचेतन) । चेतन और अपचेतन को सनो- 
विश्लेषण की भाषा में ईगो' और 'इड' कहा गया है । चेतन मन में 
हमारे विचार, हमारी अनुभूतियाँ और संबेदनाएं ज्ञात रूप से प्रवहमान 
रहते हैं। मन के इस भाग का कार्य मानसिक प्रक्रियाओं का अंगीभूत संगठन 
है, परन्तु इस मनः संगठन को प्रक्रिया में उन निरोधों का जन्म होता है जो 
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मन की कुछ चेतनाश्रों को चेतत मन से बाहर रोक देते हैं--यही नहीं, उन 
निरुद्ध विचारों के लिए किसी प्रकार की अ्रभिव्यक्तित या क्रियाशीलता सम्भव 
नहीं है । फ्राइड के मतानुसार चेतन सन जीवनभर अ्रक्रिय रहता है और 
मन की अज्ञात एवं अनियन्त्रित शक्तियां ही हमें क्षरा-क्षण श्रान्दोलित करतीं 
हैं। यही अन्ध शक्तियाँ व्यक्तित्व की घूल इकाइयां हैं और प्रत्येक व्यक्ति 
में इनकी स्थिति और इनका स्वरूप भिन्‍न है। . ये अ्रन्ध शक्तियाँ हमारी 
निरुद्ध सूल संवेदनाओं और आसक्तियों का पुजीभूत रूप हैं और हमारी 
चेतन तर्क॑-शक्ति के नियन्त्रण को ये सम्पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करतीं । 
इस चेतन-शेष मन को (जिसे चेतन का निर्वेषक्तिक स्वरूप कहा जा सकता 
है) फ्राइड ने अवचेतन (इड) कहा है । द ः 

चेतन और अवचेतन के साथ फ्राइड ने एक तीसरी प्रक्रिया भी 
मानी है, जिसे उन्होंवे चेतनादर्श (ईगो-आइडियल ) कहा है । सामाजिक 
मान्यताओं के कारण मनृष्य अपनी आसकितियों को उस रूप में 
रखना चाहता है, जिसमें उसे समाज की स्वीकृति मिलती रहे। फलतः उससें 
_पाप-पृण्य, कर्म-प्रकर्म की नेतिक चेतना का जन्म होता है और वह आने 
लिए एक मसनोराज्य की सृष्टि कर लेता है। जैसे-जेते यह मनोराज्य हृढ़ 
श्र विस्तत होता जाता है, वसे-बंसे निरोध सबल होते जाते हैं और 
अ्वचेतन का अतल सागर अपने बन्दीगृह में गुरुगर्जन करता हुआ सतत 
उद्व लित रहुता है । 

व्यक्षितत्व में मन के इन तीनों रूपों चेंतनादर्श, चेतन मन और 
अवचेतन का समझोता है । वास्तव सें इस सन्दर्भ में हम चरित्रां और 
व्यक्तित्व इन दी छब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चरित्र जड़ीभत तत्व हैं, 
व्यक्तित्व प्रबहमान । चरित्र व्यक्तित्व से कहीं श्रधिक सीमित है। व्यक्तित्व 
चेतना का अमप्रतिहत प्रवाह है, चरित्र दो सिकता-कलों में सिर्लंठा हुआ 
नदी-तट । व्यक्तित्व की कुछ आसक्तिम्नूलक प्रवतिथों के निरोध से मन का 
पलला निशचय/त्मक ढंग से एक ओर भुक जाता है और चरित्र का निर्माण 
करता हे । चरित्र कीलिताक्षर है, ढांचे में ढला, तरतम, श्र खलित 
(नियोजित) और विश्वसनोय । जीवन पर कुछ विशिष्ठ प्रमुख आसक्तियों 
(एवं प्रवति.ं) को बलिष्ठ बनांए रखने की शक्ति को ही हम “चरित्र' कहते 
हैं। परन्तु यह निरोधक शक्ति है कया ? क्‍या यह व्यक्तधि के भीतर है 
या बाहर ? मसनोवेज्ञानिक “निग्नरह - (इन्हिबोदान) को चरित्र का सूलाधार 
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सानते हैं। यह निरोध सामाजिक अथवा व्यक्तिगद सूल्यों से अनवासित 
रहता है । निरोध के बिना अन्तःसंघर्ष श्रसम्भव है, अन्त:संघर्ष के बिना 
चरित्र का निर्माण नहीं होता । वह नए अनुभवों के लिए कबच का काम 
देता है । भाजाधात भी उसके सुहृढ़ दुर्ग को ढहा नहीं सकते । संक्षेप में 
चरित्र एक निर्वेयश्तिक, सार्वभोमिक आदर्श की उपज है जिसे व्यक्ति अपने 
सामने बराबर रखता है और जिसके लिए वह बराबर अपनी अ्रन्तःप्रेरणाओं 
आसक्तियों श्रेर भावनाञ्रों की बलि देता है। वास्तव में वह “व्यक्तित्व” का 
दूसरा अथवा विपरीत छोर हे। “्यक्तित्व' हमारी भावात्मक संवेदनाओं 
और रसात्मक अनुभूति का साम्ान्य-सुत्री योग है। 
शा [ ३ | 

द मनोविश्लेषण के इल विभिन्‍न सूत्रों से कवि के सनस का क्‍या सम्बन्ध 
है ? सामान्यतः काव्यरचना में सन के सभी अंग उपादेय हैं क्‍योंकि काव्य 
समग्रगत चेतना है, परन्तु सभी कवियों में समान रूप से उसका उपयोग 
नहों होता । 'चरित्र' और “व्यक्तित्व को दो विरोधी रूपों में हम ले 
सकते हैं। यह स्पष्ट है कि प्रगीतात्मक चेतना व्यक्तित्व की उपज है और 
चरित्र में उसका बाध हे। इसी प्रकार “चरित्र! का उपयोग क्लासिकल 
काव्य का विषय है, स्वच्छन्दतावादी काव्य का विथय नहीं। क्योंकि 
क्लासिकल काव्य में श्रध्ययत, निपोजन, सन्तुलन ओर शास्त्र ज्ञान के निर्वाह 
का प्रसार हे । क्‍या हम कला के इन दो भेदों (क्लासिकल और रोमांटिक) 
की “व्याख्या! “चरित्र! और “व्यक्तित्व! के मूलभूत अन्तर पर. आधारित 
लहीं कर सकते ? चरित्र कर्म में प्रकट होता हे और “व्यक्तित्व भावना 
में ॥ तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि कर्मियों में चरित्र-बल विद्येष रहता 
है ओर कवियों में व्यक्तित्व बल ? कि कवि और कलाकार के लिए यह 
आवश्यक है कि वह अपने व्यक्तित्व को जड़ नहीं बनने दे, क्योंकि जड़ीभूत 
व्यक्तित्व ही तो चरित्र है ? फिर एक प्रइन यह भी उठता हैं कि काव्य में 
व्यक्तित्व से हमार! क्‍या तात्पय है, और जब हम कहते हैं कि असुक कवि 
के पास अपना निजी व्यक्तित्व है तो हम किन काव्यगत यूल्यों की अपेक्षा 
रखते हैं। क्या काव्य और भ्रन्य कलाझओं में व्यक्तित्व का प्रसार एक ही 
रूप में, एक ही मात्रा में होता है? इस प्रकार के अनेक प्रइन उठते हैं। 

_ कविता का प्रधान तत्व कल्पना है।. मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में ऐसी 
कौन सी वस्तु है, जो कल्पना के साथ रखी जा सके। मनोव॑ज्ञानिकों का कहना 
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है कि फ्राइड ने जिसे उपचेतन कहा है, वही कल्पना का स्रोत है। चेतना 
में जो बाधित है, वही कल्पना में सक्रिय हो उठता है। डा० युग भी 
इसी मंतव्य के समर्थक हैं। परन्तु कल्पना के साथ एक मसनःप्रक्रिया और 
भी है जिसे “कल्प” (फेन्सो) कहा गया है। डा० यूग की घारणा है कि 
चेतता के अतिरेक आरोप से बौद्धिक व्यक्ति की अ्बचेतता चेतना की 
बुद्धितुलक ताकिकता के विपक्ष में अतिवादी बन कर विचक्षण एवं विकृत 
हो जाती है। जहां चेतन विचार लक्ष्यसंबद्ध और नियंत्रित रहते हैं। वहां 
दूसरी ओर बोौढ्धिक व्यक्ति की संवेदना (या भाव संपत्ति) अतिप्रबुद्ध, अनियंत्रित 
भावाकुल, श्रतकित, झादिस और अनिरुद्ध होतो है। अधुना प्रयोगवादी 
सहित्य में, विशेषकर सुररियलिस्ट कवियों-ऋलाकारों में, श्रवचेतन का यह 
अपरिकल्पित, विकृृत रूप प्रधानता पा गया है वहां बुद्धि के भार से 
कल्पना प्रताड़ित, विकृत और अपरिच्छित्र दिखलाई पड़ती है। 

कविता के सम्बन्ध में विचार करते हुए प्रेरणा की बात भी आती 
है। यह प्रेरणा कोई विचक्षण वस्तु नहीं है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति 
कभी-कभी श्रतिचेतन्य का अनुभव करता है, अंतर केवल चेतन्प की मात्रा 
का रहता है। सामान्य मनुष्य और प्रतिभाशाली कवि-कलाकार में सूल्यगत 
अथवा तात्विक अंतर कुछ भो नहीं है। प्रतिभासम्पन्न व्यक्त में प्रेरणा 
अधिक स्थायी लक्ष्य-सम्बद्ध और अंतर्योजित रहती है, परन्तु यह वस्तु क्‍या 
है ? जिसे श्राचार्यों ने प्रतिभा .कह कर काव्य का उद्गम साना है और हम 
जिसे प्र रणा' कहते हैं? मनोवैज्ञानिक उसे अवचेतन से अ्रभिन्‍न मानते 
हैं। प्रेरक क्षणों में कवि का सम्पूर्ण व्यक्तित्व संहृत होकर उसके सामने 
प्रत्यक्ष हो. उठता है। उसके चेतत मानस की रूपरेखाएं उद्दे लित और 
व्स्पट्श्न हो जाती हैं ग्लौर वह निचले तल के उपचेतन से अपना रस ग्रहरण करने 
लगता हैं । ऐसा लगता है, जैसे परदा एकाएक हट गया है और शक्ति, प्रकाश 
एवं आ्राह्नाद के नए स्रोत उन्पुक्त हो गये हैं। अवचेतन के गहन गर्त में बन्दी 
स्मृतियां-अनुभूतियां-प्रतिक्रियाएं विद्य त्वेग से तल पर उभर झआ्राती हैं और 
चेतन द्वारा त्वरित गति से ग्रहीत होती हैं। यदि चेतन मन के स्वीकार 
करने में कोई बाधा हो, तो ये फिर अंतर्म न में लौदना चाहती हैं और 
एकाकी पड़ जाने पर भाविक दुःख और निराशा का अनुभव होता है | श्रेष्ठ 
कलाकार अवचेतन में आबद्ध अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूक रहता है 
और अवचेतनसूलक संवेदनाओों का समग्र और अ्रविभकत रूप से आस्वादन 
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कर सकता है। इस प्रकार प्रेरणा या प्रतिभा का स्रोत अवचेतन ही 
ठहरता है। 
क्‍ परन्तु यहां प्रइ]न अवचेतन के उपयोग का उठता है। विभिन्न 
कलाशों में एक ही अ्रवचेतन का उपयोग है, तो कलाओं का स्वरूप भिन्न 
क्यों है ? मनोविज्ञान इसका भी उत्तर देता है। उत्तर यह है कि यह अंतर 
सनःस्थितियों या संवेदनाओं का नहीं है, यह अंतर इस्द्रियों की ग्राह्म 
शक्तियों का है । कलाएं चाक्षष हैं या श्रोतीय । कवि में ध्वन्यात्मक- 
नादात्मक संवेदना अधिक विकसित होगी, सूर्तिकार में रूपात्मक और चित्रकार 
में रंगात्मक । परन्तु प्रत्येक कला में अन्य कल+-क्षेत्र की संवेदना भी आंशिक 
रूप में कमाधिक ग्रहीत हो सकती है। प्राह्मशवित का यह अंतर प्रारम्भिक 
जीवन में ही प्रतिष्ठित हो जाता है और इस प्रकार ग्रवचेतन के ताने-बाने 
ओर रूप-रंग निद्चित हो जाते हैं। यह ग्राह्म शक्ति ही. कलाकार के 
व्यक्तित्व को निजत्व देती है और उसे स्वनिष्ठ करती है । द 

इस प्रकार यह निश्चित है कि व्यक्तित्व के तत्व असामान्य होते 
हुए भी योगायोग-बेलक्षण्य के कारण ही विचक्षरा हैं। कवि का व्यक्तित्व 
उसके अवचेतन के रूपों-रंगों, अनुभवों, प्रतिक्रियाओं और वासनाओं पर 
आधित हैं। उसमें गृणात्मक परिवर्तन संभव है, स्वरूपात्मक नहीं । 
फलत:ः व्यक्तित्व के विकास की बात कोई श्रर्थ नहीं रखती । यह कहा जाता 
है कि मनोवेज्ञानिक व्यक्तित्व-विवेचना में एक ही श्रेष्ठ कवि की पूर्वा- 
उत्तरा रचनाओं को विकासमान स्थिति पर प्रकाश नहीं पड़ता। परन्तु 
सृक्ष्मता से देखने पर उत्तर रचनाओं में भी पूर्व रचताओं के भाव-संस्थान 
सिलेंगे। एक ही कवि की पृव॑वर्तों एवं परवर्ती रचनाओं के काव्यस्वरूप में 
अधिक अंतर नहीं मिलेगा, परन्तु यह सम्भव है कि इस बीच में कवि के 
सूल्य' बदल गए हों या उसने अपने पयूल्यों का पुनर्मु ल्थांकल किया हो। 
ये 'मूल्य' चेतन मन की प्रक्रिया हैं। श्रवचेतत से उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। फलस्वरूप कवि की रचना के बौद्धिक तत्व वही रहते हैं। यह भी 
सम्भव है कि इस बं.च में कवि का “व्यक्तित्व चरित्र बन कर जड़ 
हो गया हो और उसकी अनुभूति के प्रवहमान तत्व नष्ट हो गए हों । ऐसे 
भी उदाहरण मिल सकते हैं जब इस बीच में. अतिमानस-विजड़ित चरित्र 
अपनी जड़ता छोड़ कर प्रवहमान व्यक्तित्व बन गया है। दोनों दिशाओं में 
परिवर्तन संभव है। परन्तु केवल द्विधात्मक अथवा अ्रतिसम्वेदित व्यक्तियों में 
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ही इतना बड़ा विभेद सम्भव है, जो दो भिन्न प्रकार के काव्यों की सृष्टि 
कर सके ।.. 
[४] 
काव्य में कवि के व्यक्तित्व का पूजीभृत प्रकाश है। इसलिए काव्य में 
कवि के व्यक्तित्व को खोजने के लिए हमें यह देखना होगा कि कवि चेतन 
सन से अनुप्रारित है कि अ्रवचेतन से। सच तो यह है कि आंशिक रूप 
में प्रयेक कवि और काव्य में दोनों ही मन रहते हैं और उनके 
योगायोग से ही काव्य के विभिन्‍न स्वरूप बनते हैं। परन्तु जब हम विशुद्ध 
क्लासिकल या रोमांटिक कला की बात करते हैं तो इनमें से एक ही मन को 
प्रधानता देते हैं। इस तरह हम कवि के काव्यगत व्यक्तित्व को क्लासिकल 
और रोमांटिक श्रेणियों में बांठ सकते हैं। विभिन्न काव्यप्रकारों में कवि 
की सनःस्फूरति का वर्गीकरण इस प्रकार रहेगा । 
क--क्लासिकल काव्य अतिमानससूलक यथा चेतनादर्दी-प्रधान 
चेतन मनःप्रधान (वस्तुसंयोजनसूलक ) 
» 9» # . (नतिकतासूलक ) 
» » »£ (शास्त्रीय चेतनासूलक) 
» » »  (व्यंग और परिहास का काव्य) 
ख---रोमाटिक काव्य उपचेतनमूलक (कल्पनाप्रधान काव्य ) 
चेतनारोपसूलक (कल्पप्रधान अथवा पोइट्री श्राव फैन्सी) 
इन काव्य प्रकारों की हासमूलक स्थितियाँ भी हैं और इनके अंतर्योजन 
तथा पारस्परिक योगा-योग भी हैं। काव्य में जिस रस की प्रधानता कही 
गई है, ओर जिसे लोकोत्तर बतलाया गया है, वह अवचेतन को उन्समुक्ति से 
उत्पन्न आह्वादक भावप्रक्रिया ही है। उसकी रहस्यमयता अवचेतन के अंध 
गृहागंत को रहस्यमयता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि अवचेतनयूलक 
काव्य में चेतन सन का किचित्‌ मात्र भी उपयोग नहीं हो । 
जो हो, यह स्पष्ट है कि फ्राइड के सनोविश्लेषण के आधार पर हम 
क्लासिकल और रोमांटिक काव्यों के मूल स्रोतों ओर उनके विभिन्न स्वरूपों 
को व्याख्या कर सकते हैं। क्लासिकल कला का स्वरूप-निर्मारप रित्के- की 
इन पंक्तियों से हो सकता है जो कक्‍लासिकल कवि की काव्यानुभूति को 
सुविस्तृत रूप से उपस्थित करतो हैं। रित्के का कथन है---'जैसा लोग 
समभते हैं, काव्य अनुभूति सात्र नहीं है। वह स्वतः अनुभव है। एक 
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श्रेष्ठ रचना के लिए कलाकार को अनेक नगरों, अनेक मनुष्यों और वस्तुओं 
को देखना होगा । उसे पश्ञ्रों का, पक्षियों की उड़ान का और प्रातःकाल के 
समय विकासमान पुष्पों की पुद्राश्रों का ज्ञान प्राप्त करना होगा । श्रज्ञात प्रदेशों 
की राहों को, श्रप्रत्याशित संघर्षो को और वर्षो पहले सोची-समभी बिदाइयों 
की ओर उसे लोटता होगा---बचपन के वे दिन, जो श्रब ध्‌ घले में खोते जाते 
हैं, माता-पिता के प्रति की हुई वे अवज्ञाएं जो इस कारण अवघटित हुई 
क्योंकि हम उस सुख से अपरिचित थे, जो वे हमें देता चाहते थे ( सम्भव हैं, 
दूसरे इन्हीं बातों से आनन्दित होते), बचपन की वे बीमारियां जो इतने 
अद्भुत रूप से आरम्भ होती हैं और मनृष्य को इतना कुछ बदल देती हैं 
एकांत कक्ष में बिताए हुए वे अलस और अवसाद भरे दिन, समुद्र-तट का 
सुखद प्रभात, समुद्र ओर महासागर के अ्रपरिसीम विस्तार, सफर की वे 
रातें जब हम श्राकाश के तारों को साथ लिए ऊपर उड़े चले जाते थे, और 
फिर भी इन सबका ध्यान करना काफी नहीं है। प्रेम की अनेक रातों की 
सुन्दर स्मतियाँ हममें जाग्रत हों, उनमें से प्रत्येक दूसरी से भिन्न हो, प्रसव- 
पीड़ा से भरी चीखें श्रोर सद्यःजात बालकों का रुदन--और ये स्मृतियां, 
हल्की छायाझ्रों में लिपटो हमारे भीतर सोती रही हों। परन्तु कलाकार 
मृत्युत्या के सिरहाने भी बंठा हो अ्रकेले कक्ष में, जब खिड़की खुली हो 
और भयानक हलचल मची हो। यही काफी नहीं कि स्मृतियां हों। 
कलाकार इन बहुत सी स्मृतियों को भुला देने में समर्थ हो ओर उसमें 
अपरिसीम धैर्य हो कि वह इन्हें अपने भीतर शर्नेःशनेः जगा सके। क्योंकि 
झसली चोज तो स्मृतियां ही हैं। जब वह हमारे रक्त को आन्दोलित कर 
देती हैं, जब वह अज्ञात और अ्रनाम बन कर हमारी चितवनों और सुद्राओ्ं 
में घुल जाएं और हमसे अ्रभिन्न हो जाएं-तभी तो यह सम्भव है कि कभी 
अप्रत्याशित क्षण में इन स्मतियों के बीच से कविता का पहला शब्द फूट 
पड़े और स्वतंत्र अस्तित्व धारण कर ले ।* क्लासिकल कला की इस से 
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अच्छी व्याख्या ओर क्या होगी ? चेतन मन की सर्वोच्च श्रौर संयोजित प्रक्रिया 
का स्वरूप इसमें उभरा है। आचार्थो की महाकाव्य-सम्बन्धी परिभाषा 
रित्के की काव्यसम्बन्धी धारणा को बहुत कुछ समेठ लेती है। परन्तु काव्या- 
नुभूति का एक दूसरा रूप भी है जिसमें कवि अरहृद्य भी बन जाता है श्रौर 
विषयथी बन कर महत्व को प्राप्त होता है।. उसके अंतरतम का विस्फोट ही 
काव्य बन जाता है श्रथवा उसका व्यत्तित्व उस निर्मल दर्पण की भांति हो 
जाता है, जिसमें प्रत्येक हर्षोल्लास अपने सम्पूर्ण रूप-बेभव के साथ प्रतिविबित 
होता है । यह निर्वेषक्तिक व्यक्तित्व-लाधना का सर्बोच्च स्वरूप है। 
इसमें व्यक्तित्व की अस्वीकृति नहीं है, उसकी सर्वसिद्धि है। अपने एक 
पत्र में कीट्स ने कवि-चरित्र की व्याख्या करते हुए इसी सत्य को वाणी 


6+क656६४ ३ ६0 3998 ० टॉंग्रोव00609 छा ##९  हत! इंशवाइपंत0,. 280 
60 [0८5 एछा077 006 940 ६0 [ 27॥ ज्र/९४ (९ए 50020 [0 879८ 0086 
8006 ९४57६ जला ठ86 वात कण प्रशर्वंटाः55400 (0 ए0पांत 43ए९ 
09667 8 7[९०5प7६ ६0 50707 086 ८(३६) $ ४0 ०00॥000 4]]8८5865 ६9६ 
80 2705शष्टीए फल्शांध ज्ञात डपली 3 छपा्र०९० 0 ए9700फ7त शत 27४८ 
छब78४007740075, ६0 8495 इएट्या 8 70095 जांधरीवं/॥एजत & पृपांट॑, 
बाते 00 परा0श्मांह2ृ5 07 7॥८ 3६३, (0 [6 5९३ 405€7 ६0 00९४४५, (0 
02878 0 फ्2एट (26 7580. ब०घ४ ०परए 2४0 वी०ए जा: था! 
76 88708--40व 5प] ६ .5 806 रा०परड) 00 ७6 ब>06९ 0०0 पाया ता. थी 
घधाड, कद क्रपड 926 कार0९४ 0 कमाए मांशवाड .ए 0ए6,  ६४९८॥ 
07९ पएरधाए९5 (6 00९78 0 (6 इट2ब85 एण ए०्घरा वंघ 49097, ते 
'छ जछण्प्यथ्छ घ (एछरात5००, 02870 & 79700०6 & 88९९०778, 5॥0078 
पीलााबटएटड 49, उच्चा ठघढ कप 3]ए३ए5 96 96 #€४ं१९५ ६7९ 0शांघ्रष्ट, 
प्रपडा 437९ 32६ 7९896 (0९ तृ€३त 48 3 700॥7 ज्ञांपी 09687 एव930फए9 ८८ 
ए60 गि0िं प्य05568,. 6ैहव॑ उप क्‍0 ४ 9800 €ग0प2॥ ॥0 976 ४7९770/728, 
0४6 करपड 9९ 296 0 [08०६४ धारक ज्रद्या धारए थार गाए, गधते 
006 050 43ए९८ (6९ प्रश्धार्ट52८ 040९४ ०९ [0  ज्व 700 ॥7८ए ९०॥76 
ब820, 8067 7045 ॥06€ ॥९7707768. धा€॥8टॉफटड एाद्वां 7960... ऐपाफ 
एछा९7 76ए 3ए९ प्रत्धश्ते 69 9004 ज्ात्रित प३, ६0 29706 865५८ 
043772]९55 ब0त #0 08267 ६0 >9>€6 तंबशरष्टपांशीव्त 07% ०प्राउटॉएट8- 
०7ए 67 288 77 30996४ [था वध 3 08 7378 4007 (॥6 775६ छ्ा0/0 
0६8 9067 37568 क्‍# फ्रैट/ट ध्रांव८5 6 80९5 [007 709 6४7, 
(॥76 [९०४-०००४ ० ३९ [.8०४०05 30226 2 द । 
रिवांधहक ३9 सा) 


[ ४३ ] 


दी है। कीट्स के दाब्द हैं “कवि-चरित्र को बात लें तो उसका. कोई 
निजत्व नहीं, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, वह सब कुछ है और 
कुछ भी नहीं है। उसका कोई “चरित्र” नहों है' प्रकाश और छाया 
दोनों उसे प्रिय हैं। हलचल उसका प्राण है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, 
ऊ'ची हो या नीची, अलंकृत या निरालंकृत, सामान्य या उदात्त ।.. नौतिमान 
दार्शनिक के लिए जो असहतनीय है, वही गिरगिटी कवि के लिए श्रानन्ददायक 
है । वस्तुओं के उजले पक्ष से बह जितना आनन्द ग्रहरण करेगा 
उतना ही उनके अंधकारमय पक्ष से । कवि सबसे अधिक काव्यहौीन 
है। उसका अपना व्यक्तित्व ही नहीं है ॥! वास्तव में कांव्यानुभूति के 
ये दोनों स्वरूप परस्पर पूरक हैं । कौंद्स ने कवि-व्यक्तित्व की 
ग्रहणशीलता, उसकी प्रवहमानता, उसकी तरलता और अप्रत्याशितता पर 
: प्रकाश डाला है और रित्के ने यह बतलाया है कि कवि के व्यवितत्व में 
उसकी विच्छिन्न अनुभूतियाँ किस प्रकार संयोजित होकर नवदीप्ति को 
प्राप्त होती हैं । 
संक्षेप में, काव्य में व्यक्तित्व-स्थापन की यह अवस्थिति है। यह 
. स्पष्ट है कि प्राचीनों ने इस प्रइन को नहीं उठाया है और “प्रतिभा” जेसे 
रहस्यमय शब्द की आड़ ली है, परन्तु यह स्पष्ट है कि वे काव्य से जिस 
वस्तु का बोध करते थे, वह॒ संयोजित वस्तु थी, एकाँगी नहीं। उसमें चेतन 
अवचेतन तत्वों की पूर्ण संहृति थी, जसा तुलसी के इस कथन से 
स्पष्ट है कि--- 
हृदय सिधु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहहिं सुजाना ॥ 
जौँ बरघइ बर बारि विचारू । होहि कबित जुकुतामनि चारू ॥ 
जुगृति बेधि पुनि पोहिझ्रमहि रामचरित बर ताग। 
पहिर्राहि सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ 
( रामचरितमानसस, बाल० ११ ) 
फ्राइड के चेतन-अवचेतन के स्थान पर यहां बुद्धि और हृदय के 
योग की बात कही गयी है, परन्तु काव्यप्रक्रिया स्वयंभू , अतः रहस्यमयी 
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है । इसी में उसकी लोकोत्तरता है । काव्यातुभूति के क्षण में श्राकस्मिकता 
है । वह कवि के लिए घटना है। श्रेष्ठ काव्य पाठक के लिए भी उतना ही 
आकस्मिक है । काव्य-गरसिक और सहूदय, कवि की अनुभूति को अपनी 
अनुभूति के तागे में पिरो कर अपने हृदय पर धारण करते हैं। “जुगुति 
बेधि” में काव्यानुभूति के अभिव्यंजना-पक्ष कां बोध होता है जो कवि ओर 
पांठक के बीच में, अथवा भाव-सत्य ओर वस्तु-सत्य के बीच में, सेतुबन्ध का 
कार्य करती है। कवि का सम्पूर्ण ओर अखंडित व्यवितत्व ही काव्य-भमि है 
ओर इसीलिए कविता में उसका अबाध प्रसार है । प्रच्छन्त अथवा प्रकाश 
में वही कवि का उपजीव्य है । कविता के प्रकार-भेद इसी एक बात 
पर शआ्राधारित हें कि कवि के व्यक्तित्व का कोन-सा स्वरूप (चेतन अथवा 
अवचेतन मानस) किस अ्रृंश में उपयोग में आया है। इसमें सनन्‍्देह 
नहीं कि कविता में कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन सुलतः कबि-मानस के 
विभिन्न उपकरणों के योगायोग का अध्ययन है । 


# को 
प्र 


। 3 | 
आतजलाचना का मल्याकत 
. आलोचना के सृल्यांकन पर विचार करने से पहिले हमें श्रालोचना 
की व्याप्ति और उसके स्वरूप पर विचार करता होगा। आलोचना क्‍या 
है, श्रालोच्य कृति से ग्रथवा लेखक या कवि की प्राथमिक श्रनुभूति से उसका 
क्या सम्बन्ध है ओर अन्त में आलोचना के वे विशिष्ट तत्व कौन से हैं 
जिनके आधार पर हम अच्छी या बुरी, समर्थ या असमर्थ आलोचना की 
परख कर सकते हैं। यह सब जान कर ही हम आलोचना के मूल्यांकन के 
विविध पहलुओं पर विचार कर सकेंगे । 
साधारणत: यह समभा जाता है कि सर्ज नात्मक प्रक्रिया आलोचनात्मक 
प्रक्रिया से भिन्न है। कवि सुजन के क्षरों में जिस सौन्दर्य की अनुभूति करता 
है, उसे वह शब्दों में बांध कर कृति का रूप देता है। श्रालोचक का आधार 
यही कृति है, जो स्वयं अपने में पूर्ण है, अपने में नियम है और जिसके 
साध्यम से ही हम कवि के व्यक्तित्व का परिचय पा सकते हैं। इस 'कृति' 
को आधार बना कर समोीक्षक उसके सम्बन्ध में अपनी मान्यता देता है कि 
वह अच्छी था बुरी है, उसमें वक्‍तव्य झौर अ्रभिव्यंजता की पटरी ठीक बैठी है 
या नहीं, आदि-आदि। एक कृति या कई कृतियों को ले कर वह कुछ 
सामान्य स्थापनाएं भी कर सकता है। समीक्षक के इस कार्य का अपना 
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महत्व है। परन्तु यहां प्रदन समीक्षक के इत कार्य के सूल्याँकन का है। 
यह, कि वह किन नियमों को लेकर चला है, उनकी व्याप्ति क्‍या है, वे 
कृति को खोलने में समर्थ हैं या नहीं, या अन्य समीक्षकों की श्रपेक्षा इस 
विशेष समीक्षक का हृष्टिकोश उदार है या नहीं । कृति के प्रति, कवि के 
प्रति या आलोच्य जीवन के प्रति उसने न्याय किया है या नहीं । इसे ही 
हम श्रालोचना की झ्ालोचना या आलोचना का सूल्यांकत कह सकते हैं। 
प्लेटो के अनुसार काव्य सत्य से त्रिधा दूर है : वह अनुझृति की अनुकृति है । 
इस हृष्टि से आलोचना की आलोचना” सत्य से कितनी दूर चली जाती है, 
यह जानने का. साधन हमारे पास नहीं है। परन्तु काव्य की तरह आलोचना 
की भी परम्परा सनातन काल से चली आती है । कदाचित उसी में ही 
सन्निहित है क्‍योंकि काव्य भी सुंल्यगत :जीवन या सूल्यगत संवेदना का 
अंकन है । श्रालोचना की आलोचना कुछ नई चीज है श्रोर वह कदाचित्‌ 
इसीलिए महत्व प्राप्त कर रही है। आज कवि और पाठक के बीच में 
सध्यस्थ की तरह आए आलोचक का महत्व बढ़ रहा है श्रोर प्रचार एव 
प्रसार के अनेकानेक साधनों के विकास से श्राज स्थिति यह है कि भ्रच्छी 
बुरी आलोचना के श्रन्तर को पहचानना हमारे जिए अनिवार्य हो गया है। 
जिस आवश्यक्रता ने आलोचना को जन्म दिया, योनी कवि झौर पाठक 
के अन्तराल को दूर करने की योजना, वही आज आलोचकों के आजोचरकों 
को भी जन्म दे रही है। विविध 'वादों' और विरोधी साहित्यिक 
मान्यताओं के बीच में पाठकों को प्रकादा-चिक्न चाहिए ही । सम्भव 
है, इस तरह हम कवि की अनुभूति के सत्य से इतनी दूर हो जाएं कि 
उस तक पहुच ही नहीं सके परन्तु व्यावहारिक स्थिति ऐसी ही है । 
पहले हम यह देखें कि कवि क्या करता है और आलोचक क्‍या 
करता है। दोनों का . कार्य-व्यापार किस प्रकार समान और भिन्न हैं । 
कवि अपने चारों ओर के जीवन का विश्लेषण करता है, या अपनी 
अ्नुभूतियों के भीतर फ्रांक कर उन्हें छिन्न-भिन्‍त करके देखता है। श्रन्‍्त में 
वह ॒ समष्टिगत दृष्टि की प्राप्ति करता है जिसे हम उसका जीवन-दशेन 
कहते हैं। यह रचना के पीछे या उसके बीच में छिपी सुल्यगत हृष्टि है । 
इसके आधार पर वह वस्तुगत जगत या अपने भोतर की श्रनुभूतियों का 
ससाहार करता है और इस समन्वय को अपनी भावना के रस में डूबो 
कर उसे कला का रूप देता है। इस तरह कृति का जन्म होता है । उसके 
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दो पक्ष स्पष्ट हैं, -मूल्यगत जीवन या जीवन-सम्बन्धी अंतहं ष्टि और कृति 
का कलात्मक रूप जो उसे रसास्वादन के योग्य बनाता और उसे सौन्‍्दर्यनिष्ठ 
करता है। यह्‌ सोन्दर्य भावगत है, परन्तु भाषा के माध्यम से कवि उसे 
सब की चीजू बनाता है। इसके ₹.ए उसे भाषा की अन्यतम शक्तियों 
का भी उपयोग करना पड़ता है, जैसे लक्षणा-व्यंजना का प्रयोग या प्रतीकों 
की योजना । इस प्रकार वह अपने भाव-बोध को संग्रहरीय बनाता है और 
पाठक के प्रति निवेदित होता है। श्रालोचक यों तो पाठक ही है, परन्तु सामान्य 
पाठकों से अधिक संवेदित, सहृदय और जागरूक । उसकी उपयोगिता यही है 
कि उसके माध्यम से पाठक को कृति भ्रधिक सुगमता से, अधिक सरसता से 
प्राप्त हो और वह लेखक भ्रौर पाठक के बीच में सेतु-बन्ध का कार्य करे। 
अालोचक की भाव-प्रक्रिया कवि या लेखक की भाव-प्रक्रिया से ठीक उलटी है। 

वह विह्लेष से नहीं, संइ्लेष से शुरू करता है, उसका केन्द्र-बिन्दु कृति है। 
वह कवि या लेखक की तरह जीवन के विश्लेषण से श्रपनी सुल्यगत धाररा 
नहीं बनाता । कवि की कृति के विश्लेषण से वह जीवन तक जाता है और 
उसमें अंतहित अथों की खोज करता है। कवि या लेखक के जीवनगत हृष्टि- 
कोरा तक वह कृति के विश्लेषण के सहारे ही पहुच सकता है। पहुंच कर उसे 
उससे समरस होजाना होगा । वह कवि या लेखक के “मूल्य! पर प्रशन-चिह्न नहीं 
लगा सकता, जब तक कि वह एकदम अतर्क्य और अनपेक्षित ही न ो जाए । 
यदि उसमें इतनों सहृदयता नहीं कि वह कवि या लेखक के हृष्टिकोश को 
अपना बना ले तो वह उस भावना-कोष को छ ही नहीं सकता जिसने कृति को 
जन्म दिया है। आलोचक के लिए भी सहृदयता और संकल्पात्मक ग्रनमूति 
की उतनी ही नितानत आवश्यकता है जितनी कवि के लिए । वह भी अपने 
सीमित क्षेत्र में कवि है। कवि या लेखक की प्रेरणा से स्फृति गाकर आलोचक 
कृति के श्राधार पर उसके भाव-जगत का पुर्नानर्माण करता है । बह उसके 
कतृ त्व का दूसरा पक्ष है। पहला पक्ष है कवि को सूल्यगत हृष्टि का 
आविष्कार और उससे समरसता की प्राप्ति। इसके बाद तीसरा पक्ष सामने 
आता है और वह कृति के सोह्दर्थ का उद्घाटन है । इसके लिए वह 
जाने-माने साहित्यिक उपकरणों से सहारा ले सकतः हैं! कवि या लेखक 
के अंतर्जंगत को प्रेक्षणीय और सुन्दर बनाने में रचना के बहिरंग 
अर्थात्‌ श्रलंकार, छुंद, भाषा-हली, प्रतीक-प्रयोग आदि कहां तक सहायक 
हैं ओर इन्हें कवि अपने वक्तव्य या भाव के अनुकूल सामरस्य दे सका है 
या नहीं, यह भी उसके चिन्तन का विषय हो समझता है। 
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एक वर्ग की यह धारणा रही है कि साहित्य-समीक्षक सर्ज़क से नितान्‍्त 
भिन्‍न कोटि का प्र।णी है । वह नियामक है, शञास्ता हे । विधाता वह नहीं हे, 
परन्तु विधाता की सृष्टि के सम्बन्ध में अंतिम शब्द कहते का श्रथिकारी वही 
है । वही है, श्र्थात्‌ सर्जक भी अपनी सुष्टि पर कहने का अ्रधिकारी नहीं है । 
उसका गयव॑ है कि वह सूजन के खत्रोतों को जानता है, सष्टि के रहस्य में 
उसकी अंतह ष्टि है । कवि-सृष्टा नहीं जानता । वह मनीषी मात्र है, परिभू 
भी हो सकता है, स्वयंभू भी । परन्तु अपने को समझने का अधिकार उसे 
नहीं है। यह दृष्टिकोण ही भ्रामक है। इससे श्रज्ञान और पूर्वग्रह का जन्म 
होता है । किसी भी कृति के सूल्यॉकन की पहिली शर्त यह हैँ कि अआलोचक 
उसके सूष्टा की जीवनहृष्टि से समरसता प्राप्त कर ले। कलाकृति को 
उत्कृष्टता इसी में है कि वह सृजन के समय उठे सुृष्ठा के भोतर के 
भावोल्लास को सहृदय पाठक या समीक्षक के मन में जागृत कर दे । कवि 
की कल्पना ने जीवन के जिस सत्य को वारी दी है, वही सत्य या वही 
भाव आल चक के मन में उसी भावोद्दीपष्ति, उसी कल्पनामयता श्रौर उसी 
तेजस्विता के साथ उद्भासित हो उठे । आलोचक के कतृत्व में यही 
पुननिर्माण, यही कलाकृति का सम्यक्‌ बोध और रस-पग्रहण पहले 
आता हे । 

अंशतः कवि या लेखक (यानी सर्जक) भी समीक्षक हे ओर समीक्षक 
भी सर्जक हे। परन्तु जहां कवि या लेखक जीवन समीक्षा से श्रारम्भ करके 
कृति पर समाप्त करता है, वहां समीक्षक कृति से आरम्भ करके जीवन-समीक्षा 
तक जाता हे । इस विश्रेद को दृष्टि में रख कर ही हमें आलोचना का. 
भूल्यांकन करना होगा। हमें इन प्रदइनों का उत्तर देना होगा । 

१-क्या आलोचक ने कवि यथा लेखक की जीवन-हष्टि के साथ 
सामरस्य प्राप्त किया है? क्‍या कृति के विश्लेषण से उसने सर्जक के 
जीवन बोध को प्राप्त किया है और उसे सहानुभूति से देखा हे ? _ 

२-क्य्ा आलोचक ने प्राथसिक अनुभूति तक पहुंचने की चेष्ठा की 
है और तदनुरूप भाव-जगत का पुननिर्माण किया है ? 

३-क्या झआलोचक कलाकार के साथ चलता हुआ कृति के विकास 
की प्रत्येक सररिग पार करता हुआ चला है ओर इस प्रकार रचना से और 
उसके माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व से तादात्म्य प्राप्त कर सका हे 

 ४-क्या आ्रालोचक कृति के कलात्मक सोष्ठव और भावात्मक सौन्दर्य 

का सम्यक्‌ रसास्वादन कर सका हें और क्या उसकी साहित्यिक हृष्टि इतनी 
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विकसित, परिमाजित और सुक्ष्म हु. कि कवि या लेखक के साथ पूरांतः 
न्याय कर सकी हैँ ? आलोचक द्वारा कृति का रसास्वादन ही अपेक्षित नहीं 
है, वह पाठकों को भी कृध्धि का रसास्वादन करा सके अथवा कृति के सम्बन्ध 
में उनके सोौन्दर्य-बोध को जागृत कर सके । इस सम्बन्ध में वह साहित्य- 
शास्त्र की मूलगत मान्यत/ञ्रों का सहारा ले सकता है और अलंकार, रस, छुंद 
प्रतीक-योजना, भाषा-शैली और शब्द-शक्ति को आधार बना कर कृति का 
विवेचन कर सकता हे । ह 
परन्तु यहां एक कठिनाई भी सामने आती हुँ। पूर्व और पदिचस 
सें साहित्य-समीक्षा के अंतर्गत अनेक वाद” विकसित हैं। भारतीय समीक्षा 
में रस, रीति, गुण, श्र॒लंकार, ध्वनि और ओऔचित्य को ले कर छः 
सम्प्रदाय हैं ही । यूरोप में क्लासिकल और रोमांटिक समीक्षा-हृष्टियाँ हैं और 
इनके भीतर अनेक सूक्ष्म और विरोधी वाद-सृष्टियां हैं। निश्रोक्लासिसिज्म 
ओर निश्नो-रोमाँटिसिज्म के साथ इमेजिज्म, क्यूबिज्म, सुररियलिज्म दादाइज्म, 
एक्सप्रेशनिज्म और सात्र के आस्तित्वाद जैसी अ्रनेक-अनेक विधियाँ 
हैं, जो एकांगी और अपूर्ण होने पर भी साहित्य-जगत के चलते सिक्के हैं। 
आलोचना का सूल्यांकक करते हुए इन सिक्‍कों का क्‍या किया 
जाय । फिर यह भी नहीं कि सब विधियां साहित्य-भूमि पर से ही आई 
हों, मार्क्सवाद और समाजवाद भी क्षेत्र में हैं । ये व्यापक जीवनहष्टियां 
हैं, परन्तु समीक्षकों का एक वर्ग इन्हें राजनीति के क्षेत्र से ला कर साहित्य 
के क्षेत्र में भी प्रतिष्ठित करना चाहता है। फलस्वरूप समीक्षा के क्षेत्र में 
अराजकता का जन्म होता है और साहित्यिक हृष्ठि पीछे पड़ जाती है। 
ये वादीय हृष्ठियाँ साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र में कहां तक स्वीकार की जाएं ? 
आलोचना का मूल्यांकन करते हुए यह स्पष्ट कश देता होगा कि 
आलोचना वाइग्रस्त है, या विशुद्ध साहित्यिक अनुभूति को ले कर चलती 
है । वादीय झालोचनाहध्टि निश्चय ही आलोचक को तटस्थ नहीं रहने 
देगी और वह सर्जक् को जीवनहृष्टि से समरसता प्राप्त नहीं कर सकेगा । 
यह सचमुच बहुत बड़ा खतरा है। माक्सवादी आलोचक की दन्द्वात्मक 
भोतिकवाकी हृष्टि कालिदास या शैक्मपिपर की कला के साथ कितना न्याय 
कर सकेगी ? यही बात अन्य वादीय हृष्टियों के सम्बन्ध में कही जा सकती 
है । इसी से यह झ्रावहयक है कि आलोचना का सूल्यांकन करते समय आलोचक 
के पुवंग्रहों, उसकी जोवनहृष्टि को विशेषताओं, उसकी ग्रभिरुचि सम्बन्धी 
सीमाओं और उसके साहित्यिक दृष्टिकोरों को स्पष्ट कर दिया जाए।  : 
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आलोचना सूल्यांकन है, परन्तु वह सुल्यांकन से श्रागे बढ़ कर 
रसास्वादन का साधन भी है। आलोचना की आलोचना जहां एक ओर इस 
मूल्यांकन की परख है, वहां वह आलोचना की रसास्वादन-दक्ति की 
समीक्षा भी है | वह स्वयं न तो कवि की प्रार्था4क श्रनुभूति के पुन 
निर्मारण की चेष्ठा करती है, न रसास्वांदन की प्रक्रिया का विश्लेषर 
करती है। उसका हृष्टिकोश तथ्यसूलक ओर वेज्ञानिक अधिक है। उसे 
हम सेनस' और सेन्सिबिलिटी! का इतिहास कह सकते हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि उससे हमारी बृद्धिमत्ता ओर सोन्दर्य निष्ठा के विकास का इतिहास 
बनता है। परन्तु वह कवि की प्राथमिक अनुभूति के सत्य से बहुत दूर 
है और श्रालोचना के भावात्मक पुऑ#रनिर्माण से भी कम दूर नहीं है । फिर 
भी खोटे-खरे सिक्‍कों को परखने में उसका अ्रपना सूल्य है। इसी दृष्टि से 
हम उसे देखें । श्रालोचना का सुल्यांकन यदि हमारे सोौन्दर्य-बोध को तीज 
करता है ओर हमें वादीय पूर्वग्रहों के भयंकर गतों से. बच कर निकलने 
के लिए प्रकाश देता है, तो हम उसका स्वागत ही करेंगे। नहीं तो 
वह बुद्धि-व्यवसाय मात्र रहेगा और उससे श्रसत्य की तीसरी पोढ़ी ही 
पनपेगी । 

संक्षेप में, आलोचना का सूल्यांकन करते हुए हमें यह देखना होगा 
कि स्वयं आलोचक ने कृति से रस-ग्रहरा किया है या नहीं ॥ और यदि रस- 
ग्रहण किया भी है तो उसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि वह सहूदय 
यो रसिक भी है या नहीं ओर किस कोदि का सहृदय है। इलियट ने 
अपने एक निबन्ध “द परफ कट क्रिटिक' में आलोचकों को तीन कोटियां 
बतलाई हैं। सोन्दर्यानुभूति प्रधान या प्रभाववादी आलोचक, श्ञास्त्रीय या 
सिद्धान्ववादी आलोचक ओर रीतिवादी या टिकतिक' सम्बन्धी श्रालोचक | 
ऐतिहासिक और दार्शनिक समीक्षकों को वे इतिहासकार और दार्शनिक 
मात्र मानते हैं । परन्तु इन कोटियों के सुल में आलोचक का रसग्राही 
व्यक्तित्व और सोन्दर्यनिष्ठ मन है । ये नहीं हैं तो आलोचना कोरा 
काव्यात्मक प्रलाप, सिद्धान्तवाद या काव्य-रीति-चर्चा मात्र रह जायेगी ओर 
सम्रीक्षक कवि या लेखक के सोन्दर्य-बोध को न स्वयं ग्रहरण कर सकेगा, 
न पाठक तक पहुंचा सकेगा । इसी से यह कहा गया है कि आलोचना 
साहित्य और उस संसार के बीच में पुनरसंयोजन को प्रक्रिया है जिसमें 
झोर जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है। किसी कृति के सम्बन्ध में 
विभिन्न यूगों के आलोचकों के विचार और संवेदत पढ़ कर हम उसके 
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सम्बन्ध में स्वतन्त्र श्रन्तह ष्ठ विकसित करने की प्रेरणा पा सकते हैं। साथ 
ही बदलते यूगों ओर मानों के बीच में आलोचना का अध्ययन करने से (यदि 
श्राल्नोचना कृति विशेष को लेकर युग की प्रतिक्रिया अंकित करती है, या 
युगानुकूल पुन॒म्त्‌ ल्यांकन है) साहित्य के स्थायी और शाइवत तत्वों का ग्राभास 
पा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम रामचरित मानस को लेते हैं। प्रत्येक 
युग ने सानस को अपनी प्रवृत्ति के माध्यम से आँका है और बदलते मानों ने 
उसे नए मूल्य दिए हैं। क्‍या है मानस में जो बदले यूगों और मानों में नहीं 
बदलता ? उस अपरिवत्त नशील शाइवत तत्व को हम समानता और अन्तर 
के अनेकानेक चक्रों के पार ही देख सकते हैं। साहित्य की सर्वोच्च उपलब्धि 
है, विशेष से सामान्य की ओर प्रगति । इस प्रकार के अ्रध्ययन से ही हम 
सार्वभोमिक सहदयता अथवा व्यापक रस-हृष्टि प्राप्त करेंगे। तभी हम स्वयं 
अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकेंगे और कुछ पूर्वग्रहों से अ्रपने को मुक्त 
कर पायेंगे । आलोचना का सूल्यांकन हमें विशेष से सामान्य की ओर बढ़ाए, 
हमारी रस-प्रहण-शक्ति को विस्तृत और हृढ़ करे और हमें सम्यक्‌ सम्बोधि 
दे, तभी वह सफल कहा जा सकेगा । 


के 
| छ् 


आधुनिक कविता और मनोविज्ञान 


मनोविज्ञान एवं सनोविश्लेषण का शास्त्र मनुष्य के उपाजित ज्ञान-प्षेत्र 
में जुड़ा हुआ एक नया अ्रध्याय है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में उसका जन्म 
हुआ और बीसवीं शताब्दी के पहले दो दक्षाब्दों में उसे विशेष मान्यता प्राप्त 
हुई और उसकी स्थापताओं ने साहित्य को प्रभावित करना आरस्स किया ।॥ 
फ्राइड-एडलर-यु ग॒ की नई तथ्य-स्थापनाएं जब साहित्य के क्षेत्र में पहुचीं तो 
उन्होंने अनेक युग-पुराचीन भावनाओं और परम्पराश्रों को एकदम भकभोर 
डाला। अ्रब तक सनुष्य के मन को एक स्वतन्त्र इक्ाई माना गया था, यद्यपि 
सतरहवीं शताब्दी में डेकार्ट ने पहली बार मनस्तत्व और विचार-प्रक्रिया के 
क्षेत्र में नई जिज्ञासाएं उपस्थित की थीं ओर यह उद्घोषित किया था कि 
सभी प्रकार की बोड्धिक चेष्टाश्रों का उद्गम होने के कारण मत की सीमाओं, 
उसकी प्रकृति ओर उसके कार्य -व्यापार को समभाना सब से पहिले आवश्यक 
है। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक सनसस्‍्तत्व की खोज दर्शन का विषय थी, 
परन्तु धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया कि केवल-मात्र तक-वितर्क से सानसिक 
जगत के सुल र्रोतों तक पहुंचना कठिन है। फलत: वज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में 
प्रवेश किया और मनोविज्ञन दर्शन-शास्त्र से भिन्न एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप सें 
सामने आया । द द 


[ ६३ | 


मनो विज्ञान-शास्त्र का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। वह मनृष्य तथा अन्य 
प्रारिययों के मनःव्यापार तक ही सीमित नहीं है, वह व्यवहार के सारे क्षेत्रों 
को अपना लेता है ओर यह समभाना चाहता है कि व्यवहार की क्‍या क्‍या 
सीमाएं हैं। वह व्यक्ति पर ही समाप्त नहीं हो जाता, समाजगत मनोविज्ञान 
के रूप में वह संस्थाओं श्रोर समूहों के विस्तृत क्षेत्र को भी अ्रपनी खोज का 
विथय बना लेता है। परन्तु वास्तव में आधुनिक लेखकों और कलाकारों को 
जिस चीज ने अनन्यतः प्रभावित किया हैं वह स्वयं मानव-सन के संगठन 
शोर उसके उपादानों के सम्बन्ध में मनोवेज्ञानिकों की खोजें हैं। ये खोजें 
मनोविश्लेषण के अन्तर्गत आती हैं : मनुष्य का समन क्या है और वह किस 
प्रकार क्रियाशील होता है ? हमें देखना है कि मन के सम्बन्ध में यह नई 
मान्यता क्या है ? अब तक सन को एक स्वतन्त्र और पूर्ण इकाई समझा 
गया था। कहा गया है कि मन वह “वस्तु है जो धारणा करती है, अ्रनुभव 
करती है और विचार करती है ; और इस “वस्तु” का अस्तित्व एक ही धरातल 
पर है और यह चेतना का धरातल है। परन्तु प्राचीन युगों में भी दाझ्श निकों 
ने यह तत्व प्राप्त कर लिया था कि मत का एक भाग, और सम्भवतः बड़ा 
भाग, चेतना के धरातल के नीचे स्थित रहता है। ज्ञान तथा स्मृति के 
सम्बन्ध में तात्विक विचार करते हुए इस धारणा पर पहुंचना अनिवार्य था । 
परन्तु यह मान्यता-मात्र थी। चेतना के धरातल के नीचे मनःप्रवाह का क्‍या 
रूप है, यह कभी जाना भी जा सकेगा, ऐसा बोध नहीं था। केवल चेतन 
सन की क्रिया-प्रकिया के! जाना-बृधा जा सकता था। 

मनोवेज्ञानिकों ने तकं-वितक॑ और अनुमान की दाहनिक पद्धति को 
छोड़ कर प्रयोगों की वेज्ञानिक पद्धति को अपनाया ओर उन्होंने फलस्वरूप 
अनेक और विविध निष्कर्ष प्राप्त किए । उदाहरण-स्वरूप, उनका एक 
निष्कर्ष यह था कि मन और देह में अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है और मन की 
जो प्रक्रियाएं अरब तक स्वतन्त्र समझी जाती थीं, दे ऐसी शक्तियों का प्रसार 
या फल है जिन पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु कदाचित ओर 
भी महत्वपुण मनोदेज्ञानिकों की यह खोज थी कि व्यक्ति का मन एक सस्पुर 
इकाई न हो कर विभिन्न, एक या अधिक इकाइयों या व्यक्तियों से बना 
हुआ है। स्तायिव विकारों के सम्बन्ध में हिप्ताटिक परीक्षरण करते समय 
मनोवैज्ञानिक इस महत्वपुर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे थे। इस नई खोज ने फ्राइड 
के मनःचिकित्सरपा अथवा सनःविश्लेषण-परीक्षरणों को जन्म दिया । इस पथ 
पर आगे बढ़ते हुए फ्रॉइड ने यह स्थापित किया कि असामान्य और सामात््य 
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मनुष्य तत्वतः एक हैं, श्रन्तर केवल गणात्मक है । इस प्रकार स्नायविकार- 
ग्रस्त प्राणी उपहासास्पद नहों, हमारी सहानुभूति के पात्र बप जाते हैं। 

इन नए हृष्टिकोरों ने हमारे ज्ञान-क्षेत्र में अकल्पित रूप से क्रान्ति 
कर दी है। श्रब हम मन को ऐसी सम्पूर्ण छोटी इकाई नहीं मानते जिसका 
एक अनिश्चित अंग या उपांग भी है, जिसको सम्पूर्णतयः जानता यथा जिसके 
सम्बन्ध में अध्ययन करना असम्भव बात है। मनोवेज्ञानिकों ने चेतना- 
धरातल के इस अतिरिक्त अंग या उपाँग को ही अपनी विशेष खोज का विषय 
बनाया है ओर अश्रब हम मन को कई घरातलों या स्तरों के रूप में देखते 
हैं। सब के ऊपर हमारे चिरपरिचित चेतन मन का स्तर है जिसके विषय 
हैं--धारणा, भावना ओर विचार; परन्तु श्राज इस चेतन स्तर का महत्व 
बहुत कम हो गया है। वह अपदस्थ हो गया है। इस चेतनस्तरः के नीचे 
उपचेतव या अ्वचेचत का समस्त विस्तार है। मनोवेज्ञानिक इस वियय में 
सहमत नहीं हैं कि इसे क्या कहा जाये, परन्तु सुविधा के लिए हम इस मन 
को दो स्तरों या धरातलों में ले सकते हैं, यद्यपि यह धरातलों की बात बहुत 
कुछ रूपक ही होगी और उससे वस्तु-स्थिति का स्पष्ट रूप सामने नहीं श्रा 
सकेगा । तीन धरातल भी हम मान सकते हैं। चेतन मन के एकदम नीचे 
उपचेतन मन का धरातल है और बहुत नीचे, काफी गहराई पर, सब से 
नीचे अ्रवचेतन मनःप्रवाह है। जिस प्रकार भारतीय योगियों ने मूल शक्ति- 
स्रोत के रूप में कुण्डलिनी की कल्पना की है, कुछ इसी प्रकार इस श्राधुनिक 
मनोविज्ञान में यह अबूझा, व्यक्तित्व के अंध गत॑ में लीन, कुण्डली मार कर 
बेठा हुआ अवचेतन ही मनुष्य की सारी उपचेतन-चेतन क्रियात्रों का 
मूल है । 

परन्तु मनोविज्ञान की मान्यताएं और भी अनेक हैं और कभी-कभी 
हमें उनमें तत्वतः विरोध भी दिखलाई दे जाता है। मनोविज्ञान ने मनुष्य 
के सामने नई विचार-भूमियां उपस्थित की हैं और जीवन के प्रति उसके 
हृष्टिकोश को ही बदल दिया है। इन विचार-भूमियों में हमें जो अ्रसंगति 
दिखलाई पड़ती है, वह मनोविज्ञान की शास्त्रीय अपरिपक्वता का दोतक है, 
परन्तु इससे उसके महत्व में किसो प्रकार की कमी नहीं आती । यहां हम 
कुछ ऐसी मान्यताओं को ले कर चलना चाहते हैं जिन्होंने आधुनिक काव्य को 
अननन्‍्यतः प्रभावित किया है । 

पहली बात तो यह है कि उपचेतन और चेतन में बराबर आदान- 
प्रदान चलता है। हम अभी उपचेतन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण ज्ञातव्य नहीं 
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जानते। वह अब भी रहस्यमय, अपरिदिष्द और अनिश्चित है, परन्तु 
इस आंदान-प्रदान के सम्बन्ध में सारे वैज्ञानिक निश्चित हैं। उपचेतन सत 
के सम्बन्ध में आज हम जो जानते हैं, उसे उप्तके तत्वों का एक आकर्षक 
रूप सामने आता है । उसके कुछ तत्व तो उसके अपने तत्व हैं और कुछ 
ऐसे अश्रजित तत्व हैं जो उसने चेतन मन से प्राप्त किए हैं। चेतन मन के 
अ्रवाछित विद्वार ओर भाव उपचेतन में सड्धूलित होते रहते हैं। इसे यों 
भी कह सकते हैं कि भ्रवचेतत चेतन सन के निरोध का पुञज्जीभूत रूप है । 
विशेष कारणों से, सामाजिक या नेतिक नियन्त्रणों के कारण चेतन मन उन्हें 
भुलाना चाहता है, परन्तु वे या तो अवचेत के तल पर स्वयमेव और अप्रत्याशित 
रूप से निम्नसुख तेरते रहते हैं, या उन्हें जानबूक कर उभारा जा सकता 
है। प्रत्येक विचार या भाव दूसरे से शूद्धलित रहता है। एक भाव से _ 
दूसरा भाव फूटता है या एक भाव दूसरे भाव की ओर इज्धित करता है । 
पुनस्म॑रण या उद्बोधन की प्रक्रिया का यही आधार है। ये भाव या विचार 
जब उभर कर ऊपर खाते हैं तो प्रत्येक तल में दूसरे से जुड़ा होता है और 
इस प्रकार एक लस्बी शूुड्भला बन जाती है। यह श्रावत्यक नहीं हैं कि 
इनमें से एक दूसरे से भ्रनिवा्यंतः सम्बन्धित हों । वास्तव में प्रत्येक स्वतस्त्र 
इकाई है और जोड़ने वाला तन्तु अत्यन्त सुक्ष्है ओर कभी-कभी चेतन 
मन से उनका सम्बन्ध खोज निकालना असम्भव हो जाता है। उनमें बौद्धिक, 
ऊहापोहात्मक मनस्प्रक्रिया का बांध है। इस सारो शूद्धलित प्रक्रिया को 
“चेतन का घुक्त प्रवाह, फ्री-ऐसोसिएशन, कह सकते हैं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि मन के विभिन्न स्तरों के सम्बन्ध में नई सुचना ने हमारो 
काव्यात्मक संवेदनाओं और काव्य-रचना-प्रक्रियाओं को अप्रत्याशित रूप से 
प्रभावित किया है। एक नया सतरड्भी इन्द्रधनुषी संसार ही हमारे सामने 
विकीर्ण हो उठा है जो उड़ा-उड़ा फिरता है, जिसे हम पकड़ नहीं पाते, 
परन्तु जो इसीलिए चेतन मन के द्वारा संजोए उपकरणों से अधिक 
ग्राकर्षक है । 

यह स्पष्ट है कि अन्तबचेतन के मुक्त प्रवाह में संकेतों का या प्रतीकों 
का महत्व सब से अधिक है। परन्तु प्राचीन काव्य में भी प्रतीकों का बराबर 
उपयोग हुआ है ओर पिछते युगों के परिचसी प्रतीकवादी काव्य सें प्रतीकों 
के महत्व और प्राचर्य की ही स्वीकृति है। श्रन्तर यह है कि अब हम प्रतीकों 
के प्रयोग की सारी प्रक्रिया को पूर्णतयः समझने लगे हैं और बौद्धिक भूसि 
पर उनका उपयोग करते हैं।. आधुनिक काव्य मत के तलसस्‍्पर्शी . स्तरों में 
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डूबने का प्रयत्न करता है और मनोविज्ञान-शास्त्र के सिद्धान्त और उसकी 
मान्यताएं उसे इस दिशा में बड़ी सहायता देते हैं। . इसीलिए हम श्राज के 
काव्य में उद्बोधन, एवोकेद्त' के द्वारा जिस संसार से परिच्त होते हैं, वह: 
इतना चुनौत॑पुर्ण और अकल्पित रूप से आकर्षक दिखलाई पड़ता है 
प्राचीन कवियों में जहां, इस प्रकार की सामग्री का उपयोग हुआ है, वहां 
सँकेतित श्रर्थों, व्यंग्य, के साथ-साथ अभिषार्थ का भी आग्रह है। परन्तु नए 
काव्य में अभिधार्थ का आग्रह न हो कर व्यद्भार्थ या संकेतित श्रर्थ का ही 
प्राधान्य है । 

आधुनिक कविता में. जिन सनोवेज्ञानिक तत्वों एवं प्रक्रियाओं का 
उपयोग हुआ है, वे इस प्रकार हैं ्ि 
. तनिबन्ध निक्षेप, (फ्री एसोसिएशन), जिसका आधार है आत्मोद- 
ब्रोधन, (एव्रोकेशन)। 

. २-०: व्यंजना का उपयोग, (सांकेतिकता ) । 
-. प्रतीकवाद | ये प्रतीक अनेक कोटियों के हैं: स्वप्न-प्रतीक, 
गरिक प्रतीक, यौन प्रतीक झादि । 

४- ग्रन्तःचेतन के प्रवाह को पकड़ने के लिए आधुनिक कवि 
वाक्य-विन्यास में अनेक परिवर्तत करता है। विचार-विस्यास में विक्षेप डाल 
कर औ्रौर भावात्मक संगति के उपयोग के द्वारा वह अपने अन्‍न्तरंग का स्पष्ट 
चित्र हमें देना चाहता है। फलतः आधुनिक काव्य में तकं-सिद्धि के द्वारा 
ग्रभिव्यंजनम न होकर उद्बोधक प्रतीकों हारा भांवाभिव्यंजना का , प्रयत्त 
है। इसीलिए. ग्राधनिक. काव्य का एक पक्ष ऐसा है जो बौद्धिकता का 
विरोधी है । 

५-. नया काव्य निर्वेवक्तिकता को वेयक्तिक ढंग से पकड़ता है और 
इस प्रकार उसमें जहां स्वच्छन्दतावादी काव्य की व्यक्तिपरता आा जाती है, वहां 
उसमें क्लासिकेल काव्य को सावंभोमसिकता ओर तटस्थता भी रहती है। इस 
हृष्टिकोश में कदाचित बहिरंग कवि के अन्तरंग से प्रभावित होते हुए भो 
ग्रपता स्वतन्त्र व्यक्तित्व रख सकता है ओर उसका भावात्मक एवं वज्ञानिक 
परीक्षण सम्भव हे । 

६- नए काच्य में मानव-चरित्र के सम्बन्ध में भी एक अभिनव 
हष्टि विकसित हुई है । मानव-चरित्र आज स्वतन्त्र एवं स्थूल इकाई न रह कर 
अचेतन प्रतिक्रियाओं का विश्वड्डाल समूहं मात्र रह गया है। इसीलिए नए 
कंवि पात्र को सम्पुर्णांता न देकर उसके खण्ड चित्र ही हमें देते हैं और उनमें 
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तारतम्य स्थापित करने के लिए हमें श्रपती ओर से प्रथत्व करना पडता है। 
स्वयं कत्रि और पाठक का चरित्र तथा व्यक्तित्व भी इपी प्रकार विश्वुखिलित 
:है। उसे एक सूत्र में बाँवने के लिए कवि और पाठक दोनों को अपनी समस्त 


भावात्मक प्रक्रियाएं जाग्रत करती होंगी और व्यक्तिगत उदबोधनशील प्रतीकों 
रा ही बिखरे सूत्र एक में ग्रथित हो सकेंगे । 


इसमें सन्देह नहीं कि मनोविज्ञान ने काव्य-प्रक्रिया के सम्बन्ध में हमें 
बहुमूल्य सूचनाएं दी हैं और कवि के व्यक्तित्व की अन्यतम माँकी हमारे 
सामने उपस्थित की है। एक नया और अप्रत्याशित रूप से रोचक क्षेत्र 
कविता के सामने खुल गया है, परन्तु यह भी सम्भव है कि हम पदिचिनो 
कवियों की भांति उपचेतन को ही सब कुछ मान लें और चेतन प्रक्रिया की 
बात एकदम भूल जाए। काव्य में लक्षणा, व्यञ्जना और प्रतीकों का उपयोग 
प्राचीनतम काल से बराबर होता रहा है। श्रच्तर केवल इतना है कि श्राज 
हम मनःप्रक्रिया को तत्वतः समझ गये हैं और हमारे प्रतीक अबभे तथा 
अयाचित नहीं हैं। आधुनिक कवि सन्तोविज्ञान की मान्यताओं या सृत्रों के 
सहारे अ्रन्तरड्धः के अतल में डुबकी लगाता है और वहां ऐसे रहस्यमय, चित्र- 
विचित्र भावायोगों की खोज करता है जो केवरू अ्रद्ध स्फट स्वप्नों तथा 
अद्ध मुकुलित प्रतोकों एवं ध्वनियों में ही ग्राभासित किए जा सकते हैं। क्‍ 
.... चेतन सन के नीचे के अस्पष्ठ भाव-जगत के इस उपयोग ने काव्य- 
निधि को अन्यतव रूप से प्रभावित किया है। परन्तु यह श्रभी नई कविता 
के प्रयोग की दिशा हो है। जहां कवि श्रवचेतन को रूप देने में समर्थ हुआ 
है, वहाँ उसे अ्रभीष्सित सफलता मिली है, परन्तु जहां वह असफल हुआ है 
वहां उसकी रचना कूट-काव्य बन गई है। डे लेविस के दाब्दों में 
(फ्रोऐसोसिएशन ) की यह प्रक्रिया पाठकों को. कठिनाई में डाल देती हैं, क्योंकि 
विचार अ्रथवा कल्पता-चित्र के सम्बन्ध में उसके सम्पर्क कवि के सम्पर्क 
से विभिन्न हैं और यह सम्भव है कि वह कदाचित ऐसा चकित और 
उद्द लित हो जाय मानो वह नींद में किसी से वारत्तॉलाप कर रहा हो# परन्तु 
से द्वान्तिक रूप से भाव-ग्रहण की यह कठिनाई चाहे बड़ी हो, क्योंकि कवि 
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के मन के प्रतीक स्वभावतः प्रत्येक पाठक के लिए वही श्रर्थ नहीं रख रकते 
परन्तु व्यावहारिक रूप से श्रांधुनिक कवि अपने व्यक्तिगत प्रतीकों द्वारा भी 
अनेक श्रेरियों के पाठकों को भाव-बोध करा सका है। क्‍यों ऐसा है, यह 
ग्रभी तक निश्चित रूप से संस्थापित नहीं हो सका है, परन्तु बहुधा एक से 
उदबोधक दाब्दों और दब्द-ससूहों से विचार और चित्र की समान श्र खला ही 
जाग्रत हुई है, भले ही क्रम में थोड़ा-बहुत श्रन्तर रहा है। 

काव्य-प्रक्रिया में जो विचार या भाव म्‌त्तिमान होते हैं वे सूलगत 
और सर्वमान्य रहते हैं श्लौर इनहीं के कारण श्रेष्ठ काव्य की अभिव्यक्ति 
सार्वभामिक रहती आई है। जहां कवि विशिष्ट संश्लिष्टि विचार, भाव या 
चित्र जाग्रत करना चाहता है, वहाँ भी सामान्य पाठक के लिए विचार, भाव 
या चित्र का एक सर्वंसःसान्य धरातल वह देता है। फलतः सभी पाठक उसकी 
'रचन' के प्रति पर्याप्त संवेदनशील हो सकते हैं। यह अवद्य सम्भव है कि 
कवि अपने निजी व्यक्तिगत और सुक्ष्म अनुभव के क्षेत्र को इतना संकीर्ों 
बना ले कि सभी पाठकों की पहुव वहाँ तक नहीं हो, या उसके प्रतीक 
इतने विशिष्ट, निजी और व्यक्तिगत हों अ्रथवा उसका भाषा का प्रयोग 
इतना विचित्र और अपरंपरागत हो कि वह अपनी अनुभूति को पाठक तक 
नहीं पहुचा सके । परन्तु इसमें सन्देह नहों कि अ्व्चेतन के व्यापक और 
असीम स्रोतो तक प्हुचने का कोई श्रन्य मार्ग ही नहीं है | आवश्यकता 
इस बात की है कि कवि इस नई काव्यनिधि का सीमित रूप से हो 
उपयोग करे और इस दिशा में अभ्रतिवाद से काम नहीं ले। इस में 
सन्देह नहीं है कि मनोविज्ञान की अथुना खोजों ने काव्यविधि और 
रसहृष्टि को श्रप्रतिम रूप से प्रभावित किया है और नई काव्यधारा का 
उससे लाभ ही हुआ है। उसकी जड़ता छटी है और उसे नई अतहं ष्टि 
मिली है | | 

मनोवज्ञानिकों ने आज मन को अनेक रण्डों में विभक्त कर दिया हे । 
जो वस्तु पहले एक स्वतंत्र इकाई और अविभक्त थी, वह आज टुकड़े- 
टुकड़े हो कर बिल्वर गई है। इन बिखरे हुए टुकड़ों में अराजकता है परस्तु 
उनका अपना आ्राकर्षण भी हैँ । उनसे हमारी जिज्ञासा की भी शांति होती 
है और हमें क्षण भर क्रीड़ा-कौतुक का आनन्द भी होता है । स्वयं विधाता 
की भांति हम मन को तोड़-फोड़ लेते हैं और टुटे हुए टुकड़ों को कभी एक 
तरफ, कभो दूसरी तरफ रखकर चमत्कार-सृष्टि कर सकते हैं। ये मन के 
टुकड़े सात्र हैं, परन्तु ये मानवी प्रकृति के अंग होने के कारण कबि और 


[६६ ] 


लेखक के लिये महत्वपूर्ण है । ये बे ईटें हैं जिन पर वह भव्य भवन का 
निर्माण कर सकता है । इसलिए यदि आज का कवि और कलाकार इन 
बिखरे मत के दुकड़ों का उपयोग करता है तो हमें कोई शिकायत नहीं 
होना चाहिए । 

परन्तु प्रश्न यह हैं कि वह इत टूटी -फूटी ईटों का उपयोग किस 
प्रकार करे ? क्‍या वह इनसे एक निश्चित रूप और झाकार का निर्माण करे ? 
विछली उद्नीसवीं शताब्दी के उपन्यासकार चरित्रांकन करते समय चरित्र के 
विभिन्न टुकड़ों को एक दूसरे से बिलकुल सटा कर एक सम्पूर्ण और निश्चित 
चरित्र का निर्माण करने में श्रपना कला की सार्थकता समभते थे । यह 
नहीं कि वे मानव-चरित्र श्रसम्बद्धताशों और सम्पुर्राताओं को नहीं समभते थे 
ओर मनुष्य को देवता या राक्षस सान कर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री 
समभ लेते थे। हमें ऐसे अनेक चरित्र उन्होंने दिये, जो सफेद और काले रंगों 
के मिश्रण हैं. या जिनमें हेमलेट-जैसी रहस्यवादिन है, जो निर्चित रूपरेखाश्रों 
में बन्ध नहीं पाते। परन्तु फिर भी इन उपन्यासकारों का लक्ष्य यही था कि 
वे चरित्र को “चरित्रता” दें, श्रर्थात्‌ वह निश्चित, सुसंबद्ध, स्पष्ट, तकसिद्ध 
झोर अ्विभाज्य इकाई हो, चरित्र की डोरियों के सिरे परस्पर बन्धे हों, वे 
भूलती न ररे । परन्तु बीसवीं शताब्दी की मनोविज्ञान की खोजों ने चरित्र- 
सम्बन्धी मान्यताओं में महान क्रांति कर दी । यह अ्रवध्य है कि अरब भी पुरानी 
परम्परा के सेकड़ों कथाकार हैं जो चरित्रों को सुनिश्चित और श्ररूण्डित 
इकाई बना रखने में ही कला की सार्थकता समभते हैं, १२नतु उपन्यासकारों 
का एक दूसरा वर्ग भी है। जो परम्परा की ओर घुड़ कर नहीं देखना 
चाहता। उसकी दृष्टि भविष्य पर है और उसका कहना है कि क्रिसी भी 
पात्र को अ्रविभाज्य ओर सुस्पष्ट बना देना वास्तविकता से दूर चले जाना 
है, जीवन में ऐसा नहीं होता । जिन व्यक्तियों से हम परिचित होते हैं, वे 
हमें खण्डित रूप में ही, या अनेक खण्डों के रूप में ही मिलते हैं और हमें 
स्वयं उन चरित्रगत खण्डों को जोड़ कर अपने लिए एक सम्पूर्णाभास 
तेबार करना होता है। इसीलिए आज का उपन्यास सम्पूर्णता पर बल नहीं 
देता, वह चरित्र के विभिन्न अगों या खण्डों पर प्रकाश डालता है। मनोविज्ञा- 
निकों ने मन को जिन विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, वे विभिन्न 
स्तरों की चीजें होते हुए भी चरित्र के पु]नर्निर्माण के आवश्यक श्रंग हैं | 
क्योंकि आज हम यह जानते हैं कि यद्यपि मनृष्य चेंतत मन से कार्यक्षेत्र 
में उतरता है, या वह समभता है कि वह चेतन मन की प्ररेश्णा से 
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संचालित है। परन्तु उसके पोछे उसकी अन्‍न्तब्चेतना के परस्पर विरोधी, 
कभी-कभी अ्रसंबद्ध और भयावह तत्व हैं और उसकी चेतना उसके अवचेतन 
के निरन्तर प्रहारों से प्रताड़ित होती रहती है। आज उपन्यासकार ने मानव 
सन के अवचेतन के तत्व को समझ लिया है ओर उसका रूपविधान (टेकनिक ) 
भी बदल गया है । वह अपनी ओर से कुछ भी सहायता हमें नहीं देता । न 
कोई छोटा-सा, निद्चितत-सा रेखाचित्र है, न कहीं सारांग। वह असम्बद्ध 
खण्ड-चरित्र मात्र को सामने रख कर तठस्थ भाव से अलग हो जाता है। 
' बह पाठक और चरित्र के बीच में जरा भी खड़ा होना नहीं चाहता। नए 
उपन्यास अपने चरित्रों को कई टुकड़ों में देते हैं। कभी वे स्पष्ट और 
सम्बद्ध हो जाते हैं, कभी विरोधाभास-पुरं, कभी अ्रसम्बद्ध । उनका कहना है 
कि सनुष्य का सन सभी अपंगतियों और बिरोथों का घर है। फिर उसे 
हम उसी प्रकार क्‍यों नहीं चित्रित करें ? एक दूसरी कठिनाई यह है कि ये 
सब मनस्‌-खग्ड एक ही प्रकार के नहीं होते । उनमें कुछ चेतन विचार और 
कर्म से सम्बन्धित हैं, कुछ केवल अन्तश्चेतना का प्रवाह-मात्र अथवा उपचेतन 
में बहती हुईं विचार-प्रक्रिया मात्र, और कहीं अवचेतन की अंध शक्तियों हमारे 
सामने आती हैं जो पात्रों की चेतन मान्यताओशों को रकभफ्तोर डालती हैं । इस 
विभिन्न स्तरों ओर खण्डों को लेकर हमें एक समन्वित चरित्र तेयार करना 
होता है । हि 

इस प्रक्रिया का फल यह हुआ कि उपन्यास के क्षेत्र से कालानक्रम 
अब लगभग समाप्त ही हो गया है । नायक के जीवन के चित्र हमें मिलते हैं 
परन्तु वे किसी निश्चित काल-क्रम से नहीं । कभी हम सहसा आगे बढ़ 
जाते हैं, कभी झटका खा कर एकदम पौछे, उसके बचपन या किशोर 
जीवन के गर्त्त में गिर पड़ते हैं । चेतना की विषम और असम्बद्ध गति फी 
भांति कथा और चरित्रभूमियां श्राज विषम, असंबद्ध और अगतिशील बन 
गई हैं। क्‍ 
क्‍ उपन्यासकारों की भाँति आज कवि भी हमें अखण्डित सम्पूर्ण नहीं 
देता । वह भी हमें जीवन-खण्ड ही देता है। वह भी सुनिश्चित नहीं 
होना चाहता और चरित्र के खण्ड दे कर तटस्थ भाव से अलग हो जाता है । 
जो वह देता है, उसमें एक सुत्रतास्थापित करना पाठक का कास हूं । 

परन्तु यह एंकसूत्रता चरित्रगतत या विचारगत एकसृत्रता नहीं होगी।॥ 
इसे हम भावगत छह्सूत्रता कह सकते हैं । सेसिल डे लेवित ने इसे “इमोशनल 
सीक्यन्स” कहा हूँ! वह कहते हैं--तर्क-संगति के नितान्त अभाव का आदि 
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न होने के कारण पाठक पहले तो चिढ़ सां जाता है। ... संगति सोचने के 
प्रयत्त में उसे अपनी बुद्धि पर जोर डाल कर उसे अतिसंवेदित कर 
लेना ठीक नहीं होगा। . इस- व्यवस्था में भाव-संवेदन के द्वारा ही वह 
रसनिष्ठ हो सकेगा । यदि वह कल्पता-चित्रों को कुछ देर तक अपने भीतर 
पड़ा रहने देगा तो उसे लगेगा कि उसने सूत्र को पकड़ लिया है। 
जसे एक स्फुलिग मात्र से सारी पाइर्वभूमि जगसगा उठी हो! | # वास्तव में 
नया केवि चेतन भन्र का उपयोग नहीं करता। इसलिए तकंग्रहीत सम्बन्ध 
सूत्रों की उसके काव्य में स्थापना असंगत होगी । श्रव तक के साहित्य में तक॑- 
सम्बन्ध और विषय-निर्वाह को सर्वोपरि माना गया था, परन्तु जहाँ साहित्यकार 
चेतन मन के ऊपरी धरातल को छोड़ कर उपचेतन या अवचेतन के 
विरोबाभासपूर्ण, श्रसंगत और अ्रद्ध स्फुट विचार-प्रवाह या भाव-प्रवाह को 
अपना स्रोत बनाता है,. वहां: तकं-शास्त्र-सम्मत निर्वाह की कल्पना 
ही अस्तस्भव है । परन्तु यहां प्रश्न यह हो सकता है कि ये श्रसंगत 
भाव-खंड सम्पूर्ण चित्र कैसे दे सकेंगे ? श्राज का कवि इसकी कोई 
आवश्यकता ही नहीं समझता । यदि यह कहा जाय कि इस 
प्रकार हम चरित्र को संपूर्णातया नहीं जान सकेंगे, तो नया हष्टिकोश कहता 
है कि हम श्राज तक अपने परिचित से परिचित सम्बन्धी का अंतर्वाहय 
पूर्णतया नहीं जान सकते हैं। कभी जान भी सकेंगे, यह भी नहीं कह सकते 
जब देनिक जीवन में ऐसा है, तो हम कलाकार से क्यों यह चाहें कि वह 
हमें संपुर्णा व्यक्तित्व का चित्र दे | आज का कवि-कलाकार यह विश्वास करता 
है कि मनुष्य को अंतरात्म! उसकी अपनी चीज है। उसे छोड़ कर कोई उससे 
सम्पृारतयः परिचित होने का दावा नहीं कर सकता । फिर भी जो असंबंधित 
खण्ड-चित्र श्राज का कवि हमें देता: है, वह पात्र के मन को एक कांको देने 
में समर्थ है। केवल यह जानता होगा कि इन चित्रों में तकंसिद्धता या 
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गरितत का योगफल हमें नहीं ढूृढ़ना है। जीवन न॑ तर्कों पर आधारित है 
ने गणित पर । उससे अ्रकल्यित और अतंभाव्य का भी स्थान है। वहां हमें 
योगफल से बड़ी या सब तरह से नवीन उपलब्धि भी मिल सकती है। 
ग्रावश्यकता है कि हम अपने को पर्याप्त संवेदनशील बनाएं। हम कवि के 
कल्पना-चित्रों में डूब जांए शोर उनके प्रवाह में अपने व्यक्तित्व को बहने दें । 
तभी हम कोशीय श्रर्थ से बड़ी चीज प्राप्त कर सकेंगे । 

फ्राइड की कला सम्बन्धी मान्यताएं काव्य-तत्व और कवि-प्रकृति पर 
भी गहरा प्रभाव डालती हैं। फ्राइड ने स्वप्त, रुएण मनःस्थिति और कला 
को बहुत पास-पास रखा है। यह स्पष्ट है कि इनमें कुछ तत्व समान हैं । 
तीनों स्थितियों में श्रवचेतन प्रक्रियाएं गतिशील रहती हैं, साथ ही तीनों में 
कम-प्रधिक कल्पनातिरेक का तत्व रहता है। परन्तु इनमें एक बड़। अंतर भी 
है। जिसका चाल्संलेम्ब ने अपने एक निबन्ध में इशारा किया है: “कवि का 
स्वप्न जाग्रत स्वप्न है। वह अपने विषव से अनुभूति नहीं हो जातः, उस पर 
उसका अ्रधिकार रहता हैं ।” # यह सचमुच बहुत बड़ा अंतर है। स्वप्न ओर 
रुपए. मनःस्थिति में स्वप्नहष्डा और रोगी कल्पनाविभोर रहता है, मन के 
अइव की वल्गा उसके हाथ में नहीं रहती, परन्तु कवि का उस पर पूरा 
ग्रधिकार रहता है । एक श्र भी अन्तर यह है कि कवि वस्तु-जगत 
या प्रकृति से भाग कर भी उससे बंता होता है ॥। कला का मसायिक 
जयत वस्तु-जगत से अधिक सत्य और अधिक निकट का सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिये ही निर्मित होता है। कलाकृति और स्वप्न में निश्चित 
अन्तर ही यह है कि कला-कृति के द्वारा हम वस्तु जगत की ओर एक बार 
फिर लौटते हैं। फ्राइड कला-कृति के आनन्दकारी तत्व को ही सब कुछ-मौन 
लेते हैं और इपती से वह कना-कृति की सामाजिक, वसल्तुनिष्ठ और उपयोगी 
भित्ति पर ध्यान नहीं देते । द 

फिर भी फ्राइडीय सनोविव्लेषण को यह श्रेय मिलना चाहिए कि 
ग्रन्य सनस्‍्तत्वों के विपरीत वह कविता को सन की प्रगुख प्रक्रिया मानता है । 
उसके अनुसार मन की प्रकृति हो उसे बड़ी दूर तक काब्य-पतुजन करन 
वाला अंग बता देती है। मन की अवचेतन प्रक्रिपा और काव्य-सजन को. 
फ्राइड ने बहुत कुछ एक समझ लिया है, यद्यपि अवचेतनीय काव्यानभूति और 
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उद्भूत काव्यानुभूति के बीच में सामाजिक बोध और चेतन मन के नियंत्रण 
के तत्व भी आते हैं। प्राचीनों के लिए कविता मन की स्वाभाविक सजन- 
क्रिया का उपयोगी रूप था और उसमें चेतन की प्रधावता थी। फ्राइड ने. 
इस गलत मान्यता को भकफ्ोर दिया और आज कदाचित हम कवि की. 
सन:प्रक्रिया तक पहुंच गए हैं। 

फ्राइड ने काव्य को विशिष्ट स्थान ही नहीं दिया है, वह उसे विचार 
प्रक्रिया से भिन्न नहीं देखता, यद्यपि बहधा वह उसे वस्तु-जगत या यथार्थ के 
प्राकलन में अक्षम, अविश्वसनीय और असफल मानता हैं। फिर भी 
फ्राइड की यह मान्यता है कि प्रतीकों के बिदा विचार को प्रकट ही नहीं किया 
जा सकता । वास्तव में मानव-सभ्यता के आरम्भिक यणगों में मन॒ष्य रूपकात्मक 
ओर चित्रात्मक भाषा का हो उपयोग, विचार-विनिमय के लिए करता है 
श्रौर श्राज फ्राइड की साक्षी पर हम कह सकते हैं कि इस बेज्ञानिक 
युग में भी हम रूपकात्मक चित्रों या चित्रात्मक रूपों में हो भाव या विचार 
केत सूजन करते हैं। वास्तव में मनोविश्लेषण प्रतीक-विज्ञान ही है । 

फ्राइड ने यह स्पष्ट कर दिया हें कि मन का एक अंश ऐसा 
है जिसमें तकं-प्रक्रिय का लक्ष्यगत झाधार नहीं होता, यद्यपि तर्क के मूल 
ज्रोत उसमें श्रंतनिहित रहते हैं। यह सन का अ्रवचेतन, अंशकाव्यगत - 
संयोजकों का सहारा नहीं लेता और ये संयोजक ही तक के प्राण हैं। 
अवचेतन मन में भाव या विचार स्वप्न की भांति तह पर तह लगाती हुई 
चित्रपटी के रूप में प्राद होते हैं। चेतन मन सुक्ष्म और व्यापक स्थापनाश्रों 
पर चलता है। उसके विरोध में अ्रवचेतन क्षुद्र, परन्तु स्थल की ओर देखता 
है। वास्तव में यही स्थूल चित्रात्मक भाव-संवेदना काव्य का प्राण है। सन 
की इसी स्थूलोकररण, चित्रात्मक प्रकृति के द्वारा ही कला के प्रभावोत्पादक तत्व 
जेसे अर्थ गॉभीय॑ और स्वरपात-विपय्यं॑ का जन्म होता है । 

परवततों वर्षो में फ्राइड ने कलात्मक अनुभव के सम्बन्ध में जो अपने 
विचार प्रकट किए हैं--जैसे “बिपांड द फ्लेज्जर | प्रिसिपिल १६२० में” 
वे उनके पूर्व वर्तों विचारों से भिन्न हैं, यद्यपि फ्राइड ने इस भिन्नता को स्पष्ट 
रूप से नहों माना है, न अ्रपनी पूर्ववर्ती धारणाओं में संशोधन ही किया है । 
परन्तु इन विचारों को हम अरिस्टाटल के केथारिसिस सिद्धान्त के समकंक्ष 
रख सकते हैं। इससे अरिस्टाटल के सिद्धांत की पुष्टि मिलती है और यह 
सिद्धांत एक अंश में अरिस्टाट्ल के सिद्धांत को कुछ परिवर्तित भी 
कर देता है । 
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गशित का योगफल हमें नहीं दूढ़ता है। जीवन न तर्कों पर आधारित है, 
ने गणित पर । उससे अकल्यित और अपंभाव्य का भी स्थान है। वहां हमें 
योगफल से बड़ी या सब तरह से नवीन उपलब्धि भी मिल सकती है। 
ग्रावश्यकता है कि हम अपने को पर्याप्त संवेदनशील बनाएं। हम कवि के 
कल्पना-चित्रों में डूब जाए और उनके प्रवाह में अपने व्यक्तित्व को बहने दें । 
तभी हम कोशीय श्रर्थ से बड़ी चीज प्राप्त कर सकेंगे । 

फ्राइड की कला सम्बन्धी मान्यताएं काव्य-तत्व और कवि-प्रकृति पर 
भी गहरा प्रभाव डालती हैं। फ्राइड ने स्वप्न, रुएण मनःस्थिति और कला 
को बहुत पास-पास रखा है। यह ॒ स्पष्ट है कि इनमें कुछ तत्व समान हैं । 
तीनों स्थितियों में श्रवचेतन प्रक्रियाएं गतिशील रहती हैं, साथ ही तीनों में 
कम-प्रधिक कल्पनातिरेक का तत्व रहता है। परन्तु इनमें एक बड़। अंतर भी 
है । जिसका चाल्संलेम्ब ने अपने एक निबन्ध में इद्वारा किया हैः “कवि का 
स्वप्न जाग्रत स्वप्न है। वह अपने विषव से शअ्रनुभूति नहीं हो जाता, उस पर 
उसका अ्रधिकार रहता है ।” # यह सचमुच बहुत बड़ा अंतर है । स्वप्न ओर 
रुग्ण मनःस्थिति में स्वप्नहष्डा और रोगी कल्पनाविभोर रहता है, मन के 
अश्व की वल्गा उसके हाथ में नहीं रहती, परन्तु कवि का उस पर पूरा 
ग्रधिकार रहता है । एक ओर भी अन्तर यह है कि कवि वस्तु-जगत 
या प्रकृति से भाग कर भी उसे बंता होता है ॥। कला का मायिक 
जयत वस्तु-जगत से अधिक सत्य और अधिक निकट का सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिये ही निर्मित होता है। कलाकृति और स्वप्त में निश्चित 
अन्तर ही यह है कि कला-कृति के द्वारा हम वस्तु जगत की ओर एक बार 
फिर लोठते हैं। फ्राइड कला-कृति के आनन्दकारी तत्व को ही सब कुछ-मोन 
लेते हैं और इस्ती से वह ऋना-कृति की सामाजिक, वस्तुनिष्ठ और उपयोगी 
भित्ति पर ध्यान नहीं देते । 

फिर भी फ्राइडीय सनोविश्लेषण को यह श्रेय मिलना चाहिए कि 
ग्रन्य मनस्तत्वों के विपरीत वह कविता को सन की प्रणुख प्रक्रिया मानता है । 
उसके अनुसार मन, की प्रकृति ही उसे बड़ी दूर तक काब्य-सुजन करन 
वाला अंग बना देती है। मन की अवचेतन प्रक्रिया और काव्य-सूजन को 
फ्राइड ने बहुत कुछ एक समझ लिया है, यद्यपि अवचेतनीय काव्यानुभूति ओर 
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उद्भूत काव्यानभूति के बीच में सामाजिक बोध और चेतन मन के नियंत्ररा 
के तत्व भी आते हैँ। प्राचीनों के लिए कबिता मत की स्वाभाविक सुजन- 
क्रिया का उपयोगी रूप था और उसमें चेतन की प्रधानता थी। फ्राइड ने. 
इस गलत मान्यता को भकफोर दिया और झाज कदाचित हम कवि की 
सनःप्रक्रिया तक पहुंच गए हैं। 

फ्राइड ने काव्य को विशिष्ट स्थान ही नहीं दिया है, वहु उसे विचार 
प्रक्रिया से भिन्च नहीं देखता, यद्यपि बहुधा वह उसे वस्तु-जगत या यथार्थ के 
प्राकलन में अ्रकज्षस, अविश्वसनीय और असफल मानता है। फिर भी 
फ्राइड की यह मान्यता है कि प्रतीकों के बिता विचार को प्रकट ही नहीं किया 
जा सकता । वास्तव में सानव-सभ्यता के आरम्भिक युगों में मनुष्य रूपकात्मक 
ओर चित्रात्मक भाषा का हो उपयोग, विचार-विनिमय के लिए करता है 
ग्रोर आज फ्राइड की साक्षी पर हम कह सकते हैं कि इस वेज्ञानिक 
युग में भी हम रूपकात्मक चित्रों या चित्रात्मक रूपों में ही भाव या विचार 
बे सुजन करते हैं । वास्तव में मनोविश्लेषण प्रतीक-विज्ञान ही है । 

फ्राइड ने यह स्पष्ट कर दिया हुँ कि सन का एक अंश ऐसा 
है जिसमें तकं-प्रक्रिग का लक्ष्यगत आधार नहीं होता, यद्यपि तक॑ के मूल 
स्रोत उसमें श्रंतनिहित रहते हैं। यह सत्र का अ्रवचेतन, अंशकाव्यगत . 
संयोजकों का सहारा नहीं लेता और ये संयोजक ही तक के प्राण हैं। 
अवचेतन मन में भाव या विचार स्वप्न की भांति तह पर तह लगाती हुई 
चित्रपटी के रूप में प्राद होते हैं। चेततव मन सुक्षम और व्यापक स्थापनाओं 
पर चलता है। उसके विरोध में श्रवचेतन क्षुद्र, परन्तु स्थूल की ओर देखता 
है। वास्तव में यही स्थूल चित्रात्मक भाव-संवेदता काव्य का प्राण है। सन 
की इसी स्थूलीकररा, चित्रात्मक प्रकृति के द्वारा ही कला के प्रभावोत्पादक तत्व 
जैसे अर्थ -गॉभोय और स्वर॒पात-विपय्य॑ का जन्म होता है । 

परवर्तो वर्षो में फ्राइड ने कलात्मक अनुभव के सम्बन्ध में जो अपने 
विचार प्रकट किए हैं--जेस्ते “बिपयांड द फ्लेज्जर | प्रिसिपिल १६२० में 
वे उनके पु वर्तों विचारों से भिन्न हैं, यद्यपि फ्राइड ने इस भिन्नता को स्पष्ट 
रूप से नहीं माना है, न अपनो पूर्ववर्तों धारणाओं में संशोधन ही किया है । 
परन्तु इन विचारों को हम अ्रिस्टादल के केथारिसिस सिद्धान्त के समकक्ष 
रख सकते हैं। इससे अरिस्टाट्ल के सिद्धांत की पुष्टि मिलतो है और यह 
सिद्धांत एक अंश में अरिस्टाटल के सिद्धांत को कुछ परिवर्तित भी 
कर देता है | 
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. क्राइड का पहला विचार था कि साहित्य और कला श्राकांक्ष-पूर्ति 
(विश-फ्लफिलमेंन्ट ) मात्र है, जिस प्रकार स्वप्न की स्थिति है। मनृष्य 
मात्र तिक्त भ्रनुभूतियों से बचना चाहता है ओर इसीलिए दुखःपुर्ण अ्रनभूति 
भी आ्राह्वादक होती है। दुःखद स्वप्नों में हम क्‍यों रस लेते हैं ? फ्राइड 
के अनुसार उनसे हृष्ठा की दमित आकांक्षाएं ही अभिव्यक्त होती हैं। फ्राइड 
के इस स्वप्न-सिद्धांत का उनके कला-सिद्धांत पर भी प्रभाव पड़ा है। परन्तु 
बाद में युद्ध क्षेत्र की प्रताड़ित चेतना के सम्बन्ध में खोज करते-करते फ्राइड 
ने यह जाना कि रोगी बार-बार स्वप्नावस्था में उसी तिकक्‍त अनुभव की 
झोर लोटता है श्रोर इस अ्रनुभव की व्याख्या आननन्‍्दकारी सिद्धांत पर नहीं 
की जा सकती । बच्चों के खेलों के श्रध्ययन में भी यह बात देखी गई है 
. कि कुछ खेल भावी के सम्बन्ध में श्राकांक्षाओं या दमसित आकांक्षाओं को पूति 
नहीं है। उनमें बालक अपने जीवन के उन दुःखद अनुभवों की, जो उस 
की सुखानुभूति को नष्ट कर रहे हैं, पुनरानुभति करना चाहता है। इस 
प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए फ्राइड को नया सिद्धांत गढ़ना पड़ा। उनका 
कहना है कि कदाचित्‌ सनः जीवन में एक पुरानुभव-पआ्राग्रह है जो रसानुभूति 
के सिद्धांत से भी अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु यह आग्रह क्‍यों, ? फ्राइड 
का विश्वास है कि इसका कारण भय का विकास हैं। दुःखद स्वप्तों 
में यह प्रयत्न अतरनिहित रहता है कि उस भय के विकास द्वारा जिसने स्नायिव 
प्रताइन को जन्म दिया है प्र रणा-ग्र थियों को नियंत्रित किया जाय। 
स्वप्न में हम दुःखद परिस्थितियों का पुननिमारण करते हैं, जिससे कि हमारी 
तत-सम्बन्धी जीवनगत असफलता का प्रतिकार हो सके। इन स्वप्तों 
में प्रच्छ्ष रूप से पलायन की प्रवृत्ति नहीं रहती, केवल वस्तुस्थिति का 
सामना करने का प्रयत्न रहता है, पुरास्थिति पर हावी होने की चेष्टा रहती 
है। बालक असुन्दर अनुभूतियों की पुनराबृति करता है, जिससे वह अपनी 
ही क्रियाशीलता के द्वारा अपनी निष्क्रियता और दुर्बलता पर विजय. पाने के 
गये का अनुभव कर सके। फ्राइड को यह स्थिति दुःखान्त नाटक के 
समकक्ष दिखलाई पड़ती है, परन्तु उनकी यह धारणा नहीं है कि दुःखान्त 
की लोकप्रियता का कारण यह है कि हम स्वयं उस दुःखान्त स्थिति पर 
काल्पनिक विजय पाकर गौरवान्वित होते हैं। यह अवश्य है कि अरिस्टाट्ल 
के दुःखान्त-सिद्धान्त का प्रभाव फ्राइड पर है जो पीड़ा में भी रसानुभूति की 
कल्पना करता है। परन्तु दुःखान्त की रसानुभूति संदिग्ध ही है और कभी- 
कभी ऐसा अनुभव होता है कि रेचन भय की अनुभूति का फल नहीं है, 
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वरन्‌ सुन्दर भाषा द्वारा भयावहूं स्थिति के विकल्प का फल है। और 
कभी-कभी सुन्दर भाषा के बीच में भो भय अपनी सम्पूर्ण नग्नता में उपस्थित 
हो जाता है, जैसे श्रोडीपस के हृष्ठिविहीन और रक्तरंजित चेहरे की कल्पना 
द्वारा। फिर भी अरिस्टाटल का सिद्धाँत दुःखान्त (और सुखान्त के लिए 
भी ) एक अन्य मनोनिवेश को अस्वीकार नहीं करता जो फ्राइड के स्थापन 
में संकेतित है । वह मनोनिवेश यह है कि दुःखान्तकी की पीड़ा कीथोड़ी 
सी मात्रा, होम्योपैथी की छोटी सी मात्रा को तरह, हमें उस बड़ी पीड़ा के 
प्रति संगठित करती है, जो जीवन में हमें कभी भी भविष्य में मिल सकती 
है । दुःखान्त की की रेचन-थ्योरी बहुत कुछ नकारात्मक है और उससे दुःखान्त 
को द्वारा प्राप्त उस सुक्ष्म शक्ति का च्योतन नहीं होता जो उसकी एक 
निश्चित विशेषता है । 

. इसी निबस्ध में जहाँ फ्राइड ने किसी प्राणद लक्ष्य के लिए भन द्वारा 
पीड़ा के संयोजन की कल्पना की है, वहां उसने जश्ोफनहावर के उस विचार को 
भी स्वीकारोक्ति दी है जो मृत्यु को मनुष्य का अन्तिम और अश्रभीष्सित 
ध्येय मानता है। स्वयं फ्रायड-स्क्ल के अन्य मनोव॑ज्ञानिकों नें फ्राइड द्वारा 
नियोजित इस मरणासक्ति (डेथ-इंस्टिंट) में अविश्वास प्रगट किया है। 
परन्तु इस स्थापना का चाहे व्यावहारिक महत्व नहीं हो, नियति के प्रति 
सम्पूर्ण समरपंण में जो एक च्रसद साहस होता है उसके श्रप्रतिम सौन्दर्य को 
एकदम छोटा नहीं किया जो सकता । मानव-जीवन के प्रति फ्राइड को 
धारणाओं में वस्तुवादिता (रियलिटी प्रिसिपिल) और मरखासक्ति[( डेथइ सूटिक्ट 
सम्बन्धी स्थापनाएं कदाचित सर्वोच्च हैं। उनकी कठोर काव्यमयता फ्राइड 
के मनःदास्त्र की विशेषता है और इनके द्वारा ही उसे जीवन-दर्शन का 
रूप प्राप्त होता है। 

* वास्तव में कलाकार के लिये सिद्धान्त उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं 
जितनी विचार भूमि । जीवन के प्रति उसका हृष्टिकोरए ही उसकी रचना को 
छोटा-बड़ा बनाता है। उसके चारों ओर जो वेचारिक भूमियाँ हैं वे उसको 
रचना को श्रन्तिम रूप नहीं देतीं, परन्तु फिर भी उनकी उपेक्षा उसके लिए 
असंभव है । इन विचारभूमियों में से कुछ कलाकार के लिए अन्य को उपेक्षा 
अधिक फलप्रद सिद्ध हो सकती हैं।॥ उदाहरण के लिए हम मानवतावादी 
ग्राशवाद को ले सकते हैं जो इस शताब्दी के पहले तोन दशकों 
में काफी लोकप्रिय रहा है । मानवतावादी.. आशावाद राजनंतिक 
आर दार्शनिक भूमिका पर अयशथेष्ट सिद्ध हुआ है । अ्रपने सीमित 
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हृष्कोण के कारण उसने मनुष्य की संभावनाओं को छोटा ही किया. 
है। और उसकी सर्ज नात्मक संभावनाओं पर निरंतर अंकुश रखा है। 
फ्राइड का जीवन-दर्शन इस प्रकार की कोई सीमाएं नहीं मानता । यह, 
निश्चित है कि फ्राइडियन व्यवस्था के. कुछ तत्व मानव-महिमा की धारणा 
के विपरीत पड़ते हैं। मानव-प्रकृति का गम्भीर समीक्षक होने के कारण फ्राइड 
कः यह विश्वास है कि मानव के दुःख का सबसे बड़ा खोत उसका श्रह॑ भाव है 
और कापरनिकस एवं डारविन की भांति उप्ते भी मनुष्य के देवीपन के गर्व में 
कुछ भी सार्थकता नहीं दिखलाई दी है। फिर भी अन्य धारणाम्रों, द्वारा 
कल्पित मनुष्य की श्रपेक्षा फ्राइड द्वारा परिकल्पित मनुष्य अधिकाधिक 
महिमामहिम और अधिक रोचक है । सामान्यतः यह समझा जाता है कि 
फ्राइड की मनुष्य की कल्पना यौन पर समाप्त हो जाती है, परन्तु सच तो 
यह है कि उसने मनृष्य को किसी सरल सूत्र में नहीं बांधा है, चाहे वह 
काम का सूत्र ही कयोंन हो। फ्राइड के लिए मनुष्य सॉस्कृतिक ओर 
प्राणी शास्त्रीय संवेदनाओ्रों का श्रदुभुत इद्रजाल हे। सरल न होने के कारण 
वह सम भी नहीं हे । एक स्थान पर फ्राइड ने कहा हैँ कि मनुष्य के 
भीतर ही नरक की अ्रवस्थिति है. जिससे निरंतर ऐसी प्रेरणाएं स्फुरित 
होती रहती हैं जो उसकी पाशविकता को चरितार्थ करना चाहती है और 
उसके शताब्दियों के अबाध प्रयत्नों से निर्मित सांस्कृतिक राजमहल को 
भूमिसात करने को चेष्टा करती हैं। वह अपनी साम्थ्य को कहीं बढ़ा- 
चढ़ा कर कल्पित करता हैं श्रौर उसे थोड़ां पाने के लिये बहुत देना पड़ता 
है। इसीलिए समझौता और पराजय -के प्रति. प्रणति जीवन-यात्रा को 
सुगस बनाने के लिए परमावश्यक मन्त्र हें। उसके सबसे सुन्दर गुण ऐसे 
संघर्ष की उपज हैं जो श्रनिवायंतः दुखान्त है। इतना होने पर भी मनुष्य 
प्रेममय प्रारणी है । फ्राइड ने एडलर की सबसे कड़ी आलोचना यही की है कि 
उसमें उसने प्र म॒ को थोड़ा भी महत्व नहीं दिया, विजियोषा को हो सब कुछ 
मान लिया हे । 

फ्राइड के सम्यक्‌ श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता हुं कि उसको 
विचारधारा में मनृष्य के प्रति अ्रवज्ञा का भाव नहीं हे । उसको धारणा है 
कि मनुष्य सानवीयता को अपनाकर ही सार्थक हो सकेगा । विवर्जित कु ठाप्रों 
से ऊपर उठ कर मनुष्य अपने परम प्रेसमय रूप. को समझे, यही उसको 
शास्त्रीय. मान्यता है। किसी जीवन-दर्शन के कारण कोई कला-कृति महनीय 
नहीं बन जाती, परन्तु इसमें सनन्‍्देह नहीं कि फ्राइड के सनस्तत्वीय स्थापन 
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काफी काव्यमय हैं श्रौर ग्रीक-कलासिद्धान्तों के विपरीत नहीं पड़ते । वे न तो 
कलाकार के क्षेत्र को संकीर्ण बनाते हैं, न मानवी प्रर्वातियों को सरल सूत्र में 
बांध कर कला की हृष्टि से हास्यास्पद बनाते हैं। उनमें संभावनाओं का एक 
नया संसार जन्म लेता है जो इच्द्रजालिक होने पर भी कलासय और 
आकर्षक हैं । द 


6: 


प्रतीकवाद 


प्रतीकवादी आन्दोलन को हम एक प्रकार से स्वछंदतावादी आन्दोलन 
का विकास ही कह सकते हैं, यद्यपि दोनों में असमानताएं भी कम नहीं हैं । 
दोनों धाराओं के पारस्परिक सम्बन्ध को देखने के लिए, हमें उनको ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि में जाना होगा । 
अ्रद्टारहवीं शताब्दी के अन्त में हमें इग्लेंड में एक नई धारा का 
. स्पन्दन सुनाई पड़ने लगता है जो काब्य के आगस्टन चिन्तन को एक बार 
भकभोर देता है । यही स्पन्दन बाद में भाव और विचार के उन विप्लवी 
_ज्रोतों का रूप ले लेता है जिन्हें सामृहिक रूप से “रोमांटिक धारा या 
'स्वच्छुन्दतावाद! कह दिया गया हैँ । इस आन्दोलन की कई विद्येषताएं थीं। 
इसने रूढ़ि, परम्परा और श्रद्धा के स्थान पर अनास्था को महत्व दिया और 
काव्य-रुचि की सापेक्षिता की घोषणा की | कविता स्वयं अपना मानदन्‍्ड हे । 
उसके बाहर किसी भी दूसरे मानदंड को हमें नहीं ढूढ़ना है, यह दृष्टिकोरा 
रखा गया । कल्पना की उन्सुक्ति इस आन्दोलन की सबसे बड़ी विश्येषता 
हैं। वास्तव में उसे सत्य से भी ऊचा सिहासन दे दिया गया। कीटस के 
दब्दों में! वाट द इमिजिनेशन सीजेज एज व्यूटी मस्ट बी द था। (कल्पना 
में जो सुन्दर लगे वह निएचय ही सत्य हे । ) पिछले युग में तक को 
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सर्वोपरि माना गया था, नए यग में कल्पना को वही स्थान सिला। प्लेटो 
ने काव्य को 'अनक्ृति' माना था. और आगस्टन-काव्य में इसी धारणा की 
प्रधानता थी। परन्तु रोमाँटिकों का कहना था, कि मानव-मन प्रकृति का 
दर्पण नहीं है, वह वाहिसत्य को प्रतिबिबित नहीं करता, वह नए-चए 
संसारों का निर्माण करता है, कवि वस्तु-जगत के आधार पर जिस कल्पना- 
जगत का निर्मारा करता है। उसके अपने नियम हैं। कल्पना को एक अत्यंत 
चमत्कारी आइलेषक शक्ति माना गया और कल्पना एवं जल्पना में अन्तर 
स्थापित किया गया। कल्पना अधिक गहरी और संयुक्त वस्तु है। इस 
प्रकार काव्य-प्रक्रिया में कल्पना-शक्ति को महत्व प्राप्त हुआ क्योंकि उसी 
के हारा कवि की विभिन्न प्रवत्तियों और कतत्वों में संतुलन स्थापित 
होता है। किक 
मन की स्वतंत्र प्रकृति के रूप में तक या बद्धि का काव्य-प्रक्रिया में 

कोई स्थान नहीं था । कल्पना के सीधे संपर्क से कवि जिस सत्य को उद्घटित 
करता है, या कवि-कर्म के द्वारा शब्दों में जिस प्रकार उस अनुभूति सत्य को 
बाँधता है, उसे त्क॑ की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता । वास्तव में 
कालिरिज की यर परिभाषा आदर्श स्थिति की सूचक है । अधिकांश कवियों 
ने कल्पना के सभी तत्वों का उपयोग नहीं किया है। अ्तिभावुकता, अनुभूति 
की त्यंतिकता, भोवोन्माद, अनियंत्रित अ्रसंयम, यही तत्व अधिक लोकप्रिय 
हैं। स्वच्छन्दतावादी जीवनदर्शन और कला का सूलमंत्र है-भावोन्सेषण । जिस 
स्वच्छुन्दता और अ्रसंयम को लेकर कवि आगे बढ़े, वही इस काव्यधारा की 
वक्ति और दुर्बलता बन गए। स्वच्छुदतावादी कवियों की कल्पना अप्रतिहत 
गति से समस्त विद्व पर छा गई और उसने जीवन के उपेक्षित और दुर्ग 
स्तरों में भी सौन्दर्यान्वेषण में सिद्धि प्राप्त करली । जहां भ्री उसे सौन्दर्य के 
दर्शन हुए, वहीं उसने अपरिसीम आनन्द और उल्लास का अनुभव किया। 
वास्तव में शताब्दियों से विश्व के वस्तु-जागतिक सौन्दर्य का ऐसा सूक्ष्म और 
भावोन्मेषपुर्ण संकलन नहीं हुआ था । सौन्दर्य हो नहीं, विश्रम और भय के 
प्रति भी रोमांटिक कवियों का झआकर्षश था । स्वच्छंदतावादी कल्पना 
सुद्रवर्ती, अदभुत और असाधारण में रस गई । करुण, भयानक, अद्भुत, 
सभी रसों में उसने सौन्दर्य के दर्शन किए यद्यपि आृुगार के प्रति वह सबसे 
अधिक संवेदित थी ! द द 

.. स्वच्छन्दतावादी काव्य का कल्पना-जगत वस्तु-जगत से इसलिए 
भिन्न है कि उसमें झात्यंतिकता और असाधारखता के तत्वों की. 
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प्रधानता है। कभो-कभी-स्वच्छन्दतावादी कवि और पाठक जीवन की विषमता 
और कड॒ता से भाग कर इस शीतलच्छाय प्रभोद-वन में विहार करने लगा 
है और कदाचित इसीलिए रोमांटिकों पर पलायन” का श्रारोप लगाया 
जाता है, परन्तु महंत्तम स्वच्छन्दतावादी कवियों ने जीवन को भ्रामक न 
बना कर उसे अ्रप्रतिम सौन्दर्य से मण्डित किया है और एक नई ही परिभाषा 
सामने रखी है । द 

काव्य स्वातंत्रय के स्वच्छन्द्तावादी सिद्धान्त ने छत्दों के क्षेत्र में 
भी प्रयोग किया, क्योंकि स्वच्छन्दतावादी भावनाओं और परम्पराओशों को 
परंपरागत रूढ़ छनन्‍्दों में ढालना असंभव बात थी। फलतः काव्यभाषा और 
छन्दों के सम्बन्ध में समस्त प्रतिबन्ध अ्रमान्य हुए और कवियों ने इन 
क्षेत्रों में न-नई उद्भाववाएं आरम्भ कीं । भाषानोली के सम्बन्ध में दो 
दृष्टिकोण हमारे सामने आझारम्भ में ही आते हैं, एक हृष्टिकोर बडंस्वर्थ 
का सरल बोलचाल की भाषा का था। वड्डस्वर्थ के अनसार गद्य-पद्य की 
भाषा में अन्तर नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि छुन्द आरोपित 
वस्तु है, कविता की सूलभूत आवश्यकता नहीं है । परन्तु कालिरिज का 
विश्वास था कि काव्य-कृति में भावना और धारणा, तात्कालिक स्फरति और 
बोधमय लक्ष्य के ताने-बाने अनिवार्य रूप से बने होते हैं और इसीलिए 
कवि को विशिष्ट और असाधारण भाषा-शेली और चने हुए छत्दों का उपयोग 
करना होता है। अन्य रोमांटिक कवियों को कालिरिज का पक्ष ही 
ग्रहीत हुआ आप कम 

रोमांटिक काव्यधारा की कुछ त्रुटियों पर भी विचार कर लेना ठीक 


होगा 


१- चेतन लक्ष्य की अपेक्षा भावानुभूति को अधिक महत्व दिया जाता है। 
.. २- कवि बुद्धि या तर्क को कांव्य-प्रकिया में स्थान देने को तेयार नहीं है । 
“उसका कहना है कि इससे कवि की सहज काव्य-स्फकूति नष्ट हो जायगी । 
फलतः उस अनुभूति की अभिव्यक्ति की मामिकता में भी कमी हो जायगी । 

.. ई- रोमांटिक काव्य में कलाकारिता को उपेक्षाकी हष्ट से देखा गया है । 
४ - रोमांठिक काव्य में वह वस्तु नहीं है जिते कलासिकल परिभाषा में 
'डिस्पोजीशन' कहते हैं । 

स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा को विशेषताएं हैं--कवि-स्वातंत्र्य, 

प्राचुय, कल्पना, बोद्धिकता की अपेक्षा भसावुकता पर बल कला- 
जागरूकता और विकास का अभाव । ये तत्व हमें भिन्न कवियों में लिशन- 
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भिन्न रूप में मिलते हैं। भिन्न-भिन्न कवियों ने कविस्वातंत्रम और कल्पता 
से विविध बोध ग्रहण किये हैं और इस विभिन्नता के कारण विभिन्‍त-विभिन्‍्न 
कवियों के काव्य और कलागत हृष्टिकोश में धरती-आ्काश का श्रन्तर है। 
वास्तव में रोमाँटिक धारा को हम एक पत्यन्त विस्तीरां श्र में ही 
ग्रहण कर सकते हैं । 

यूरोपीय काव्य में रोमांटिक धारा का सर्वोत्कृष्ट उन्मेष हमें अंग्रेजी 
काव्य में मिलता है। फ्रांसीसी रोमांटिक कवि अपेक्षाकृत भ्रसफर रहे हैं । 
अंग्र जी कबियों में प्रमुख हैं ब्लेक, वर्डस्वर्थ, कालिरिज, शेली, कीट्स, 
ओर बायरत। फ्रांसीसी रोमाँटिक कवियों में सबसे अधिक महत्ता 
लामार्टोन, शेतृब्रियाँ, विक्तर हयूगो, जेराद द नर्वल, अल्फ्रड द मुसे, विग्ने की 
है। ऐन्र जीद ने इन कवियों में हयूगो को ही सर्वश्रेष्ठ साना है। 
वास्तव में फ्रांसीसी रोमाँटिक कवि रोमांटिक काव्य के किसी एक या 
अधिक तत्वों में सोमित हो गए। रोमांटिक धारा का जेसा विविध और 
संपूर्ण विकास हमें अंग्रेजी रोमांठिकों में मिलता है. वैसा हमें फ्रांस के 
रोमांटिक कवियों में नहीं मिलता । 

रोमांटिक काव्य-सिद्धान्तों का सबसे विशुद्ध रूप हमें ब्लेक के 
सिद्धांन्तों में मिलता है। ब्लेक के काव्य-सिद्धात्त उन 5 जोवन-दर्शन के ही अंग 
हैं। ब्लेक के अनुसार कल्यता एक रहस्थमरी प्रवृत्ति है जिससे कवि वास्तविक 
झोर शाइवत जगत से (जिसकी यह हृश्यमान जगत प्रतिच्छाया मात्र है) 
परिचित होता है । कल्पना के द्वारा कवि आत्मा के जीवन में प्रवेश करता 
है, जो 'सत्यं, शिव, सुन्दर है और इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन में, जिसको 
अनुभूति सम्भव है। तक और इंद्रिय-बोध को अधिक महत्व देकर हमें 
प्रातिभ-ज्ञान द्वारा इस आत्मा के जीवन से जो प्राप्त होता है, उससे वंचित रह 
जाते हैं। विशुद्ध अनुभूति के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वस्तु में अंतनिहित झाइवत 
और अनन्त का आ्राभास प्राप्त करता है। मनुष्य इ द्विव ज्ञान और तक के द्वारा 
एक बदी-गृह का निर्माण कर लेता है। कल्पना के द्वारा ही वह बंदीपृह से 
ब.हर भांक कर शाइवत जीवन को फ्ांकी पा सकता है। ब्लेक की मान्यता 
है कि कल्पना में ही मनुष्य की सभी आत्मिक प्रवृत्तियों, जसे प्र म, आस्था, 
साहस, शक्ति, आकांक्षा आदि का निवास है। तर्क और कल्पना का विराध 
है । तर्क और बुद्धि मानव की आात्मिक प्रगति को कुठित कर देते हैं । 
कला के द्वारा मनुष्य उस अनन्त से संस्पश्ित होता है और इस्तीलिर कला 
दाइवत जीवन की अभिव्यक्ति है। ब्लेफ कला के क्षेत्र में किसो भी अकार के. 
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बन्धन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि इससे मनृष्य की श्रात्मा 
कुठित हो जाती है। फलतः कवि के लिए छन्हों के बंधत को तोड़ना 
अनिवाय बात है। काव्य में मानव-सन की संपुर्णा और अबाघ अभिव्यक्ति है 
यह ब्लेक की मान्यताओ्रों का यूलाधार है। प्रपतिभ-ज्ञान या प्रत्यक्षानभति 
के द्वारा ही कवि और पाठक सौन्दर्य और परोक्ष से साक्षात्कार करता है 
झोर काव्य के विशुद्ध, आत्यंतिक और चिरनवीन रहस्यानुभवों में प्रविष्ठ 
होता है । इन मान्यताओ्रों में हम स्वच्छन्दतावाद और कथि के व्यक्तित्व की 
सबसे व्यापक और सबसे अधिक उन्धुक्त स्थिति पाते हैं । 
वर्डस्वर्थ की कल्पना उतनी ही रहस्यमयी है जितनी ब्लेक के लिए । 
इसी कल्पना के द्वारा वह सामान्य फूल में संपूर्ण जीवन को आत्मसात करके 
देख लेता है, परन्तु वर्डस्वर्थ की कल्पन"'ः उसे जीवन के स्थूल और ताथ्यिक 
संस्पर्श से अलग नहीं करती । उसकी अनन्त और शादवत जीवनानभति जीवन 
के देनंदिन अनुभवों और प्रकृति के सर्वंसुलभ स्पन्दतों पर ही आ्राधारित है। 
रोमांटिक काव्य का भावातिरेक, कल्पता-प्राचुय और कलात्मक आत्यंतिकता 
वर्डस्वर्थ के काव्य के तत्व नहाँ हैं। उसमें श्रनुभूृति की तीन्नता और आत्यंतिकता 
हमें नहीं मिलती । वर्डस्वर्थ ने कविता को प्रश्ान्‍्त क्षरों में पुनर्जाग्रत रसात्मक 
अनुभूति माना है। इससे उसके काव्य में हमें गम्भीरता और संयम की तो 
पराकाष्ठा मिलती है, परन्तु बहा देते वाला भावोद्रेक और रोमांटिक 
उच्छवास उप्तकी विशेषता नहीं है । सरल अभिव्यंजना-शली ने उसके काव्य 
को सर्वग्राह्म और मामिक बना दिया है | फिर भी वर्डस्वर्थ में बैयक्तिकता की 
पराकाष्ठा है और विशुद्ध ऐकाँतिक जीवनानुभूति के प्रति उसका आग्रह 
_ किसी भी अन्य रोमाँटिक कवि से कम नहीं है। कल्पना उसके लिए प्रत्यक्ष 
ज्ञान का साधन है। सामान्य वस्तुश्नरों का सौन्दर्य अ्रतिपरिचय ओर स्वार्थ- 
भाव के कारण कुठित हो जाता है। कल्पना के द्वारा कवि उस सौन्दर्य 
से साक्षात्कार करता है और उसे विशद्ध और विस्तीर्ण रूप से पाठक को 
देने का प्रयत्न करता है। कल्पना द्वारा उद्घटित इस वस्तु-सत्य या मूल 
सौन्दर्य में जो भी बाधक है, वह कवि को स्वीकार नहीं है। फलस्वरूप 
वर्डस्थर्थ काव्य-रूढ़ियों, परंपराओं, अलंकृतियों और दूरागूढ़ कल्पनाओं 
को उपेक्षा की हृष्टि से देखता है। विशिष्ठ एवं अभिजात भाषा शैली का 
तीव्र और व्यापक विरोध हमें बवर्डस्वर्थ में मिलता है। इस प्रकार 
वेयक्तिकता और स्वच्छन्दतावादिता का एक नए तल पर प्रसार हमें वर्ड स्वर्थ 
के काव्य में उपलब्ध होता है । 
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कालिरिज में हम वर्डस्वर्थ के विपरीत असाधारण, अतिप्राकृत और 
अद्भुत के प्रति विचक्षण रूप से आग्रह पाते हैं। कल्पना-वक्ति के द्वारा 
उसने असंभाव्य को लेकर एक चित्र-विचित्र, सुक्ष और विविध जगत का 
निर्माण किया है, जिसमें मध्ययुगीन गायाओं, यांत्रा-वतान्तों, स्वप्न और सत्य 
की रूपरेखाएं मिलकर एकाकार हो गई हैं। विचित्रलयों और संगीत के सुक्ष्म 
विधानों एवं भाषा की चित्रात्मक और व्यंजनात्मक संभावनाओं के द्वारा 
कालिरिज जादुगर को भांति अद्भुत, रहस्य और श्रप्रतिम को क्षरा-क्षण पर 
जगाने में समर्थ है। रोमांदिक कल्पना की संइलेघात्मक ओर आभचारी 
विशेषताएं हमें कालिरिज में ही सबसे अधिक मात्रा में मिलती हैं। 

शली ओर कीट्स के काव्य-सिद्धान्तों और काव्य-परिपा्ियों में भी 
काफी विभिन्‍नता है। शैली आदर्श की उस ऊची स्थिति की कल्पना करता है 
कि वह उसके लिए रहस्य त्मक हो जाता है । वह कवि के जगत को हृश्यमात् 
जगत से अधिक संतुलित, सुन्दर ओर पग्राह्म मानता है और उसके काव्य में 
एक प्रकार की पलायनशीलता हमें मिल जाती है। परन्तु साथ ही विश्व 
की अशज्ञांति और असंतुलन के प्रति विद्रोह और पुतनिर्माण की इच्छा भी 
हमें पूर्ण मात्रा में मिलती है। शेली सौन्दर्य को मानवात्मा की उन्समृक्ति की 
फुजी मानता है श्लौर उसका विश्वास है कि सौन्दर्यानुभूति के द्वारा ही 
संसार अंध-संस्कारों, रूढ़ियों और स्वार्थों के बन्धन से मुक्ति पा सकता है । 
सौन्दर्य की श्रन्यतस उपासना ही शैली का कवि-दर्श्षन है। काव्य सामाजिक 
साम्य, संतुलन ओर नेतिकता का उद्बोधक बन कर ही सफल है, ऐसा शैली 
का विश्वास है और इत् प्रकार उसने रोमांटिकों की स्वच्छुंद और निरपेक्ष 
कल्पना को उपयोगितावाद से ग्रथित कर दिया, यद्यपि यह उपयोगितावाद 
सुक्ष्म ओर व्यायक है । ब्लेक के बाद रोमांटिक काव्यधारा का सबसे सुन्दर 
उदाहरण इशली ही है । 

कोट्स के काव्य और उसके पत्रों में हम उसको काव्य-प्रक्रिया और 
उसके काव्य-सिद्धान्त का विद्दद विवरण पाते हैं। कलाकार की आत्मचेतना 
झोर कलाजागरूकता उसके रोमांटिकों में सबसे अधिक है। उसमें बौद्धिक 
तत्वों के प्रति विद्येष आग्रह है और उसके लिए काव्य श्रात्मगत भावनाश्रों को 
. निर्वयक्तिक अभिव्यक्ति है । इस प्रकार कोद्स के काव्य में क्लासिकल तत्वों 
का सम्सिश्रण हो गया है। ओड्ज' और 'हाइपीरिय न'उसकी काव्य-कला के 
सर्वोच्च विकास हैं और उनमें हमें जिस कवि और कलाकार के दर्शन होते 
हैं, वहु शेली और वर्डस्वर्थ से भिन्न हैं । 
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इंग्लैंड की रोमांटिक काव्यधारा में हम जीवन और काव्य का 
पारस्परिक विरोध ही पांते हैं। कल्पना-जगत और वस्तु जगत में जो श्रन्तर 
पड़ गया था, उप्ने काव्य को विशिष्ठता देते हुए भी उसे जन-साधारण्ण के 
लिए अग्राह्म बना दिया था। काव्य-रचना के लिए कवि का व्यक्तित्व ही काफो 
समझा जाने लगा। कवि के स्वप्न, उसकी आाकाक्षाएं, उसकी संवेदनाएं उसके 
अपने मौलिकलयों-तालों और वैयक्तिक कल्पना-चित्रोंमें काव्य के उपादान बने । 
जैसे-जैसे समय बीतता गया, जीवन और काव्य में यह व्यवधान बढ़ता गया। 
भ्रन्त सें कवियों का आत्मविश्वास डिग गया । भ्रौतिकवादी संस्कृति के विकास 
ओर विज्ञान एवं बद्धिवाद के शआ्राग्रह से भावना-जगत में परिवतेन होना 
आवश्यक था। आदर्श वाद, सोन्दर्यंवाद, कल्पना और स्वच्छन्दता, रोमांटिक 
काव्य के चार स्तम्भ थे। बुद्धिवाद, विज्ञानवाद, नेतिकता और सामाजिक 
रुढ़िवाद ने इन्हें एकदम हिला दिया । ढहे तो ये स्तम्भ नहीं, परन्तु जर्जर 
अ्रवदय हो गए । परवत्त रु काव्य (विक्टोरियन युग के काव्य) में हम बार- 
बार कला को जीवव के पास लाने या जीवन से भाग कर कला की शरण 
जाने का प्रयत्न पाते हैं। परन्तु यह निश्चित है कि कवि केच्द्रच्युत हो गया 
था और केवल-सात्र कल्पना के पंखों पर उड़ कर सौन्दर्य के अ्रतीन्द्रिय देश 
तक पहु चना अब उसके लिए असंभव बात थी । विक्टोरियन युग के कवियों 
ने रोमांटिक काव्योदभावनाओं और विचार-सरणियों के सूत्र का ही विकास 
किया श्रौर उन्हें श्रतिवाद तक पहुंचा दिया। पूर्वव्ती धारा के विभिन्न तत्वों 
के ग्रहण और त्याग के द्वारा उन्होंने अपने काव्य में कुछ विशिष्टता तो 
दिखलाई, परन्तु किसी नए काव्य-सिद्धान्त को जन्म नहीं दिया । काव्य-सम्बन्धी 
धारणा में कोई भो क्रॉातिकारी परिवर्तत दिखलाई नहीं देता । अ्रधिकांश 
कवि व्यक्तिवादी थे और वे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े, केवल प्रीरेफलाइट 
वर्ग के रूप में एंक विशेष स्कल' के दर्शन हमें होते हैं । द 
द विक्टोरियन युग के कवियों में टेनीसन, ब्राउनिंग और आनल्ड प्रप्रुख 
हैं। इनमें आरनाल्ड ने एक बार फिर क्लासिक सिद्धांतों को पुनर्जोवित 
करने का प्रयत्न किया । ब्राउनिंग और देतीसन के काव्य में हम जिन तत्वों 
को पाते हैं, वे मूल रूप से रोमांटिक काव्य तत्वों का अवशेष होते हुए भी- 
परस्पर दो विरोधी श्र्वों को सूचित करते हैं। ये दोनों कवि दूसरी पीढ़ी 
के रोमांटिक कवियों से मिलते-जुलते हैं। वास्तव में वे इसो श्र णी के कवि 
हैं। परन्तु वे मूलतः कवि हैं, उनके लिए काव्य-सिद्धाँत महत्वपूर्ण नहीं हैं । 
कला और जीवन में संतुलन स्थापित करने में दोनों अ्रसफल रहे हैं । 
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टेनीसन मूल रूप से गीति-कवि हैं, परन्तु उत्तर जीवन में वे कवि से भ्रधिक 
उपदेशक बत गए हैं। शेली भी कवि को हष्ठा मानते हैं, परन्तु टेनीसन 
से अ्रधिक व्यापक दृष्टिकोण से । वास्तव में टेनीसन की उपवुदेशात्मक प्रव्ति 
ने और उतकी रूपात्मक कलाकारिता ने उन्हें “क्लासिकल” कवि के निकट 
पहु चा दिया है। ब्राउनिंग के काव्य में हमें रोमांटिक व्यक्तित्व का ही विकास 
मिलता है। ब्राउनिंग कवि-स्वातंत्र्य का उपयोग करते हुए नए-नए काव्य 
रूपों की सृष्टि करते हैँ। जिनमें उनकी प्रवत्तियां और अभिरुचियां पूर्ण 
रुप से प्रतिबिबित हैं। पाठकों की बौद्धिक चेतना और सौन्दर्य भावना की 
ग्राहक-शक्ति की उपेक्षा उनकी रोमांटिक विद्रोहात्मक प्रवत्ति की ही सूचना 
देती है। भाषा की निरंकुशता और कलाकारिता के प्रति श्रन्यमनस्कता 
ब्राउनिंग की रोमांटिक कला की दो विशेषताएं हैं। रोमांटिक कवि की 
उद्बुद्ध सोन्दर्य-भावना के विपरीत प्रतिक्रिया रूप में ब्राउनिंग में कुरूपता 
ओर अभव्यता के प्रति आग्रह मिलता है। ब्राउनिंग शक्ति, स्वतंत्रता और 
भावोन्मेष के पुजारी हैं श्रोर थे उनके जीवन-दर्शन के प्रमुख अंग हैं। उनमें 
उस आत्यंतिक कल्पना का अश्रभाव है, जिससे ये विभिन्न तत्व मिलकर एकाकार 
हो जाते। लक्ष्यबहुलता, अनियंत्रण और उपदेश्ञात्मकता पर श्राग्रह होने के 
कारण उनका महत्व कम नहीं हो जाता । द 

वास्तव में रोमांटिक घारा का पहला अश्रग्न-चरण हमें प्री-रेफलाइट 
काव्यधारा में मिलता है। राजू टी, मारिस, स्विनबनं--इन्हें हम इस घारा 
का प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। राज टी के अनसार नई काव्यधारा 
[प्री-रेफलाइट काव्यधारा ) का अर्थ है “वस्तुवाद, भावश्रवर्ण परन्तु साथ ही 
सुक्ष्म भी” (रियलिज्स, इमोशनल बट एक्सदट्रीमली साइन्यूट) रोमांटिक 
कवियों की भांति इस वर्ग के कवियों में भी मतेक्य नहीं था। राजूटी को 
हम कोट्स श्र कालिरिज के पास रख सकते हैं। तीनों में समात रूप से 
सौंदर्य के प्रति ऐन्द्रिय श्रासक्ति है श्लोर तीनों ही रहस्प ओर स्वप्न के भयद 
संसार में विचरण करते हैं। मारिस अपने काव्य-विषयों और प्रतीकों 'के 
लिए मध्ययुग की ओर जाता है, जब जीवन दुर्देमनीय! ग्राकांक्षाओ्ं और 
अप्रतिहत कतंत्व से भरा हुआ था। सच तो यह है कि प्री-रेफूलाइट वर्ग 
के कवियों ने भ्रपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखा था कि वह उनसे सध नहीं 
सका । इन कवियों ने जीवन-स्थितियों से भाग कर एक सुन्दर कल्पना-लोक 
का निर्माण किया और उसी के हो रहे । स्विनबन विशुद्ध काव्य का समर्थक 
था और उसने काव्य में नादात्मकता और संगीत-तत्व का इतना उपयोग 
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उपासना में जब कलाकार जीवन की वास्तविक ओर गम्भीर संभावनाश्रों से 
हट जाता है, तब उसकी रचना श्रनिवायं रूप से निर्बल हो जाती है । गातियर 
के बाद इस वर्ग के दूसरे कलाकार लेकाग्टें द लिस्‍ले, और जोसेमेरिया द 
हेरेदिया हैं। इन कलाकारों में हमें नियरवेषक्तिकता के सिद्धान्त का पालन, 
कलात्मक संयम, श्रप्रतिहत आत्माभिव्यंजना के प्रति उपेक्षा-भावविवरणात्मकता 
कलाकारिता अथवा कलात्मक सज्जा के प्रति श्राग्रह जेसे नए तत्व मिलते 
हैं, जो उन्हें रोमांटिकों के विरोध में ख़र देते हैं। इन्होंने काव्य को जीवन से 
समीकृृत करने की चेष्टा की है ओर सामथियक तत्व-नचिता ओर वंज्ञानिक 
प्रगति को काव्य में स्थान दिया है। विज्ञान और कल्पना के विभिन्न तत्वों को 
समीक्षत करने का यह नया प्रयास निःसन्देह अभिनन्दनीय था । इस प्रयास में 
कवियों को पुर रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई । इन कबियों में हम पहली 
बार प्रतीकों का निश्चित और संद्धान्तिक प्रयोग देखते हैं। परन्तु' इन कवियों 
की रचनाओ्रों में अंततः कला के लिए कला' के सिद्धान्त की ही जय हुई है 
और जीवनगंत गम्भीर श्राध्यात्मिक मूल्यों की बहुत कुछ हानि या 
उपेक्षा भी हुई है । द 
पर्नाती और प्रतीकवादी कवियों के बीच में हम बांदलेर को खड़ा 
पाते हैं। वास्तव में बांदलिर अंग्र जी. और फ्रांसीसी समकालीन कवियों को 
जोड़ने वाली श्तखला है। अंग्रजी के हासोन्मुख (डिकेडन्ट) काव्य पर 
बांदलेर का व्यापक प्रभाव दिखलाई देता है और परवर्तो फ्रेंच प्रतीकवादियों 
ने भी उनसे बहुत कुछ ग्रहरा किया है । बॉदलेर में हमें रूपगत पुर्ण ता का तो 
आग्रह मिलता हो है, परन्तु उसने पर्नासी कवियों के विपरीत अपनी निजी ओर 
कदाचित्‌ रोमांटिकों से भी अधिक गम्भीर एवं झात्यंतिक श्रनभृतियों को 
अपने काव्य में वाणी दी है। बांदलेर में हमें आदर्श और यथार्थे का सम्बन्ध 
बड़ मासिक ढंग से मिलता है और इस संघर्ष से दुट कर वह श्रपनी स्वप्न 
यात्रा के लिए बराबर तेयार दिखलाई पड़ता है। अद्भुत गन्धों शोर 
विचित्र गीत-ध्वनियों के प्रति उसकी आसक्ति है। उसने अपनी अंतरान 
भूतियों और सनःछलनाओों को बड़े बेभव के साथ वाणी दी हैं। वस्तु- 
जगत के पीछे परोक्ष जंगत को वह रहस्यवादियों की भांति पकड़ने में सफल 
है । उसके काव्य में स्वप्न-भंग का महान चीत्कार भी है। निराशा, विद्रोह 
ओर पीड़ा में आनन्द को विजुगुप्सक भावना ने उसके काव्य को लांक्षित 
परन्तु अत्यंत श्राकषक बना दिया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि बांदलेर 
ने स्पष्ट रूप से अपने काव्य-सिद्धान्तों को घोषणा को और इस दिशा में 
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किया कि वह कदाचित्‌ शब्दों के नाद-तत्व तक रह जाता है श्रोर इसी 
एक तत्व से श्र्थ-बोध कराने का प्रयत्न रहता है। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि समस्त उन्‍्नीसवत्रीं शताब्दी में इग्लेंड में रोमाटिसिज्म का प्राधान्य रहा 
और उसकी प्रक्रियाएं नए-नए रूपों में ग्रहीत होती रहीं । 
बा आप 

यहीं से प्रतीकवाद की धारा का आरम्भ होता है। इस धारा का 
सम्बन्ध फ्रांस से है जहां रोमांटिक आन्दोलन असफल रहा था और निर्बल 
था। फ्रेंच रोमाँटिक काव्यधारा के दो रूप हमें मिलते हैं। एक में भावुकता 
की प्रधानता है, कवि अपनी भावधारा और संवेदना के आधार पर ही काव्य 
भवन का निर्माण करता है और उसका विश्वास है. कि मानवता के दुःखों 
का तिराकरण उसका करलंव्य है। दूसरा वर्ग कलात्मक प्रयोगों और सुन्दर 
शब्द-चित्रों को प्रधानता देता है| ह्मगो में हमें इन दोनों वर्गों या हृष्टिकोरों 
का समुच्चय मिल जाता है। ह्यूगों के ही 'ले ओरियटेले! के आधार पर 
गातियर ने एक विस्तत कला-सिद्धान्त का निर्माणण किया, जिसमें हमें प्रतीकवाद 
के परवर्तो विकास के चिन्ह मिलते हैं। गातियर सूलतः चित्रकार था, रूपचित्ररण 
और रंगलेखन के प्रति उसका झाकर्षण स्वाभाविक था । उसके लिए 
स्वच्छन्दतावाद स्थूल वस्तुश्नों के सौन्दर्यांकन तक सीमित था। कविता में 
वह इसी इ द्विय-गोचर सौन्दर्य को वाणी देना चाहता है और इस दिद्या में 
कवि की सफलता हो उसकी सबसे बड़ी सफलता थी । स्वच्छन्दतावादी 
कवियों की झ्रात्माभिव्यंजना के स्थान पर उसने निरवेर्यत्तिक, वस्तुगत हृप्टिकोरश 
को प्रधानता दी और रोमांटिक काव्य की अस्पष्ठता और भावोन्मूलक धारा- 
वाहिकता के स्थान पर स्थूलता और आयाससिद्ध सज्या काव्य में आई । 
फलस्वरूप एक ऐसी काव्य-पद्धति का विकास हुआ जिसे पर्नासी काव्य-पद्धति 
का विकास कहा जा सकता है। कवियों का यह वर्ग काव्य को उपदेश्ञात्मक या 
नीतिमूलक न मान कर 'कला कला के लिए सिद्धान्त का समर्थन करता है । 
परन्तु यह निश्चित है कि इस कलांवादिता के पीछे मह॒त्‌ विषयों को उपेक्षा 
है और कवि की भावुकता एवं महत्‌ विषय का स्थान कलाकारिता कभी 
भी नहीं ले सकती। फिर भी इस नए सिद्धान्त का स्वागत हुआ । 
रोमाँटिक काव्य को अतिभावकता और समसामयिक समाज के भौतिक 
हृष्टिकोश के विपरीत इस घारा में जीवन से ऊपर उठ कर, तटठस्थ भाव से 
सोन्दयं-सृष्टि की प्रेरणा थी। कला-जगत का सौन्दर्य ही उसकी एक सांत्र सार्थ 
कता थी । इस पार्नेसी साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि कला को एकनिष्ठ 
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प्रतीकवादियों का पथप्रदर्शन किया । 
बांदलेर के प्रभाव का एक पक्ष उसके काव्य-सिद्धान्त हैं और दूसरा 
पक्ष उसका कांव्य । संभवतः बांदलेर ने अपने काव्य-सिद्धान्तों के निर्माण में 
एडगर एलेनपो की समीक्षात्मक स्थापनाओ्रों से सहायता ली है जिनमें 
कालिरिज और शैली के बहुत से तत्व हमें मिल जाते हैं। बांदलेर के अनुसार 
काव्य के साध्याम से कवि पीड़ा को आनन्द का रूप देता है और 
उसके द्वारा उसके मनःस्वप्त को स्थायित्व प्राप्त होता है। कला-जगत में हो 
कवि के आदर्शों को स्थायित्त ओर स्थूलता मिलती है। प्रकृति में सोन्दर्य 
और प्रगति के तत्व बदलेर को दिखलाई नहीं देते। कला (या कलाकारिता) 
में ही वह सौन्दर्य की प्रतिष्ठा मानता है। फलतः उसके काव्य:में कविता के 
कला-तत्वों का व्यापक प्रसारहै । काव्य के रूपात्मक, नादात्मक और 
भूतिमत्तात्मक पक्षों का सम्पूर्ण विकास हमें बांदलेर के काव्य में दिखलाई 
देता है । उसके काव्य में परवर्तो विकास के अंकुर स्पष्टतः अ्रंतनिहित हैं । 
उसकी स्वप्निलता, उसके व्यंजनात्मक प्रतीक, विभिन्न इंद्रिय-बोधों में 
रहस्यात्मक सम्बन्ध-कल्पना, विभिन्नता में आत्मिक एकता का श्राग्रह-, ये 
सब प्रतीकृवाद के ही तत्व हैं जो बांदलिलीर के काव्य में पूर्ण रूप से विकसित 
हैं।॥ लाफार्गो औ्रौर इलियट के काव्य में व्यंग, परिहास, विश्रू खलित रूपकों 
का उपयोग और इसी प्रकार के जो श्रन्य तत्व मिलते हैं, वे भी बांदलेर के 
काव्य में प्रचुर मात्रा में हैं । वास्तव में बोनलेर के काव्य-सिद्धन्त स्वयं 
उसकी कावब्य-प्रक्रिय और काव्य-संवेदना से उद्भूत हैं श्रोर उसने उससें 
झपने लिए समाधान खोजने की चेष्टां की है। प्रतीकृवादियों ने बांदलेर के 
सिद्धांतों में तत्कालीन जीवन-चिन्ता का आभास पाया है और उनके आधार 
पर एक विस्तृत सोन्दर्य -शात्र ही इड़ा कर दिया है । 
: ३: 
प्रतीकवादी सिद्धाँतों के लिए हमें पाल वंवें, मेलाम झौर रिम्बों की 
विचारधाराओों और काव्य-प्रक्रियाओं को देखना होता है। इस आन्दोलन 
का जन्मे १८७० ई० के लगभग होता है। झान्दोलन क। एक महत्वपूर्ण पक्ष 
बुद्धिवाद का विरोध हैं। पिछली पीढ़ी की मान्यता थी कि बुद्धि के द्वारा 
सारी सृष्टि-प्रक्रि! को समझा जा सकता हैं और तटस्थ दा निक हृष्टिकोश 
ही सर्वोपरि लस्‍्तु- है । पर्नासी कवियों की रचनाश्रों का मूलाधार यह 
वेज्ञानिक वुद्धिवाद ही था। परन्तु १८७० ई० के लगभग स्पेन्सर, हार्टर्मां 
और जोषनहार की नई सान्यताओं ने बुद्धि के प्रति इस आस्था को डांबाडोल 
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कर दिया। इन तत्ववेत्ताओं का यहु कहना था कि जीवन-प्रक्रिया में 
रहस्पमय बुद्धि-दारा अग्रदीत और अ्रवचेतन, अज्ञात शक्तियों का महत्वपूर्ण 
स्थान है श्लौर तत्व बस्तुतः मर-सरीचिका की भाँति श्रग्राह्म छलना मात्र है। 
इस नई विचारधारा ने फ्राँस के कला-चिन्तकों को भी प्रभावित किया और 
उन्होंवे जीवन के रहस्थावर्तों को हटा कर उसतरे प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न 
किया। कला के साध्यम से जीवन की अ्रपरिभेयता, अ्रपराजितता और 
रहस्यमयता के प्रगट करना ही सच्चा कला-धर्म है, यह मान लिया गया। 
अतिप्राकृत, स्वप्न और कल्पना-जगत को वस्तु-जगत से भ्रधिक महत्वपूरां 
मान कर कवि इन्हें ही उद्घटित करने में लगे । यह कहा गया कि काव्य 
में जो तत्व बौद्धिक तकंतिद्धता और ऐंद्रिय पग्राह्मता की श्रपेक्षा करते हैं वे 
वस्तु-सत्य को देने में असमर्थ हैं। काव्य हमारे उस रहस्यमय अंतर्वोध का 
प्रकाशन हो--जहां विचार, ग्रन॒भति और ऐन्द्रिक संवेदनाओं एवं प्रतिक्रियाओं 
में विभाजन-रेखाएं नहीं रहतीं: इनमें परस्पर आ्रादान-प्रदाव सम्भव है। 
स्वप्न और आकांक्षा का एक नया संसार कवियों के प्रयोगों के लिए खुल गया 
और वस्तु-जगत से हट कर इस नए आत्म-जगत में केद्वित होने वाले कवियों 
को अधिक मान्यता मिली । द 
प्रतीकवादी काव्यधारा की विश्येषताएं, जेसी वे बलें, मेलामें और 

रिम्बो के काव्य में दिखलाई देती हैं, इस प्रकार हैं: 

१- अनुभूति की आन्तरिकता (इन्टिमेसी ) 

२- व्यंजना (सज्ेस्थन ) 

३- ध्वतियों और आयोजित कल्पना-चित्रों के माध्यम से परोक्षा व्यंजना । 

४- कवि द्वारा भाव-भूमि के निवेदन का प्रयत्न जिसके लिए वह स्वप्न 
और सत्य, अनुभूति और इन्द्रिय-बोध को विचित्र ढंग से संयोजित कर 
देता है जिससे वरशित वस्तु कवि के भावोन्मेब का आात्यंतिक प्रतीक 
बन जाती है। 

ध्ू- कविता के परम्परागत रूपविधान और लब-विधान की श्रपेक्षा और 
उन्हें लोकबाणी और संगीत-तत्व के निकट लाते का प्रयत्न । 

६- तुकान्त के प्रति विद्रोह और छन्द-पुक्ति के लिए आग्रह । 

७- बौद्धिक सुझ और परिपादी-बद्ध शेली के प्रति अनादर-भाव 

८- यह विश्वास कि काव्य में तथ्य-कुथन महत्वपूर्ण नहं। है, ध्वनि और 
व्यंजना महत्वपूर्ण हैं, उसमें भड़कोले रंगों की अपेक्षा सुक्ष्म तरल रग अ्रधिक 
उपादेय हैं। काव्य की पहली शर्ते यह है कि वह संगीतात्मक हो और 
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उसमें दिवा स्वप्न और भावुक स्पन्दत को जगाने की दाक्ति हो । 

&- प्रतीकवादी आन्दोलन में बुद्धि का बोध हैः और काव्य-प्रक्रिया को 
सहज अंतस्फूरति (अथवा मनोवेज्ञानिक दाब्दावली में) अ्रंतश्वेतता का विस्फोट 
माना जाता है । रिम्बो का विश्वास था कि सर्वोत्तम काव्य-कृति में काव्य- 
भाषा, तक और श्र्थ-संगति के संम्पुर्ण अभाव में ही हमें प्रभावित करने में 
सफल होती है । बाद में रिने गिल ने रिम्बो के इन सिद्धान्तों को और 
भी विस्तार दिया और उसने भाषा को तकं-संदर्भ से अलग ही संगीतात्मक 
मूल्य देने की चेष्ठा की जिसका आधार संगीत-श्षासत्र की भाँति नाद-संतुलन 
का सिद्धान्त था, जिसमें साथ-साथ रंगों को निद्चिचत व्यंजना भी रहती थी । 
प्रयोग की यह दिला बोदलेर में भी हमें दिखलाई देती है । 

१०- प्रतीकवादियों, विशेषतया रिस्बो के काव्य सें उपचेतन तत्वों का 
अत्याधिक उपयोग हुआ है, और उसका साहित्य मनोविश्लेषकों के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसके काव्य में उसके अ्वचेतन की सम्पूर्ण और 

स्वच्छन्द अभिव्यक्ति है । सुर-रियलिस्ट आन्दोलन के समर्थक कवियों ने 
रिम्बो की काव्य-प्रक्रिय का व्यापक उपयोग किया है । वे अंतरचेतन-मुलक 
लेखन में विश्वास करते हैं ओर उनके काव्य में भ्रद्भुत कल्पनाओं और 
विचित्र स्वप्नों का प्राधान्य है। उनके कल्पना-चित्र, स्वतंत्र, परम्पराविच्छिन्न 
और तकंविरहित रहते हैं। वास्तव में एक वर्ग प्रतीकवादी काव्य की फ्राइडीय 
व्याख्या उउस्थित करता है, दूसरा वर्ग यद्यपि (जिसका प्रमुख प्रवक्ता पाल 
क्लाडेल है) उसे सौन्दर्य और हृदय-जगत की श्राध्यात्मिक एवं रहस्यमय 
अनुभूति मानता है। इसमें सदेह नहीं कि रिम्बो के काव्य में रहस्यथानुभव 
की अनेक प्रतित्वनियां हैं। आधुनिक काव्य पर रिम्बो की विचारधारा और 
काव्य-प्रक्रिया का व्यापक प्रभाव है । 

११- प्रतीकवादी काव्य का एक नया विकास हमें मेलाम ओर पाल वेलेरे 

में मिलता है। रिम्बो के काव्य में वह उसके अंतर्जंगत के ऐश्वर्य और उसकी 
विचित्र कल्पनाओ्रों तक सीमित था। मेलामें शाइवत सत्य ओर संपूर्ण ता की 
भावना से त्रस्त था | उसके अनुसार यह असंपूर्ण जगत एक सम्पूर्ण ओर सत्य 
जगत की छाया-मात्र हैं । मेलाम की सबसे श्राकर्षक कल्पना अनस्तत्व की हैं । 
और उसके काव्य का सूलाधार हो नकारात्मक है। अभाव, मौन मरणा, ये उसके 
महत्वपूर्ण अंग हैं। बांदलेर की भांति मेलार्म का भी विश्वास हे कि बौद्धिक 
आर कलात्मक सर्जन के द्वारा हो मनृष्य हदयगत सत्ता से अधिक विशृुद्ध 
और आदर्श सत्ता तक पहुंच सकता है । कवि का कतंव्य यही हैँ कि वह 
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परोक्ष सत्य और सौन्दर्य की इसी अनुभूति को शब्दों के ब्यंजनात्मक एवं 
ध्वन्यात्मक सौन्दर्य से पाठकों में जाग्रत करे । बड़े परिश्रम से मेंलामें ने इस 
सुक्ष अभिव्यक्ति के लिए एक नई परिपादी का निम ण किया । काव्य- 
परियांठी में कल्पना-चित्रों का उपयोग कोई नई चीज नहीं हैँ । हृश्यमान 
जगत से सम्बन्धित और संवेदना जाग्रत करनेवाली वस्तुश्रों से एवं प्रक्रियाश्रों 
से कवि श्रपनी आत्मानुभूति की व्यंजनवा के लिए कल्पना-चित्रों को चुनता 
है । ये कल्पना-वित्र उप्तके लिए स्वयमेव महत्वपूर्ण नहीं हैं, वे इसलिए 
महत्वपूर्ण हें कि वे आदर्श के प्रतिछप या प्रतीक हैं। शी जैसे रोमाँटिक 
काव्य में हुम इस धारणा का प्राचुर्य पते हैं, परन्तु रोमांटिक काव्य में 
इस धारणा और तज्जन्य प्रयोग के प्रति उतना निरंतर और जागरूक आग्रह 
नहीं, जितना हमें मेलामें के काव्य में दिखलाई देता है । बोदलेर की भांति 
मेलामें भी विभिन्न इद्रिय बोचों के पारस्परिक सम्बन्ध और एक्‍्य का 
विश्वासी है और वह अंततः उस मूलभूत आध्यात्मिक या परोक्ष अनुभव 
तक पहुंचना चाहता है। जो सभी पाथिव संवेदनाओं का उद्गम हूँ श्रथवा 
सभी इ द्वियानुभूतियों में जिसका मात्र प्रसार है। इस सूलभूत अनुभव 
को वह इद्रियगम्थ कल्पना-चित्रों के सूक्ष्म और श्रबाध उपयोग के द्वारा 
पाठक तक पहुंचाने में प्रयत्नशील है। वह तथ्य-कथन और निश्चित 
सामान्य अर्थवोौध की उपेक्षा करता है। फलस्वरूप उसकी काव्य-कला में 
वक़्ता और सुक््म अगम्यता की प्रधानता है । वह वस्तु-जगत के प्रति अपनी 
संवेदनाओं और अपनी रसात्मक अनुभूृतियों को वर्ण्ति या सुचित किए 
बिना ही पाठक के प्रति निवेदित करना चाहता है। इसके लिए वह ध्वन्या- 
त्मक ब्यंजनाओों और दाब्दों एवं कल्पना-चित्रों के अनेकावेक संदर्भों का उपयोग 
करता है । तथ्य-क्यन के द्वारा वह विचार या अनुभूति को सीमाओं में 
बाँधना नहीं चाहता । इसीलिए वह सहज-पग्राह्म नहीं है। उसकी विचार- 
प्रक्रिया सुक्ष, वक़ और उलकी हुई है और शअ्रनेकानेक संदर्भों से पुष्ठ 
होने के कारण वह सहज ही पक्रड़ में नहीं श्राती । कविता के बहिरंग में 
भी नवीनता का आग्रह है। मेलामें काव्य की भाषा को स्थूल, ग्राम्य और 
तथ्यवादी तत्वों से श्रलम कर विशुद्ध भावमूत्ति बनाना चाहता हैं । वह 
दाब्द-ससूहों के चुनाव और उपयोग के प्रति इतता जागरूक है कि वह अपने 
द्वारा व्यंजना की श्रनंत सीमाएं उद्घदित करता है और वे शब्द-समूह संहिलिष्ट 

भावनाओं या विचारों के वाहक बन कर एक नई हो इकाई बन जाते हैं। 
इसमें संदेह नहीं कि मेलासें के काव्य में बोद्धिक्ता का आग्रह अधिक 
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है और प्रतीकवाद को दार्शनिक एवं सेद्धान्तिक पृष्ठभूमि देकर उसने उसे एक 
आकर्षक और निश्चित बाद का रूप दिया है। दब्द-शक्ति के रहस्यों के प्रति 
उसकी निरंतर जागरूकता और काव्यानुभूति के प्रति ईमानदारी उसके 
काव्य की विशेषताएं हैं। काव्य का एक नया आत्मचेतन और निदिचित ढंग 
से प्रयोगवाद्री रूप हमें प्रतीकवादियों में मिलता है। रोमांटिक कवियों में हम 
सिद्धान्तों के प्रति उतना आग्रह नहीं पाते और उनका काव्य प्रक्रियाओं 
एवं कला-तत्वों का बोध भी उतना जागरूक नहीं है । परन्तु रोमांटिक काव्य 
में भी हमें कल्पना की आत्यंतिकता, छुन्द-शुक्ति और शब्द-शक्ति के व्यंजनात्मक 
प्रयोग का आग्रह उसी प्रकार मिलता है जिस प्रकार प्रतीकवादी काव्य में । 
वास्तव में फ्रांस का प्रतीकवादी आन्दोलन इ्लेंड के रोमाँटिक आन्दोलन 
से अनन्यतः प्रभावित था। एक प्रक/र से हम उसे रोमांटिसिज्म का ही 
परवरत्तोी विकास कह सकते हैं। प्रतीकवाद के दो प्रमुख उन्‍नायक बांदलिर और 
मेलमें अंग्र जी रोमांटिक काव्य से पूर्णा रूप से परिचित थे और उन पर 
एडगर ऐलन पो के काव्य-सिद्धान्तों का व्यापक प्रभाव था। प्रतीकवादी ही 
नहीं, बाद के सुररियलिस्ट कवि भी पो से प्रभावित हैं और श्रद्ध -जाग्रत 
चेतना में व्याप्त कल्पनाओं और मनःस्वप्तों के विश्लेषणात्मक और प्रतीका- 
त्मक प्रयोग उन्होंने वहीं से सीखें हैं। पो के काव्य-सिद्धातों और उसकी 
काव्य-प्रक्रिया को हम अंग्र जी रोमांदिकों (कालिरिज और प्री-रेफ्लाइट ) के 
सिद्धान्तों और काव्य-प्रक्रियाओों से निकटतम रूप से संबंधित कर सकते हैं । 
इस प्रकार चाहे सीधे, चाहे परोक्ष में, प्रतीकवाद रोमांटिसिज्म का हो 
विकास सिद्ध होता है श्र इलियट एवं नवीन कवियों के काव्य में अरब भी 
उसी की जय-भेरी बज रहो है। यह अवद्य है कि इलियट में क्लासिकल 
और दाशंनिक तत्वों का भी संब्लेण है और काव्य चेतना मनोविश्लेषण के 
सिद्धान्तों से पुष्ट हो कर और भी वेज्ञानिक एवं जागरूक हो गई है 


+ है. के 
का के 


प्रतोकवादी जीवन -दर्शन 
प्रतीकवादी दर्शन जहां एक ओर बुद्धि की महत्ता को अस्वोकार करता 
है, जो क्लासिकल हष्कोरा के विपरीत है, वहां दूसरी ओर वह ॒रोमांटिकों 
की भावना की प्रधानता की बात को भी श्रस्वीकृत कर देता है ।,प्रतीकवादी 
जीवन-दर्शन के अनुसार हृश्यमान जगत परोक्ष जगत की असंपूर्ण प्रतिच्छाया 
है । इस परोक्ष जगत तक पहुंचना असंभव बात है। काव्य और साहित्य 
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का घूल लक्ष्य ही वस्तु-जगत के हृश्यगत, श्रवणशगत और स्पर्शंगत ज्ञान से 
ऊपर उठ कर उस अध्विास्तव, चिर सत्य और शाश्वत की भांकी देना है। 
मेलाम के काव्य में हम स्पष्ट देखते हैं कि वह इच्द्रियानुभूतियों से 
सम्पन्न ब्हिजिंगत को श्रपती परीक्षा का केद्ध बनाता है, और उसके 'पार' 
देखना चाहता है | बाद के कवियों ने अ्रंतर्जंगत (श्रात्मा) को अपने अन्‍्वेषण 
का केन्द्र बनाया है। और उनके लिए यह अंतर्जंगत (आत्मा) भी एक द्ञाइवत 
विश्व-मन की असंपूर्ण प्रतिच्छाया है और असफलता, पीड़ा एवं दुःख के 
पीछे हमें शाइवत्त का बोध प्राप्त होता है। इस जीवन-दर्शन के मत में 
आत्मा, प्रेम, सोन्‍्दर्य सब अम-सात्र हैं और इनकी उपादेयता यही है कि हम 
इनके पार” शाइवत जीवन-तत्व को देख सकें । 
परन्तु इस शाइवत जीवन-तत्व को बढ्धि, भावना अथवा इन्द्रिय-ज्ञान 
के द्वारा नहीं जाना जा सकता । केवल संवेदन मात्र रह जाते हैं | प्रतीकवादियों 
का कहना है कि ये संवेदना ही सत्य हैं, शेष सब ज्रम है, अ्रतिपर्ण और 
अवास्तव हैं। हमारी इन्द्रियों पर जो श्राधात होते हैं, वही सत्य हैं, वास्तविक 
तथ्य है। इस आधात से जिन विचार और भावनाओं का जन्म होता है, 
वे सत्य नहीं है, अधारहीन और पम्रामक हैं । फलतः संवेदना ही सब कुछ हो 
जाती है। बृद्धि और भावना के संयम के द्वारा जब हम अपने व्यक्तित्व को 
ठीक रूप से संयोजित कर लेते हैं, तब हम उस अनन्त से संस्परशित हो जाते 
हैं। ये क्षण अत्यन्त दुःप्राप्य हैं, परन्तु इसीलिए सानव के लिए असूल्य ही 
_हैं। कलाकार इन्हें ही खोजता है । मेलामं से वेलरे तक हम इसी खोज का 
इतिहास बनता पाते हैं । 
प्रतीकवाद स्वच्छन्दतावाद का ही परवर्ती विकास हैं। यह इस बात से 
भी स्पष्ट है कि प्रतीकवादी काव्यधारा के आरम्भ में जिन दो कवियों का नाम 
आता है (वांदलिर और वबलें) उन्हें हम स्वच्छन्दतावाद के अंतर्गत भी ले 
सकते हैं। वास्तव में उनमें नई धारा की श्रपेक्षा पुरानी घारा के तत्व 
हो अधिक हैं। रिम्बो (१८५४-१८६१) के काव्य में हमें नए काव्य-तत्व 
पुरा विकसित रूप में ही मिलते हैं। रिम्बो का प्रारम्भिक काव्य विक्टर 
ह्वागो के काव्य से भिक्ष तहीं है, परन्तु ले इलूमिनेशन नाम की उत्तर रचना 
में वह एकदम श्रभिनव धरातल का निर्माण करता है। इन्हों अभिनव तत्वों 
ने बाद में मेलामें और वल को प्रभावित किया। रिस्बो कलात्मक संस्पूर्णतः को 
भंगिमा सात्र मानता है। वह स्पष्ठता और तथ्य-कथन का विरोधों है। 
ह॒ड्य जगत को छोड़ कर उसने रहस्यमय परोक्ष का अंचल पकड़ा है। 
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उसने भाव और श्रभिव्यंजना में केन्द्रीयता लाने का प्रयत्न किया और नवीन 
क्राव्य-भाषा की सृष्टि करना चाही । भाषा-शली के क्षेत्र में वह किसी भी 
रूढ़ि को मानने को तैयार नहीं था । मौलिकता के इस शअ्रति-श्राग्रह ने कहीं- 
कहीं रिम्बो के काव्य को अपंतुलित बना दिया है । जहां कवि को कुछ 
नवीन या विशेष कहना नहीं है, वहाँ काव्य क्षेत्र में श्रव्यवहृत शब्दों का प्रयोग 
ही एक मात्र ध्येय है। मेलामें (१८४२-१८९८) ने रिम्बो के इस काव्य 
प्रयोग को उपयुक्त चिन्ताभूमि दी। 
मेलाम के काव्य-दर्शन को हम १८७०-१६४० के काव्य का सेरु-दंन्ड मान 
सकते हैं । यह काव्य-दर्शन इतना सक्षम ओर ऊंचा है कि कोई भी रोमाँटिक 
कवि इस मानदंड पर पुरा नहीं उतरता, यद्यपि लगभग सभी रोमाॉँटिक 
कवियों में ऐसी पंक्तियांँ मिल जाती हैं । जो नई काव्यधारा के 
उदाहरण के रूप में उपस्थित को जा सकती थीं। सूजन के श्रप्रतिम 
क्षणों में कवि जहां पहुच जाता है, वे सिद्धान्तों में बहुत बाद में बंध 
पाते हैं। वास्तव में ब्लेक और यो के काव्य में नई धारा का पूर्व विकास 
मिलता है, ओर बाँदलेर एवं मेल,में ने इन स्रोतों से पर्याप्त लाभ उठाया 
है। परन्तु नई काव्यधारा का सुस्पप्ट, श्युखलित और निश्चित रूप हमें 
मेल.म में ही मिलता है। 'वर्स ए प्रोज[ में हमें मेलासे -का काव्य-चिन्तत 
इस प्रकार मिल जाता है। 
यह स्पष्ट है कि मेलासें वस्तु और कला में भेद मानता है। कथा- 
कहानी, उपदेश भावनाओं का प्रकाशन, ये काव्य नहीं हैं । काव्य होने के लिए 
कुछ होना आ्रावदयक है । कुछ होने के लिए या काव्य होने के लिए कवि को 
यथा के पार जाना होगा और शाद॒वत रूपरेखाओं को संवारना होगा । इस 
परिभाषा के अनुसार काव्य कही जाने वाली चीज बहुत कम रह जाती है- 
कुछ एृष्ठ या कुछ पंक्तियां । 
काव्य की जो धारणा मेलाम ने उपस्थित की है उसमें वह संगीत के 
अनेक तत्वों को ग्रहण कर लेता है। संगीत के द्वारा हमें अनन्त के बोध की 
प्राप्ति होती है बुद्धि के परे-के अरूप जगत तक हमारी पहुच उसी के 
साध्यम से है। काव्य और संगीत में विशेष अन्तर यही है कि संगीत जिन 
नादात्मक ध्वनियों का उपयोग करता है, अपने आप में उनके कोई भ्र्थ 
नहीं होते, अर्थ का बोध होने पर ही हम अतीड्रिय जगत में प्रवेद् 
कर. पांते हैं। काव्य को संगीत से यही व्यंज्नात्मकता सीखना है। अर्थ-बोध 
तक सीमित रख कर हम काव्य को छोटा. करते हैं। कवि को श्र॒थथ से बड़ी,. 
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हो सके तो । श्रर्थ से परे की, वस्तु हमें देना है । 

कवि के पास और भी बहुत कुछ है जिससे काव्य संगीत से कहीं 
अधिक अभिव्यंजक बन जाता हैं। गंध! रंग , रूए, स्वाद भावोद्रेक, ये कुछ 
संबेदनाएं हमें परोक्ष-जगत से सम्बन्धित करती हैं- शब्द इन संवेदनाओं के 
जो स्वयं अनन्त और श्ञाववर्त जीवन की प्रतीक है, आभास-मात्र हैं। 
प्रतीक होने के कारण वे द्विधापूर्ण, श्रस्पष्ट और रहस्पमय हैं। ये न हों 
तो वे प्रतीक हो कैसे । इस प्रकार शब्दों के रूप-रंग-गंध, ₹”र्श और नाद 
सम्बन्धी उपकरणों से कवि रहस्यमय अतीनर्द्रिय परोक्ष जगत में प्रवेश करने 
को अलौकिक शक्ति प्राप्त करता है । 

यह विचारधारा काव्य को अलौकिक और एक तरह से आध्यात्मिक 
बना देती है। वह चेतन बौद्धिक तत्वों पर ग्राधारित न हो कर दुर्गभ्य भाव- 
संवेदनाओं पर आाश्चित हो जाती है। फलतः कवि-कर्म सामान्य कर्म न रहु कर 
एक अत्यंत विशिष्ट कर्म बन जाता है। बलें ने आर्ट पोइटीक (१८७४ ) 
में काव्य की सोमाएं बाँधते हुए (जिनमें क्रमञ: अ्र्थ, व्याकरण आदि का बोध 
हो जाता है ) यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रोष्ठ काव्य व्यक्तिगत प्रतीकों और 
कल्पना-चित्रों के कारण कूट-काव्य से कम दुर्बोध और रहस्यमय नहीं होता । 
वस्तुत काव्य के उन आाकाह-चु बी शिखरों पर पहुंचना बड़ा कठिन है और 
वहाँ देर तक ठहरना और भी दुःसाध्य है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि प्रतीक 
वादी विचारधारा में मानव-जीवन और काव्य-प्रक्रिया को श्रत्यंत गंभीरता से 
देखा गया है और कबियों एवं पाठकों की अंतह ष्टि को उससे 
अपरिसीम विस्तार मिला है । भ्रब भी उसके समर्थक कम नहीं है। मेलामें के 
बाद पाल बेलरे (१८७१-१६४५) में इस काव्य-शली का हम सर्वोच्च विकास 
पाते हैं । यह श्रवश्य है कि वह मेलाम्में से कहीं अधिक निराह्षापुरां है, परन्तु 
निराशा आधुनिक काव्य का प्रसुख अंग है । 

परन्तु श्रतीकवादी विचारधारा प्रमुखतः निराशावादी होते हुए भी 
एक मात्र निराशावादी नहीं है। उदाहरण के लिए जले सपरवे केवल काव्या 
त्मक संवेदनाओं तक सीमित रहता है और अपने लिए अथवा पाठक के लिए 
किसी भी सत्य-सिद्धान्त के आविष्कार का दावा नहीं करता। पिछले 
प्रतीकवादी कवियों के लिए हमें एक प्रकार का अतिवाद मिलता है । वे 
सामान्य जीवन के श्रनुभवों से भागते हैं, संभवतः उनके अनुभव शअ्रसामान्य हैं. 
परन्तु इस कवि में हम जीवन को श्रखण्डित और व्यापक रूप में देखने की 
चेष्टा पाते हैं। काव्य का जीवन-समीक्षा का रूप हमें यहां पूर्ण विकसित 
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मिलता है । उसने घ॒रणा, प्रेम अरदि मानवी संवेदनाओं को उपयक्त परिवेश 
में देखा है । रोमांठिकों के काव्य में जिस व्यक्तिवाद (रूछुए: मैं-शैली) का 
प्राच॒र्प है, वह सपरवे में महीं मिलती । उच्चका भोक्‍ता कवि अ्रधिक गम्भीर, 
तटस्थ है, फलतः निर्वेयक्तिक है । इसमें संदेह नहीं कि यह प्रतीकवादी काव्य 
धारा में नए विकास को सूचित करता है। 

प्रतीकवादी धारा का एक तर्क॑सिद्ध, परन्तु अतिवादित विकास हमें सुर- 
रियलिस्ठ झान्दोलन में मिलता है जो १६१४ के बाद फ्रेंच काव्य में एक नया 
फंशन है। इस धारा के कवियों ने गद्य-पद्य में कोई भेद नहीं रखा। एक 
नई काव्य-शैली के निर्माण के प्रयत्न में सभी काव्य-रूढ़ियों के प्रति विद्रोह 
उठाया गया और काव्य-विबय को ऐसे सांक्रेतिक एवं प्रतीकात्मक रूप से 
उपस्थित किया गया कि गद्य-पद्य का कोई प्रदन ही नहीं उठता है । तके- 
संगति के अभाव में यह गद्य(त्मक पद्म कूट-काव्य बन गया है, जैसे ईलुश्नर्द की 
यह कविता में, जहां गद्य-पयथ्य का कोई भेद ही नहीं रह गया है। अ्रपालिने 
श्ररागो, ब्रीतों सोपाल, काचो, इलुप्र्द श्रादि इस धारा के प्रमुख कवि हैं, इस 
काव्यधारा ने हमें काव्य नाम की चौज कम दी। सुर-रियलिस्ट कवियों ने 
पाठकों से बडुत चाहा । जब कविता विद्येष प्रकार के पाठ या नाद'त्मक संगीत 
तत्व श्रथवा स्वयं पाठकों के कल्पना-जगत पर श्राश्चित हो जाती हैं, तो वह 
अपनी व्यापक संवेदना खो देती है और कविता नहों रह जाती । धुर- 
रियलिस्ट कवियों का काग्य निःसन्दिग्ध रूप से कूठ-काव्य बन गया है। 
झौर उसमें कवि की संवेदना उसकी अभिव्यंजना-दोली में उलभा कर रह 
गई है। जप 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि रोमांटिक छाव्यधारा. प्रतीकवादी 
घारा, दादाईज्म और सुर-रियलिस्ट धारा विचारों, भावनाओं और प्रयोगों 
की एक उत्तरोत्तर विकसित और सुक्ष्म श्टयखला का निर्माण करती हैं। 
कविता की अतीब्धिय और अबौद्धिक उपचेततमूलक कल्पना के प्रति कवियों 
का आग्रह उत्तरोत्तर बढ़ता गया है श्रौर काव्य अन्त में एक बंद गली में 
पहुंच गया है। फ्राइड ओर अन्य मनोवज्ञानिकों की मान्यताओं ने इच 
धाराशझों की मास्यताश्रों को ही पुष्ठ किया है और अंतरचेतनसुलक काव्य 
झथवा प्रतीकवादी काव्य की. एक नई धारा ही प्रवाहित हुई है । प्रतोकवादी 
विचारधारा और काव्य की जेसी गहरी जीवन-दर्शन की भित्ति इस नई 
घारा के पास नहीं है, परन्तु कवि के व्यक्तित्व का स्वप्न प्रतोकों और यौन 
मूत्त -विधानों द्वारा उद्घाटन इसकी विश्ञेषता है । लि 
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प्रतीकवादी प्रान्दोलन प्रसुखतः फ्रांस तक सीमित रहा और उसने काव्य 
को विश्द रूप से प्रभावित किया, परन्तु बाद में वह सम्पूर्ण पश्चिमी यरोप 
पर छा गया ओर साहित्य की श्रन्य कोटियों में भी उसका प्रवेश हुश्रा । 
उसका सबसे विक्रृत रूप हमें जरतृड स्टेन के काव्य में दिखलाई पड़ता 
है, जिसमें प्रतीकवादी सिद्धान्तों को इतनी दूरतक खींचा गया है कि 
काव्य हास्यास्पद हो गया है । कदाचित प्रतीकवाद के आविष्कर्ताओं ने 
भी ऐसी दूरागूढ़ कल्पना नहीं की होगी । फिर भी इसमें संदेह नहीं कि 
अत्याधनिक काव्य का सम्पुर्ण इतिहास प्रतीकवाद के विकास का 
इतिहास हूं । 

जा गा 

आारम्भिक प्रतीकवादी कवियों ने अपनी धारणा का निर्मारण 
प्रकृतिवाद के तथ्यकथन और बृद्धिवाद की तकंसंग्रिता के विरोध में किया 
था। उन्होंने ध्वनि या व्यंजना के सिद्धान्त पर जोर दिया और उसे साहित्य का 
सबसे बड़ा तथ्य साना । उनका अतिवाद यह था कि वह समझते थे 
व्यंजता एवं अर्थ दो एकदम भिन्न वस्तुएं हैं। बेलेरे, इलियट और ईदस 
में हम व्यंजना के पक्ष का पूर्ण समर्थन पाते हैं । परन्तु यह स्पष्ट है 
कि कोई भी शब्द केवल वाच्य ही नहीं है, उसमें व्यंग्य भी अंतहित है । यह 
कहनः कठिन है (कदाचित्‌ गर्तत और भौतिक विज्ञान को छोड़ कर) कि 
एक प्रकार का लेबन आर्थो मात्र है, दूसरी प्रकार का लेखन व्यंजना मात्र ।' 
चास्तव में प्रत्येक श्र ष्ठ साहित्यिक रचना में विचार, भाव ओर संवेदन तीलों 
मिलकर चेतन मन की प्रक्रिया का निर्माण करते हैं । श्रेष्ठ रचना की 
प्रभावोत्पादिता सूक्ष्म अंतध्बनियों, अंतर्सन्दर्भों और रहस्यमय श्रर्थों पर 
झाधारित होती है, जिनमें श्र्थ के साथ लक्षणा ओर व्यंजनां का पुरा-पुरा 
समारंभ रहता है । वह हमारी प्रकृति और हमारे मन के सहक्नविध झ्ालोड्न- 
विलोड़न का फल है । वास्तव में हमारे शब्द घुल रूप से प्रतीक हो हैं ओर 
प्रतीकवादियों को यदि श्रेय दिया जा सकता है तो वह यह है कि उन्होंने, 
भाषा की प्रतीकात्मकता (ध्वन्यात्मक या व्यंजनात्मक शक्ति) की ओर कवियों 
का ध्यान आकर्षित किया और कविता को हृदय-मन की गर्भोरतमं 
अभिव्यक्ति बना दिया । विज्ञद्ध या कोशीय भ्र्थों में शब्दों की कल्पना हो 
असम्भव हैं | प्रत्येक शब्द प्रयुक्त होते ही पूर्वापरता, परस्परा, विशिष्ट 
भाव-संवेदनता और नवीन उद्बोधनों का एक बृहद्‌ संसार सामने लाता है। 
युर्व॑ संदर्भों या पूर्वानुभूत संवेदनाओों को उभार कर वह तात्कालिक अनुभूतियों' 
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या संबेदनाओों को अपरिसीम गम्भीरता और मासिकता प्रदान करता है। 
इस चिन्तन-भूमि से देखें तो यह स्पष्ट है कि प्रतीकवाद सेव ही काव्य और 
साहित्य का अश्रंग रहा है और विशेष कर रोमांटिक काव्य और साहित्य में 
उसका व्यापक रूप से उपयोग हुम्ना है । 


प्रतीकवादी स्कूल की सीमाओ्रों का विवरण देते हुए ऐन्द्र जीद ने 
. इस प्रकार लिखा हैं: “प्रतीकवादी धारा की एक बड़ी लाँक्षा यह है कि 
उसमें जीवन के प्रति कुतृहल का अ्रभाव है । एक मात्र वे प्रिफिन' को छोड़ 
कर (और इसी से पग्रिफिन की रचनाएं ऐसी विशिष्ट हैं) शेष सभी 
निराशावादी, बीतरागी, भाग्यवादी “इस धरती के दुःखद अस्पताल से ऊबे” 
(लेफार्गो के शब्दों में) हैं। यह समरस और असार्थक पितृदेश है । काव्य 
उनके लिए एकमात्र श्राश्नय है, जीवन की भयावह यथार्थता से पलायन के 
लिए विश्राम स्थल । उन्होंने सब ओर से आश्रय छोड़ कर उसी को शरण 
ली। उन्होंने प्रत्येक वस्तु को छलना समझा और निष्प्राण माना । प्राण 
धारण करने योग्य है, इसमें उन्हें सनन्‍्देह ही बना रहा। श्रतः यह आ्राइचये 
को बात नहीं है कि उन्होंने हमें कोई तया नेतिक हृष्टिकोश नहीं दिया। 
उन्होंने विग्नी के हृष्टिकोर से ही संतोष कर लिया यद्यपि उसे भीवे 
परिहास का रूप ही दे सके। उनकी नेतिकता सॉौन्दर्योन्पुली थी ॥ 
इस कथन को समीक्षा करते हुए एक्जिल्स केसिल' का लेखक लिखता हैः 
कल्यनात्मक रसानभूति मात्र के प्रति आग्रह होने के कारण बहिजंगत के 
प्रति वीतरागिता का आदर्श, व्यक्ति का समाज से यह पलायन-भाव 
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एक ऐसे दृष्टिकोण को जन्म देता है जो विग्नी के निराशावाद से 
भिन्न है (० २५७ २५८) -- 

एक प्रइन प्रतीकृवादी काव्य के भविष्य के सम्बन्ध में भी उठता हैं । 
नई-नई खोजों के कारण कवि के लिए वाह्य श्रथवा अंतर्जंगत को 
सीधी-सादी रेखाओं में बांधना कठिन हो गया है। परन्तु कवि के लिए 
निवेदन की समस्या और भी कठिल हो गयी है। क्या वह धीरे-धीरे कट 
जिखने लगेगा ? अथवा क्‍या विज्ञान कवि की भाषा या जीवनहष्टि को 
इतना प्रभावित कर देगा कि उसके लिए आअ्ंतप्रांतीय और पारिभाषिक शब्दों 
फी भीड़ में से उपयुक्त शब्दों को निकाल कर उन्हें प्रतीक के रूप में प्रयोग 
में लाना श्रसम्भव ही हो जायगा ? इसमें संदेह नहीं कि १८५२ ई० के 
बाद से यूरोपीय काव्य सुक्ष्म, अंतमुखी और दुर्ग्रह्म के प्रति आग्रही रहा और 
उसका शलीगत विकास भी इतना जटिल और व्यक्तिगत रहा है कि वह 
कुछ ही मनुष्यों के रसोद्र क की वस्तु रह गया है। धीरे-धीरे उसने श्रपनी 
रहस्यमयो कूट-शेली का निर्माण कर लिया है और वह उसी में कुण्डली 
मार कर बंठ गया है। परन्तु यह स्थिति बारबार नहीं बनी रहेगी । यह 
स्पष्ट है कि जीवन के सामाजिक पक्ष से निरपेक्ष हो कर अंतर्जंगत के 
रहस्यों में कवि कार्फ डूब लिया हैं और कदाचित्‌ वहां उसे श्रब भ्रधिक कुछ 
शेष नहीं रह गधा है । ज्व'इस और पृस्त के उपन्यश्सों में हम प्रतीकवाद 
को प्रकृतिवाद से समझौता करते पाते हैं और नए कवियों में अ्रंतर्मंन के 
साथ बहिजंगत को देखने की भी प्रवृति है। देह और -न की भूख का 
अन न्‍्य सम्बन्ध हे, जो फ्राइड और साव्स को जोड़ता हे। नए कवि ने इस 
सत्य को समझ लिया है । 

इसमें सन्देह नहीं कि प्रतीकवादियों ने काव्य को बहुत कुछ दिया 
है । वास्तव में विज्ञान ओर दर्शन के क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, उसने काव्य 
क्षेत्र में नए अध्याय जोड़े हैं और नई संभावनाओं को जन्म दिया है। नए 
. काव्यान्दोलनों में प्रतीकवाद के तत्व उसी तरह आझात्मसात हो जायेगे जिस 
प्रकार प्रतीकवाद में रोमांटिसिज्म के अनेक महत्वपुरां तत्वों का समावेश हो 


. न+वांड ठहईं एन्‍्द्ापरासंबा0ता एछे (6 धएएटांदारड ए एीट 0प्राड- 
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गया था, अथवा टेनीसन और अआ्रारनाल्ड के काव्य सें रोमांटिसिज्म के साथ 
क्लासिकल तत्वों का विकासमान सिश्ररण हमें दिखलाई पड़ता है। यदि 
प्रतीकवाद मानव की संवेदना को बढ़ाता हे ऑर उसे अपने प्रति अधिक 
से अधिक ईमानदार बनने की प्र रणा देता है, तो भी उसका महत्व कम 
नहीं है । उसका ऐतिहासिक महत्व तो बना रहेगा ही । 


माक्सवादा काव्य-दरा न 


माक्सवादी विचारधारा ने इस शताब्दी के तीसरे दशक में काव्य को 
प्रभावित करना आरम्भ किया है, यद्यपि रूसी जन-क्रांति (१९२१) के बाद 
मांक्सवादी साहित्य के विद्धान्त स्थिर हो गए थे और साहित्य के क्षेत्र 
में उतका उपयोग भी हो रहा था। साक्सेंवादी विचारधारा साहित्य को 
वर्ग-संघर्ष की भूमि पर से देखती और अंपने दन्दात्मक भौतिकवादी दर्शन 
को जीवन और काव्य के क्षेत्र में समान रूप से लागू करना चाहती है। 
माक्स वादियों के अनुसार काव्य का जन्म ही सामूहिक जन-चेतना के द्वारा 
प्रा गंतिहासिक गीत-नृत्य-उत्सवों के लिए हुझ्ला। ये गीत-नृत्य-उत्सव कृषि 
सम्बन्धी श्रायोजन थे, परन्तु इनके द्वारा जनों की सामूहिक चेतना कालान्तर 
में एक अधिक आक॑ षक, काल्पनिक जगत का :निर्माण करने लगी और इनकी 
स्वतंत्र सत्ता स्थिर हुई। | का 
माक्सेवादी समोक्षकों के अतुसार आरम्भ में कला श्रम से जुड़ी हुई 
थी, परन्तु बाद में जब वर्गों का निर्माण हुआ तो वह जनों को सामूहिक 
चेतना ने हो कर अ्रवकाशप्राप्त वर्ग की विशेष सम्पत्ति बत गई। इससे उनके 
रूपात्मक पक्ष कां विकास तो हुआ परन्तु उसके प्राणों का स्पन्दन निर्बल 
हो गया । वर्गों की परिसमाप्ति पर हो कला अपने : प्राकृतिक स्वास्थ्य को 
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पुनर्प्राप्त कर सकेगी । गीति-काब्य में अनुभूति की जो वेपक्तिक अ्रभिव्यक्ति है, 
उप्ते भी माक्पेवादी समीक्षक सामूहिक या समष्टिगत प्रभिव्यक्ति का प्रसार 
मानते है। कला-ज+त वास्तव में सामाजिक (या समष्टिगत) भाव-संवेदन 
का जगत है। जिन शब्दों और प्रतीकों में श्रनेक युगों में मनष्य अपनी अनुभूति 
को समान रूप से बांधने में समर्थ हुआ है; उन शब्दों और प्रतीफों को पहचान 
कर गीति-कवि उनके द्वारा समष्टि में माव-पंवेदन को जन्म देता है । परन्तु धीरे- 
धोरे वर्गों के बीच में खाईवां बढ़ती जाती हैं और पुराने प्रतोक नए वर्भो की 
अनुशति देने में अपमर्थ होते हैं। फलतः कवि सार्वभौमिक न हो कर ठपक्तिगत 
चेतना का प्रतीक बन जाता है । फिर भी यह स्पष्ट है कि समाज के उत्तरोत्तर 
जठिल विकास में काव्य सजन की बराबर प्रेरणा रही है और विभिन्न 
सामाजिक उपलब्धियों ने विभिन्न प्रकार की काव्य-प्रक्रियाओ्ों शोर काव्य- 
कोटियों को जन्म दिया है। कॉंडवे ने अपनी पुस्तक इलूज्कन एण्ड 
रियलिटी (० ६८-१०३) में सम्ताज ओर कविता के विक्रास को 
अ्रन्योन्याश्रित तिद्ध करते हुए भ्रपन्ी कला-सम्बन्धी माक्संवांदी मान्यताओं को 
पुड्ट किया हैँ । पुस्तक के अंतित अ्रध्याय 'द फ्यूचर आफ पोइडट्री' में 
हमें काडवेल के थोसिंस' का सार इस प्रकार मिल जाता हे: 

१- कला की सीमाएं वास्तव में समाज की सीमाएं हैं । 

२- बज आ-कला में कवि उस समाज के प्रति चतन नहीं रहता 
जिसने उसका निर्माण किया हैं। 

३- बज आ-समाज में हमें खण्ड या खर्व मनुष्य को ही उपलब्धि होती 
है, सम्पूर्ण मनुष्य की नहीं । फलतः काव्य भी खण्डित या खबित है । 

४- साम्यवादी कविता में ही हमें कविता की पूर्ण उपलब्धि होगी, 
क्योंकि उसमें कवि अपने और वहिंगत सत्य दोनों के प्रति पुर्णं रूप से 
जागरूक होगा। 

साक्तेवादी काव्य-समीक्षक काव्य को सामाजिक चेतना से सम्बन्धित 

करते हैं और काव्य को अन्तर्जोविन का प्रकाशन मात्र मानने वाले सिद्धान्त को 

बुजु आरा (िद्धान्त सान कर अपना विरोध प्रकट करते हैं । उनका कहना है कि 

मनुष्य के आन्तरिक जीवन और संघषों को सामाजिक शोर ऐतिहासिक 

विकास के संदर्भ में से ही विकसित किया जा सकता है। उसे स्वतंत्र और 

निर्वक्ष बना कर हम मनुष्य के व्यक्तित्त को खण्डित और रहस्यमय बना 

देते हैं । वास्तव में सनुष्य के अतर्जोवत और सामाजिक जीवन में अनिवार्य 

सम्बन्ध है, यद्यपि साधारणतः ये सानव-जीवन के दो विभिन्न और विरोधी 
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किक 


पक्ष बन गए हैं श्रौर इस हंध ने आधुनिक काव्य और साहित्य के लिए 
अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मनुष्य का अंत- 
जी ।न सामाजिक बहिजोंवन से अ्रमंबद्द स्वत रूप से विकसित होता है 
और अपने चतुर्दिक-प्रसरित सामाजिक परिवेश से उसे कुछ भी ग्रहण! करना 
नहों है। यह भी जान पड़ता है कि सामाजिक चेतना से श्रतच..ना का 
सम्बन्ध दूरागूढ़ और बहुत कुछ अ्रकल्वित है। परन्तु परम्परा से दृष्टि हटा 
कर यदि हम जीवन को देखें तो यह हध न हो जाता है । परोक्ष या 
अपरोक्ष में मनुष्य के विचार, उसके कर्म और भाव समाज के उस जीवन और 
संघर्ष में आबद्ध हैं जिसे उपयुक्त शब्द न मिलने के कारण हम राजनीति 
कह देते हैं । इस प्रकार माक्संवादी विचारध'रा सामाजिक चेतना को 
साहित्य या काव्य का मूलाधार मानतो है। इस विचारधारा का प्रारम्भ हमें 
चेरेन्शेवेस्‍्की और दोरोल्युबो में मिलता है। बाद में टालस्टाय और गोौर्की 
इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं श्रोर श्रपने साहित्य के द्वारा इसकी पुष्टि 
करते हें । 
अत बर-क्राति के लगभग डेढ़ दशक के बाद हमें पअ्ंग्र जी काव्य में 

सामाजिक जयघोष सुतवाई पड़ता है। १६३१ में हा, मेकड्यारामिड' 
(सी० एम० ग्रीव०) ने 'फ्स्ट हिम दु लेनिन!ँ नाम की कविता प्रकाशित 
कराई । इस कविता में हम पहली बार ही पश्चिमी काव्य को भौतिक 
धरातल पर उतरते हुए देखते हैं। इस कवि की एक दूसरी कविता 'द सीमलेस 
गारमेन्ट' में लेतित और रिल्‍्फे की तुलना करते हुए आधुनिक कर्घेघर के 
प्रतीक ग्रहण किए गए है : 

4 €080 ए88 [#९ हद्वा जा, फ़णादिएए ९955 6. 

84 000€ शा (9, 
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इस कविता में हमें पहली बार मध्यवित्तीय वर्गीय जीवन के उस 

असंतोष के दर्शन होते हैं जो माक्सवादी साहित्य और काव्य का प्रारा है | 
और वास्तव में जो प्रश्न कवि ने उठाए हैं वे श्राज भी काव्य में उठते 
दिखलाई देते हैं : क्‍ 

.. बाद में न्यू सिमनेचर' (१६३२) और 'न्य कन्द्रीज (१६३३) में 
हमें आडन, चाल्स सेजेस, आर० ई० बारनर और अन्य कवियों की माक्सवादी 
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रचनाओं के दर्शन होते हैं और १६३३ में स्पेन्डर (पोंयम्स) और सेसिल डे 
लेविस (संगनिटिक माउन्टेन) के प्रकाशन के साथ इस वृत्ति को स्थायित्व 
प्राप्त होता है। इन प्राथमिक माक्संवादी कवितांश्रों पर १६९२६ के श्राथिक 
विघटन का प्रभाव है. और सोवियट रूस के प्रति बद्धिप्राण -जनता का 
बोद्धिक विनियोग भी स्पष्ट है। फलतः इन कविताओं के माकसवादी श्रन्त 
हथ्टि और भाव-संवेद+। का वह आत्यंतिक और प्रभावशाली रूप हमें नहीं 
दिखाई देता जो स्वयं रूपी काव्य में है । इस प्रकार साक्स वादी अंग्र जी कविता 
के हम दो वर्ग कर संकते है । एक वर्ग ऐसे कवियों का है जिन्होंने माक्सवाद 
को जीवन हृष्टि के रूप में स्वीकार नहीं किया है और जो उसे केवल प्रेरणा 
या व्यक्तिगत धर्म के रूप में ग्रहण करते हैं और दूसरा वर्ग ऐसे कवियों 
का हे जिन्होंने राजनेतिक स्थिति की. भावात्मक अनुभूति प्राप्त की है और 
झ्रपनी कवि-प्रकृति के माध्यम से उसे अपनी कविता में आत्मसात किया हैं। 
दूसरा वर्ग ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थायित्व उसी में है । इस वर्ग 
का आदि कंवि बिल्फ़ ड श्रोवेन है। इस वर्ग के कवियों में हम स्टेफून स्पेन्डर 
और आर० ई० वारतर को भी रख सकते हैं। इस वर्ग के कवि परपीड़ा को 
रसात्मक अनुभूति नहीं बनाना चाहते । उनमें सच्ची करुणा और आक्रोश 
का वेग है । अपनी सीमा के भीतर से इन कबियों ने जो लिखा है वह 
साम्यवांदी काव्य के उतना पास है जितना सम्भव था। यह स्पष्ट है कि 
आंधनिक परविचमी काव्य में माक्संवादी और प्रयोगवादी धाराएं एक ही कवि 
के काव्य के दो पक्षों के रूप में विकसित होती रहों हैं और उनमें परस्पर 
बहुत आदान-प्रदान हुआ है । 

कविता के क्षेत्र में राजनंतिक विचारधाराश्ों या सामाजिक अथवा 
झ्राथिक समीकरणों का प्रवेश कहाँ तक उपादेय है, इस सम्बन्ध में अनेक तकें- 
वितकक हुए हैं। इस सम्बन्ध में व्यक्तिवादी (प्रतीकवादी) और माक्सेवादी 
(सामाजिक यथार्थवादी ) कलाकार दो भिन्न कंपों में दिखलाई पड़ते हैं । परन्तु 
मूल बात है संवेदना की । कवि मनुष्य भी है, और कवि भी है। सचेतन 
मनुष्य के नाते वह अपने साम्राजिक ओर राजनेतिक परिवेश के प्रति 
संवेदनाशील हो, तो इसमें कोई दोष नहीं है। वास्तव में प्रत्येक कवि के 
काव्य में हमें उसय पक्ष मिलते हैं और यह दघ व्यक्तित्व हमें रोमांटिकों 
के काव्य में बरादर मिलता हैे। कवि के भीतर का “कर्विं राजनेतिक 
विचारों से सोधे रूप से संपर्कित नहीं होता है, परन्तु उसके भीतर का 
मानव“ उससे अनिवार्य रूप से सम्बन्धित होगा । फलस्वरूप, राजनीति कवि 
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की काव्य-संवेदना भी बन सक्रेगीऔर कुछ सीमा तक उसके काव्य को 
प्रभावित करेगी। यह बीच का समाधान है जो हमें डे लेबिस में मिलता है। 
इस समभोते की भूमि पर पश्चिमी यूरोप में माक्सवादी काव्य पल्‍लबित 
हुआ है । द 

परन्तु यह निश्चय है कि कवि यदि राजनेतिक विचारों को ग्रहण कर 
रहा है, तो उसे उन्हें अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बना लेना होगा । कविता 
विशुद्ध विचार की भूमि नहं। है । कविता के विचार को भावना या अनभति 
से पुष्ठ होना होगा । व्यक्तिगत अनुभूति में ही डूब कर विचार काव्य की 
इन्द्रधन्षीय प्रतिभा प्रहण करता है । 

सच तो यह है कि झाज के कवि का व्यक्तित्व हंध से भरा हुआ 
है । उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक चेतना में इतना श्रन्तर है कि दोनों के 
प्रति एक ही समय ईमानदार बने रहन( उसके लिए असम्भव सा हो गया 
हैं । मनोविज्ञान और सनोविश्लेषण की नव्य खोजों ने उसे अपने श्रन्तर्जगत 
वे; प्रति अधिक जागरूक बना दिया हे और वह अपने स्वप्नों और अरनी 
आकांक्षाओं को वाणी देने में प्रयत्नशील हे। दूसरी ओर उसकी सामान्य 
अंतह षिठट और कवि-प्रतिभा उते समाज के बीच में उप्तकी एकांत स्थिति के 
प्रति जाग्रत बनाती है। वह देखता है क्रि जिस समाज में उसे रहना है, 
जहां से उसे अपने काव्य विषय और उपकरण इकठ करना है, वह गल-सड़ 
गया है और ऐसे अस्वस्थ्य सप्ताज में स्वस्थ व्यक्तित्व को कल्पना भी 
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आमक है। फलस्वरूप उसमें संघर्ष का जन्म होता है: नए और पुराने 
का संघर्ष, व्यक्तितत अनुभति और सामाजिक चेतना का संघर्ष, यह 
विचार -संघर्ष कि हृदय परिवर्तन से समाज-परिवत्त न सम्भव है या समाज 
परिवर्त त के द्वारा ही मानव के अंतर्जगत को परिष्कृत करना सम्भव हो 
सकेगा । श्राज कवि के लिए सीमाए' बरंधना कठिन हो गया है। प्रकृति के 
सहप्रतः सोन्दर्य-पट और जीवन-मरण के शाइवत प्रदन आज भी उसके सामने 
उसी श्रकार बने हैं जिस प्रकार प्रत्येक युग के कवि के सामने थे। 
परन्तु ये चिरंतन काव्य-विषय हैं। ये कवि की चेतना के सर्वोच्च शिखरों को 
छते हैं, परन्तु उनकी श्रग्नभूमि में जो प्रतिदिन की समस्याएं या समाज अ्रथवा 
राजनीति के क्षरिक स्पन्दन हैं, उन्हें भी उसे अ्रपनी चेतना में स्थान देना 
होगा । झाज कवि इन दो संसारों के बीच दुराहे पर खड़ा है। कदाचित 
इसोलिए उसके लिए निश्चांन्‍्त रूप से गीत गाना कठिन है । एक पक्ष का 
कहना है कि व्यक्तिगत स्वप्नों और आकांक्षाओं के समुद्र में डूब कर कवि 
पलायनशील और श्रस्वस्थ सामाजिक शक्तियों का साथ दे रहा है, तो दूसरा 
पक्ष कहता है कि प्रोपेगेन्डा (प्रचार) काव्य नहीं है और जन-जीवन श्रथवा 
समाज को काव्य का विषय बना कर कवि अपने उच्चासन से डिग रहा है। 
दोनों पक्ष भ्रतिवादी और पूरंग्रही है। यदि हम कवि के व्यक्तित्व के साध्यम 
से देखें तोइन दोनों हृष्टिकोणों में समाधान दिखलाई पड़ता है। प्रौपेगेन्डा 
राब्द ऊुछ बुरा अवश्य है, परन्तु युगों-युगों से कवि नैतिक प्रदनों को लेकर 
समाधान उपस्थित करता रहा है और श्रेष्ठ काव्य में प्रेरणा की शक्ति 
बराबर रही है । कभी उसका विषय बीरत्व था, या धर्म, या नीतिपरक 
जीवन । झ्रब वह॒ वर्ग होन सानवता का उपासक हो गया है. तो बात कहां 
बदल गईं ? इसी प्रकार बदि हम सुक्ष्मता से देखें तो कबि की कुठाशओं और 
खष्डित आकांक्षाओं एवं स्वप्नों के पीछे वे विरोध हैं जिनके लिए 
समाज व्यवस्था या राजनंतिक तंत्र उत्तरदायी हैं। कालास्तर में ये विरोध 
मनुष्य के सामाजिक व्यक्तित्व के अंग बन गए हैं और उसके निजी 
व्यक्तित्व में भी इन्हीं का प्रसार हैं। फलस्वरूप सामाजिक और व्यक्तिगत 
चेतनाओों को एकदस अलग कर देना असंभव बात है। दोनों एक-दूसरे के प्रति- 
बिब हैं। स्वस्थ समाज-तन्त्र में स्वस्थ मानव का जन्म होगा, परन्तु आज 
अपनी कुठाश्ों और अंतर्जंगत की कदर्थनाओं को पहचान कर हो मनुष्य 
स्वस्थ हो कर नए और अधिकस्वस्थ समाज-तंत्र के निर्माण में क्रियाशील हो . 
सकेगा। इस हृष्टिकोरा में व्यक्तिररक और साम्बवादी दोनों काव्यधाराशों 
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का समाहार हो जाता है | पिछले वर्षों के काव्य में इस समाहार के स्पष्ट 
चिन्ह दिखलाई देते हैं । इस हृष्टिकोर को हम सबसे स्पष्ट रूप में डे लेविस 
के इस कथन में अ्भिव्यक्त पाते हैं : समाजगत न्याय और कलात्मक सचाई 
के दो आदर्शों के बीज में आ्राज के कवि को ऐसे भावी काव्य की नींव रखना 
है, जो न उस परम्परा के श्रयोग्य सिद्ध हो जिसे हमने दाय के रूप में प्राप्त 
किया है, और न उस समाज-स्वप्न के विपरीत पड़े जिसके प्रति हम में से 
कुछ झ्राश्ञान्वित हैं और जिसके लिए हम संघर्षशील हैं 
के (२) द 

काव्य में राजनीति या राजनेतिक वाद-विशेष का क्‍या स्थान है, यह 
एक मोलिक ओर चिन्त्य विषय है; जिसका आभास हमने पीछे दिया है। 
साहित्य के दो तत्व हैं--रूप और विषय, श्रोर श्रेष्ठ साहित्य में ये दोनों 
तत्व अखण्ड और अविभाज्य रहते हैं। हम कवि के बौद्धध और भावनात्मक 
तत्वों, उसकी अन्तहं पट, उसकी नाटकीय संवेदना श्रोर उसकी कलात्सक 
जागरूकता को एक साथ ग्रहण करते हैं और इन विभिन्न तत्वों के श्रनन्यो- 
न्याश्रित सम्बन्ध और संगम के द्वारा ही कवि हमारे सोन्दर्य-बोध ओर हमारी 
बोद्धिक मनस्विता को प्रभावित करता है। गीत-काव्य (लिरिक) में इस 
संगम का सर्वोत्कृष्ट रूप हमें मिलता है । गीति-काव्य के विषय और रूप के 
अलग-अलग अध्ययन से हम उसकी प्रभावगत विशेषता तक नहीं पहुंच सकते । 
सॉनेट की तुकान्त-पद्धति श्रोर गीत के अनुबंध का अध्ययन काव्य के अ्रध्येत्ाओ्ं 
और विद्यार्थियों के लिए भले ही उपयोगी हो, इनके द्वारा काव्य को 
आत्मा तक पहु चना असंभव बात है । शब्द, अर्थ, स्वर लय, व्यंजना सभी 
मिल कर काव्य की अविभाज्य इकाई का निर्माण करते हैं और अलग- 
अलग उनमें जीवन का स्पन्दन नहीं दिखलाई पड़ता । गीति-काव्य में यह 
अविभाजकता ग्रनिवार्य है। काब्य के अन्य प्रकारों में विषय और रूप 
का यह एकीकरण उतना आवश्यक नहीं है। नाट्य-काव्य और प्रबन्ध-काव्य 
में कथा का तत्व अलग किया जा सकता है, नीति-काव्य में हम उपदेश-तत्व 
को श्रलग से परख सकते हैं, प्रकृति-काव्य में पर्यवेक्षण का एक अलग तत्व 
रहता है, जिसे रूपगत अ्रध्ययल से अलग देखा जा सकता है। इन काव्य- 
प्रकारों के रूपात्मक अध्ययन को हम किसी सीमा तक विषयगत अ्रध्ययन 
से श्रलग कर सकते हैं। गद्य में विषय ओर रूप की रेखाएं स्पष्ठ ही बहुत 
कुछ स्वतंत्र रह सकती हैं। कवि की भावन-संवेदता में बहिरंग (रूप) 
और अन्तरंग (विषय) एक प्राण बन जाते हैं। भावना की अतिशयता के न 
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रहने पर कबि पद्च की अपेक्षा गद्य के माध्यम को ही अधिक स्वीकार 
करता है, जहां वह अपनी बात को तारतम्य और स्पष्टता से कह सकता 
है। यहां अश्रन्विति अपेक्षित है, ध्वनि लक्ष्य नहीं है । 

राजनंतिक काव्य यदि काव्य है तो उसमें विचार-तत्व या भाव-विद्योष 
को कवि की भाव-संवेदना में रंग जाना होगा ओर जहाँ तक संभव हो सके 
अन्तरंग ओर बहिरंग के उभय पक्षों को पास-पास झा जाना होगा। 
साधारणतः बादीय काव्य तकसूलक रहेगा, उसका भावना पक्ष भी 
तक पर आधारित होगा, परन्तु राजन तिक काव्य का एक अ्रंग देश प्रेम का 
काव्य है, जो तक॑ पर नहीं, भाव-बोध और गौरवीकरण पर श्राश्रित रहता है 
और जिसमें वकृत्ता के तत्वों का आधिक्य है । राजनेतिक काव्य में दो महत्‌ 
तत्वों का समादेश होना आवश्यक है--उत्कृष्ट भावावेश और उत्कृष्ट 
विचार भूमि एवं कवि का व्यक्तिगत स्फ्रण । जहां इन तत्वों का अ्रभाव 
है, वहां रूपात्मक विशेषता श्रथवा बौद्धिक जागरूकता सात्र से 
काव्योत्कृष्टता की उपलब्धि श्रसंभव है । द 

राजनंतिक काव्य के अ्रन्तर्गत ऐसे काव्य का भी बोध होता है जिस 
में सामाजिक चेतना का प्राधान्य हैं । राजनोति' और 'सामाजिकता' एक 
तत्व नहीं हैँ, परन्तु वे सहधर्मो हैं । वास्तव में अधिकांश साहित्य में किसी 
सीमा तक सामाजिक तत्व स्पष्ट ही दिखलाई देता है। कहीं यह सामाजिक 
वस्तु-ध्थिति का चित्रण मात्र है, जेसे ग ल्डस्मिथ ओर क्रब के साहित्य में, 
कहीं उन्तमें सामाजिक व्यवस्था से स्पष्ट ही असंतोष प्रतिभासित है, जैसे 
वत्त मान साम्यवादी काव्य में । वास्तव में साहित्य में व्यक्ति-चेतना भी 
सामाजिक चेतना से छन कर आती है और वह या तो उससे सहमति प्रगट 
करती है या असंतोष । इन व्यापक अ्रथों में सम्राज और राजनीति समस्त 
साहित्य की प्र रणा हैं, परन्तु राजनेंतिक साहित्य के अंतर्गत हम उसी साहित्य 
को लेते हैं, जहां यह हर रणा सूलगत न हो कर अधिक घुखर और सचेष्ट है । 
प्रचारात्मक होने से कोई रचना साहित्य नहीं रहती, ऐसा कहा जाता है । 
परन्तु साहित्य का मूल तत्व ही प्र रणा है और प्र रणा के सम्बन्ध में कवि 
की जागरूकता ही काव्य को प्रचारात्मक रूप दे सकेगी। फलतः प्रचारवादी 
होने से रचना लॉक्षित नहीं हो जाती, यदि उसमें विचार ओर भाव की उच्च 
भूमि हमें प्राप्त हू । 

राजनीति और साहित्य के समान तत्वों का उल्लेख करते हुए 
प्रसिद्ध लेखक जी० डी० एच० कोल ने लिखा हें--निःस देह राजनीति क्षुद्र 
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है, परन्तु क्षद्र और सामान्य में बहुत बड़ा अन्तर है। महान साहित्य का 
बहुत बड़ा भाग जीवन की साम|न्‍्यतम और सरलतम वस्तुओं से सम्बन्धित 
रहता है, ओर अधिकांश श्र ठ राजनतिक साहित्य ठीक उन्हीं मन्तव्यों को 
लेकर विकसित होता है जो राजनतिक तक-वितर्क को छोड़ कर इन सामान्य 
और सरल चीजों को छते हैं । महान साहित्य में सुन्दर शब्द चाहिएं, तो 
महान विचार और महान संवेदन भी चाहिएं। परन्तु यह महानता बहुधा 
ऐसी ही छोटो चीजों में मिलती है। न यह ठीक है कि हम सामयिकता को 
सर्देव क्षुद्र ही मान लें। यह सच है कि बहुधा सामथिक समस्याएं मर जाती 
हैं ओर जिन हाब्दों में उनकी अभिव्यक्ति हुई थी वे निष्प्राण बन जाते हैं । 
परन्तु कभी-कभी सामयिक हृष्टि से लिखी हुई रचना भी टिकाऊ सिद्ध 
होती है, भले ही उस्तके संदर्भ को हम भूल जाएं। (पालिटिक्स एण्ड 
लिट्रेचर, पृ. १५-१६) राजनंतिक साहित्य, साहित्य बन कर ही लोकप्रिय 
बन सकता है और जीवित रह सकता है । मात्र ऐतिहासिक और दार्शनिक 
रह कर उसके जीवन की सम्भावना नहीं है । शर्त यह है कि वह अपने 
लेखक के व्यक्तित्व से संम्पुर्ण रूर से आपूरित हो । सामान्य रूप से जनता 
और फिर साहित्य-समाज भी उहापोह से अ्रधिक व्यक्तित्व को मान देते हैं । 
नाटक और उपन्यास हम पर उस समय स्थाई प्रभाव छोड़ते हैं जब उनमें 
महान विचार और महान संवेदन व्यक्तिगत अ्रनुभूति का रूप धारण कर लेते 
हैं। पुरातन युगों के विचारों और भाव-संवेश्नों का रूपकीकरण इतिहास को 
सप्राण बना देता है। संब से अधिक प्रभावशाली कविता वास्तव में स्वग॒त 
रूपक ही है । उसमें स्वयं कवि ही बोलता है । इसकी अपेक्षा अधिकांश 
राजनेतिक साहित्य सुक्ष्म और वायवी रहता है। यह वायवी तत्व सार्वभौसिक 
बन कर हो चिरंतनता प्राप्त करता है, परन्तु उस्ते यह सार्वभौधिकता केवल 
महान कलाकार ही प्रदान कर सकते हैं। अन्य लेखक तो अपने व्यक्तित्व के 
बल से ही उसे जीवन दे सकेंगे। (पा. लि. पृ. १६-१७) इन अवतरण्ोों से यह 
स्पष्ट हे कि साहित्य के अपने उपकरणों से ही राजनंतिक साहित्य स्थायित्व 
को प्राप्त करता है । ये उपकरण हैं : 
_ १- जीवन की सामान्य और सरल अभिव्यक्ति 

२- महान विचार और महान संवेदन 

३- सुन्दर दाब्द 

०- रचयिता की व्यक्तिगत अनुभूति 

५- रचयिता का व्यक्तित्व 
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जहां ये उपकरण हैं, वहां रसात्मकता शअक्षुण है । श्रष्ठ राजनेतिक 
साहित्य में ये उपकरण अनिवार्य रूप से रहते हैं। इसके विपरीत, साहित्य 
साहित्यकार के व्यक्तित्व, विबय एवं अ्रभिव्यंजना के माध्यम से समाज से जड़ा 
रहता हैं। ऐसा होना अनिवार्य है। मनष्य सामाजिक प्राणी है। कोल के 
ही शब्दों में: “मनुष्य समाज का सहारा अ्नन्यतः चाहता हैं । उसके अन्यतम 
कार्यक्लाप समाज के रूप-रंग से रंजित रहते हैं। इप्तीलिए चाहे साहित्य 
कितना ही व्यक्तिगत हो, उसमें सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ न कुछ रहती ही है। 
यह श्राववयक नहीं है कि यह एृष्ठभूमि कलाकार के सन में चेतन रूप से 
उपस्थित हो, परन्तु सामान्य रूप से यह उसके विचारों को प्रभावित करती 
है और उसकी समस्त रचनाओं में ओतओत रहती है। यह एष्ठभूमि सुक्ष्म 
है या व्यापक, इससे उसकी रचना की उत्कृष्ठता पर विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ता । परन्तु ऐसी पृष्ठभूमि रहने और न रहने से बड़ा श्रंतर हो जाता है । 
(वही ए. २०) इस विचारधारा में साहित्य और राजनीति के उभय पक्षों 
का समन्वय है। स्वयं राजपेतिक लेखकों और सामाजिक एप्ठभूमि ले कर 
चलने वाले कलाकारों ने इस समन्वय की आवश्यकता का अनुभव किया 
है। पिछले कुछ व्ों में 'कला कला के लिए' नारे के स्थान पर कला 
जीवन के लिए' नारा उठा है। नई धारणा की अभिव्यक्ति कोल के इन 
गब्दों में सुन्दर रूप से हुई हैः बहुत सा प्रचारवादी साहित्य ब्रा है, इसी 
तरह बहुत सा प्रेशकाव्य भी श्रेष्ठ साहित्य की कोटि में नहीं आ सकता । 
प्रति सप्ताह छकड़े भर उपन्यास प्रकाशित होते हैं। उन्हें साहित्य कौन 
कहेगा ? यदि लेखक को कुछ कहना है, जिसमें या तो विचारों की महानता 
हो या अनुभूतियों की, या दोनों की; और अभिव्यंजक भाषा में कहता है, 
तो वह निःसन्देह साहित्य का सृजन करता है। चाहे उसका उद्देहय अपने 
विचार या अपनी संवेदना को दूसरे को देना हो, या दूसरे को प्रेरण। दे कर 
उसे कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण करना हो, इससे रचना की साहित्य-कोटि में विशेष 
अन्तर नहीं पड़ता (वही, 2. २५) । द 


5० हु 


इस्लामी कांव्य-समीक्षा 


अन्य काव्य-समीक्षाओं को भांति इस्लामी काव्य - समीक्षा भी 
काव्य को प्रकृति ओर कवि की सर्जन शक्ति पर विचार करती है. इन्हीं 
दोनों पक्षों के समाहार से काव्य-सिद्धान्त का निर्माण होता है और 
व्यावहारिक रूप से काव्य-सर्जन-प्रक्रिया में इन्हीं का प्रसार है। इन सूल 
धारणाओ्रों का हम दो झीष॑कों के अन्तगंत श्रध्ययन कर सकते हैं। (१) 
काव्य-सर्ज न में कल्पता का स्थान और (२) काण्य के अंतर्पक्ष (भाव-पक्ष) 
ओर अभिव्यंजना-पक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार। 

ध्ययुगीन इस्लासी विचार-धारा पर अरिस्टॉटल के मनोविज्ञान 
का गहरा प्रभाव था जिसमें कल्पना को अश्रपेक्षाकृत गौण स्थान प्राप्त था 
भर उसे पाशविक प्रवृत्तियों के साथ रखा गया था। धार्मिक हृष्टि 
से भी मनृष्य की सर्जनात्मक प्रतिभा की इस हीनता का समर्थन होता 
था। अरस्तू ने तक को विशेष श्रेय दिया था और इस्लामी विचारकों ने 
कुछ पशोपेश के बाद इसे स्वीकार भी कर लिया था। इससे एक लाभ _ 
तो यह हुआ कि परवर्त्ती युगों के बौद्धिक जागरण के लिए मनोभूमि 
तेयार होगी, परन्‍्त साथ हो कवि के भावविस्फोट को अनुत्तरदायी मान कर 
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लिप 


सन्देह की दृष्टि से देखा गया |# बौद्धिक यूग कलाहद्षेत्र में सर्वोन्सिष 
के युग नहीं रहे हैं। डेकाठ के बाद यूरोपीय कविता में भी जहुता के चिन्ह 
स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं। इसके विपरीत यह स्पष्ट है कि रहस्यवाद 
की इस विचारधारा ने, कि मनुष्य स्वयं ऊपर उठ सकता है शोर अपनी 
चरम अनुभूति को अपने व्यक्तिगत प्रतीकों और अ्रपर्ना विशिष्ट सृत्तिमत्ता 
के द्वारा प्रण० कर सकता है, रहस्पयवादीय को एक हुद तक सप्रारण 
और सचेतन बनाए रखा। जिस समय श्ररबी साहित्य की अन्य शाखाएं 
सृजनात्मक प्र रणा खो चुकीं थों, उस समय भी रहस्यवादी काव्य आत्मा- 
भिव्यंजना के नए-नए रूप विकसित कर रहा था। 

इस्लामी विचारक 'इलहाम' में विश्वास करते है। भ्रधिक से अधिक 
वे यह म नते हैं कि <स्तुगत तथ्यों के आधार पर ही देवी चेतना प्राप्त की 
जा सकती है : साथ ही मानव की सृजनात्मक प्रतिभा के प्रति वे अविद्वासी 
थे । उनके लिए दंवी प्र रणा पंगम्बर की प्रकृति थी, सामान्य मनुष्य को 
उसकी उपलब्धि संभव नहीं थी । फलस्वरूप प्रकृति को उन्होंने सर्वोपरि 
नहीं रखा और मोलिकता एवं आत्माभिव्यंजना की विस्तृति को साहित्य के 
उहं धय से दूर ही रखा। उन्होंने साहित्य को समाज का विचार-कोष (दीवान ) 
ही कहा और उसके दो उदृश्य स्थापित किए : शिक्षा और आनन्द । 
पंग्म्बर के शब्दों में सिह! (चमत्कार) और 'हिक्मे!ं (तत्वज्ञान) की 
अर्वात्थति थी । परन्तु बाद के सिद्धान्तवादियों ने साहित्य के आनन्द-पक्ष को 
शिक्षापक्ष से कहीं ऊचा और महत्वपूर स्थान दिया । 

.. परचम की भांति इस्लास में भी कविता और नीति के विरोध का 
प्रदन उपस्थित हुआ । काव्य अ्नीतिमूलक है, इस सान्‍्यता को जिस प्रकार 
इ ब्लेड में सर फिलिप सिडनी ने गलत सिद्ध किया (कि कविता असत्य पर 
आ्राश्चित होने के कारण। श्रनतिकता और असंतुलन की जननी है, ) उसी 
प्रकार अरबों को भी कविता के पक्ष का समर्थन बलपुर्वक करना पड़ा। 
मौलिकता के प्रति अविद्वास के काररण सनातन अथवा परम्परा के प्रति 
मोह बढ़ा । परम्परा अभिव्यंजना के साधनों और रूपों को नियमबद्ध करती 
है । इसी से परम्परानिष्ठ समीक्षक नवीनता या मौंलिकता के पक्ष में केवल 
यह चाहता है कि परम्परा-बद्ध प्राचीन सांचे को ही मांजा-संवारा जाए और 





#श्८वीं शरती के फ्रॉस के विचारकों और समीक्षकों की कला दृष्टि 
से तुलना कीजिए | फ्रांस में सेंट एवरेमां (मृ० १७०३) ने तक और काव्य 


के परस्पर विरोध का स्पष्ट रूप से निरूपण किया ( ७३०८ २. 8789, .8 
07407 तै& 7.3 60९पर|06 295॥0 ५९८ €ए ##870९ --4927,? 424) 
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कवि का शब्दकोष उदहंदयघ और छुन्द की श्रावशयकताग्रों द्वारा सीमाबद्ध 
'रहे। इबनेकयूम-अल-जाजिय (सृ० १३५०) ने “इख्तिरा' (अन्वेषण) को 
८४ सा वीय विशेषताश्रों में से ३१ वां अत्यंत गौण स्थान दिया है । 

... व्यक्तिगत सुजन-प्रतिभा और अमानवीय प्रेरणा को गौण मानने के 
कारण कलाक्ृति के निर्माण के यूल में कवि-शिक्षा की विस्तुत श्रायोजना 
रखी गई । कवि पण्डित हो और समसामयिक समस्त ज्ञान उसके लिए 
हस्तामलकबत हो । यही काफी नहीं कि वह अपने कवि कर्म के परम्परागत 
नियमों ओर रुढ़ियों से पचित हो, उसका अ्रध्ययन् सर्वंगत और पूर्ण हो, 
वह भाषा का पण्डित हो, क्योंकि उसकी कृति को तथ्यों और रूपगत-भाषागत 
पूर्णाता पर ही श्रॉका जाएगा। लेखक के पाण्डित्य पर यह बल अलेक्ज॑रस रि- 
यन कवियों, रेनेसा के मानवतावादियों, उनके उत्तराधिकारियों और 
१६-१७वीं शती के मर्यादावादियों में समान रूप से मिलता है। यूरोप में जसे- 
जैसे साहित्य में पाण्डित्य का स्थान गौण होता जाता है और कल्पना का महृत्व 
बढ़ता जाता है, वेसे-वेसे मनुष्य की सृजन-शक्ति के प्रति विश्वास श्रधिक 
विकध्षित होता जाता है और रचना को सनोव॑ज्ञानिक अ्रभिव्यंजना के लिए 
महत्व दिया जाता है। इस प्रकार साहित्य सम्बन्धी हृष्टि ही बदल 
जाती है । ््ि 

इस्लामी कला-चिन्ता सौन्दर्य को जिस रूप में ग्रहणा करती है वह 
भी सूल रूप में अ्ररिस्टॉटल के सौंन्दर्य-सिद्धान्त से भिन्न नहों है। इस विचार 
धारा के अभ्रनुसार (रूप) फार्म अपने में पूर्ण इकाई है जो विषय से सब प्रकार 
अबद्ध है और सौन्दर्य के उपकरण को सामान्य भाषा के ताने-बाने के 
ऊपर मीनाकारी के रूप में स्थापित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में 
सौन्दर्य श्रलंकार-मात्र है जो विषय अथवा अंतर्पेक्ष के साथ अलग से जुड़ा है। 
व्यावहारिक रूप से अरबी साहित्य-सनीक्षा के सूल में वही भावना है। 
विषय (समंग्रानी ) को अनेक रूपों में उपस्थित किया जा सकता है। उदाहरख 
- ग्ज़्वद 8. (०८४, &०फध्पं०5, एथं05,...0.. क्षंग्रशांड- 276 
एभ०४, ],00409, !929, 7.427 ((077927४ (7९ 07900 029 0०६ ६१६ 
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5 इठकाट्ज़ाबा बा ए2०।ए णंघरत ६0 (९ ००ण्पप्टया 287 फिट ६४६ 
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के लिए, अल कजबीती (मुं० १३३८) ने “इत्सुलबलाग' की परिभाषा देते 
हुए यह बतलांधा है कि इनके द्वारा विभिन्न अलंकार, शिल्पविधान श्रादि की 
शिक्षा दी जातो है जो विभिन्न प्रक्रिया मात्र हैं। 

विषय और अभिव्यंजजा के सम्बन्ध में यह हृष्टि जिसमें सोन्दर्य को 
बाहर से जुड़ी वस्तु मान लिया जाता है, जिसमें कलाकारिता की प्रधानता है, 
मोौलिकता या नवीनता का यही अभ्र्थ लेती है कि परम्परागत विषयों को नए 
परिष्कृत संस्करण में उपस्थित किया जाय और साहित्यिक प्रगति का अर्थ है 
ऐसे. नवीन संस्कररणों की एक श्युखला। इसका स्पष्ट फल यह हुआ कि 
अभिव्यंजना के क्षत्र में सुक्षता और आलंकारिता का महत्व बढ़ा। नया 
कलाकार विषय के विभिन्न अंगों या तत्वों में अंतहित नए सम्बन्धों का 
अन्वेषण करता है | उसकी अभिव्यंजना में उस समय तक जिस संम्भावना 
का विकास नहीं हुआ था उस पर विचार करता है, और वह अपनी रचना 
द्वारा श्रोता या पाठक को वह आनन्द देता है जो हमें क्लिष्टता के परिहार 
ओर धारणाओं के अप्रत्याशित साम्य के बोध से मिलता है। रूपक अलंकार 
पर विचार करते हुए अरस्तु श्र अरबी पण्डितों ने इस आनन्द को ही 
काव्य का मूल माना हैं ।/ दोनों ने उसे अलंकारों की सम्राट 
कहा है ।* 

इसी हृष्टिकोरण को सामाने रख कर इस्लामी कवि-कलाकार अजब! 
(अद्भुत) नादिर' (असामान्य) और 'रीब' (वेलक्षण्य) को लक्ष्य के 
रूप में ले कर चलता है।। इन तीन तत्वों में से भी ग्रोबा तत्व के 
सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ समीक्षकों का कहना है कि कुरआन की विशिष्टता 
ग्रीबः में है और यह तत्व सम्पुर्णतयः माननीय है. परन्तु दूसरा वर्ग इस 
तत्व को असनातन और श्रवाँडनीय समझता है। पहला वर्ग सनातन विषय 
के साथ अभिव्यंजना के सनातन रूप को ही स्वीकार करना चाहता है। दूसरे 
. का यह कहना है कि सनातन विषय को असामान्य अ्भिव्यंजना देकर ही कवि 
अपनी मोलिकता और साधना को सिद्ध कर सकता है । यदि इतनी भी स्वतंत्रता 
कंवि को नहीं है तो उसका अ्रस्तित्व ही व्यर्थ है। वास्तव में ये तीनों तत्व 
_ एक दूसरे के पुरक हैं। 

युरोपीय सिसेन्टिज्नों' (9८०८४८५४7१0) में जिसे तोफेनिन ने 
अरिस्टाटल के सिद्धान्तों की परिणर्ति' कहा हैं यही दृष्टिकोण अपनाया 
गया है। इसमें काव्य के दो असुख तत्व 'एक्यूटेजा ( ८प्रॉट्ट23 ) 
_ अर्थात्‌ स्वाभाविकता और कन्सी्िस्मों ( (०0४0०८४६४४770 ) अर्थात 
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चमत्कार माने गए हैं जिनमें पहला--कारण है, दूसरा कार्य और दोनों मिल 
कर भअद्भुता रस ( शि73ए72॥9, 7८ ई९८हए एस एण्शवैदाधधध्या 
320 5५5[02८४56 ) का निर्माण करते हैं जो उत्तरकालीन श्ररबी साहित्य का 
लक्ष्य है । स्वयं अ्ररिस्टाटल ने 'पोइटिक्स' में दुखान्त नाटक ओर उससे भी 
अधिक महाकाव्य में अद्भुत के महत्व को स्वीकार किया है ४ ओर 
बाद में उनके समीक्षकों ने उसका व्यापक रूय में विस्तार किया ।” 
पूर्व और परिचिम में जहां भी भावपक्ष और कला-पश्च को दो विभिन्न 
और स्वतंत्र वस्तुएं माना गया है, काव्य-चिन्तन का विकास एक हो रूप में 
दिखलाई देता है। ये प्रवृत्तियां हमें पांचवीं-छठी शताब्दी के ईसाई साहित्य, 
मध्ययुग के श्ररवी और फारसी साहित्य में एवं सत्रहवीं शत.ब्दी के यूरोपीय 
लेखकों में समान रूप से मिल जाती हैं। पहली-दूसरी ईसा हाताबिदि 
के लेटिन साहित्य में भाव-पक्ष और कला-पक्ष का यह बिच्छेद स्पष्ट है। 
वास्तव में बारहवीं शताब्दी के निजामी (मु० १२०३) और सत्रहवों 
शताब्दी के जी० बी० बेसिल (मु० १६२५) में सूर्योव्य और सूर्यास्त के 
वर्णान एक ही प्रकार के उपमानों में उपस्थित किए गए हैं। सच तो यह 
है कि पूर्वी और पदिचमी चमत्कार-शेली, विद्येषतः प्राकृतिक वर्खान के क्षेत्र 
में, एक ही पद्धति पर शआ्राश्नित है और उससें प्रयुक्त समाव उपमानों की 
एक लम्बी तालिका उपस्थित की जा सकती है। 
इस्लामी समीक्षा-श्षासत्र के ये दो मूलभूत सिद्धान्त इस मध्ययुगीन 
जीवन-चिन्ता के फल हैं। इस जीवन-दर्शन के श्रनुसार संसार एक अग॒तिशील 
इकाई है, जिसमें प्रत्येक वस्तु का अपना स्थान ओर महत्व है, ओर उसका 
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स्थान निश्चित और अपरिवतंनशील है । प्रत्येक वस्तु वही होकर जो वह 
है, अपने महत्व को प्राप्त करवो है। क्राँति अथवा परिवतेंन इस नियति- 
चक्र के विपरीत जान पड़ता है। . यह सृष्टा की सृष्टि को छोटा करना है। 
फलत: प्रत्येक साहित्यिक कोटि या रूप एक स्वतंत्र इकाई है जिसके विकास 
के अपने नियम हैं और रचना से श्रलग उसकी सूक्ष्म एवं स्वतंत्र सत्ता है। 
इनकी घुरक्षा साहित्यिक का धर्म है। इस प्रकार कवि और साहित्यकार 
परम्परा से बन्धे हैं। यह रूढ़िवाद, चाहे वह दार्शनिक हो या मनोवेज्ञानिक 
रूप” के प्रति श्रद्धाभावना को विकसित करता है और उसे स्थायीत्व 
एवं स्वस्थता देता है । उसका उपयोग जितना सुविधाजनक है उतना ही 
उपयुकक्‍त भी है । 
यह स्पष्ट है कि इस्लामी समीक्षा-शास्त्र कलसिकल सान्‍्यताओं को 
ले १.र चलता है और इसका घुख्य काररं यहूं है कि उसमें प्लेटी की विचार 
धारा का समाहार हो सका है। पिछली पदन्)दह दाताब्दियों में जहां 
गीतात्मक अ्रभिव्यंजना या रोमांटिसिज्म का विकांस हुआ है, वहां 
प्लेटोनिज्स किसी न किसी रूप में श्रवदय उपस्थित हैं। श्ररबी और फारसी 
रहस्यवाद में नव्य-अफलातुनी विचारधाराशों श्रौर दृष्टिकोण्यों का योग हुआ 
है; जिनके मूल में यहु विचार है कि सनुष्य में देवी संभावनाएं पुजीभत हैं 
और जो सर्वे भक्षी अनभूति को प्ररणा-त्रोत और अभिव्यंजना का 
विषय मानते हैं । द 
ह्वांस-युगों के सर्यादावादी आलोचक विषय की महत्ता के विरुद्ध नहीं 
जा सके ओर चमत्कारवादिता का साहित्य पर राज रहा । अ्ररबी समीक्षकों 
की भी यही स्थिति है। उन्होंने अलंकृति के अतिरेक, निम्त रुचि 
ओर दाब्दांडम्बर के प्रति विरोध क्रिया । परन्तु वे असफल रहे, क्योंकि उन्होंने 
इस विचार से आरम्भ किया था कि सांदर्य वाह्यारोप हैं। शली-वशिष्ट्य 
को उन्होंने विधय पर लगाई हुई अधिक या कम वानिश के रूप में ग्रहण 
किया है। वे कलाकृति को निरुक्तिकार की दृष्टि से देखते थें और रूप 
साम्य (50#परटाए/३४ 0८0770077779) को. उसकी झनिवाये शर्ते मानते 
थे। यह स्पष्ट है कि श्ररव समीक्षकों ने साहित्यगत सौंदर्य पर अधिक 
विचार नहीं किया, श्रर्थात्‌ उन्होंने सौंदर्य-शास्त्र के विकास की कोई चेष्टा 
नहीं की ॥ यह प्रामारिःकरूप से कहा जा सकता है कि अरबी समीक्षा 
व्याकरण के नियमों से प्र रणा प्राप्त . करती है ओर समीक्षक बहुधा 
वेयाकरण या भाषाविद्‌ हैं । इस प्रकार समीक्षा पर- रूढ़िवादिता का राज्य 
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रहा । यह समीक्षकों को जीवाहष्टि और उतकी उन दो स्थापनाप्रों का 
स्वाभाविक विकास था । द 

इस्लामी समीक्षा-हृष्टि के विकास में उन 'कातिबों का भी हाथ है। 
जिनका सम्बन्ध शासन-संस्थाओं से था । बे र जकर्मो थे और पण्डितवर्ग के 
लोग थे । राज॑नीए तथा राज-व्यवहार को वाणी देने में उनकी अलंकृत 
शैली का उपयोग होता । फलतः निरन्तर वृद्धिमान अलंकृत-प्रधान चमत्कार 
शली का उपयोग हुआ और वह प्रशंसनीय भो रहा। सरकारी क्षेत्रों में 
कातिब की मास्यता बढ़ने के साथ उसकी शैली भी सर्वस्वीकृत हुई। इस 
कातिब वर्ग को हम नध्यवित्त वर्ग से सम्बन्धित कर सकते हैं। उस युग 
की काव्य-सम्पत्ति का एक बड़ा भाग इसी वर्ग द्वारा आया और उसने अरबी 
काव्य को गद्यात्मक और मंचीय ((073070789[) रूप दे दिय। । इन कुत्ताबों 
की तुलना हम यूरोपीय हा मिनिस्टों से कर सकते हैं । अन्तर केवल यह 
था कि कुत्ताबों ने अपने समय के दृष्टिकोण को बदलने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया, जबकि ह्यूमिनिस्ट चर्च के स्थान पर प्राचीन बल/सिकल हृष्टिकोरा को 
महत्व देने के लिए प्रपत्नशील रहे । वास्तव में उनके पीछे ग्रीक-लेटिन का 
साहित्य था। श्ररबी का पुराना साहित्य उपेक्षणीय था। बाद में यूरोपीय 
हा मिनिज्म विज्ञान के जागरण और व्यक्तिगत चेतना की स्वीकृति के कारण 
क्रान्तिकारी सिद्ध हो सका । इसके विपरीत इस्लामी हृष्टिकोश बराबर 
मंध्य युगीन बना रहा । संवेदनाओं का जो परिष्करण अभिजात्य वर्ग से 
सम्बन्बित है, बहु केवल नादानुसन्धाव ओर भाषतत्व तक सीमित रहा। 
१००० ई० के बाद अब्बासी युग की समाप्ति के साथ इस्लामी साहित्य 
प्रेरणा परम्परित तत्वों में जड़ीभूत हो गई । एक ही विषय की अनेक रूपों 
में पुनरावृति हुई ओर मृत्तिमत्ता के क्षेत्र में नई उड़ान का स्थान शाब्दिक 
इनच्द्रजाल, चमत्कार-योजना और नियमबद्धता ने ले लिया। एक तरह 
से हम इसे इस्लामी काव्य-चिन्तन का स्वाभाविक विकास कह सकते हें ।* 

यह स्पष्ट है. कि इस्लाम कवि-कल्पना को स्वतंत्र और सर्वोच्च 
... गएऐक्रॉगाएए ए उर्वत्तांटन. पिद्याए5,. उध्वेणएट्ा०ड. ई0.- छाए 
50प्रात॑ एतश। परी बरांडिठता छा क्ाबरठए, लॉाघशाणए 0 ॥रछाट5ड बातें 
(बाहापाड इध/एट्धात९7 00 एा-- 5 5 ।€ ई0 शाएशाएपहु 090 0 7[5 
पए7तंक्र्रध्यातं डधटाप्रार ॥व 07६00: 8737 02९९६ शा९४४ 38 53079 
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मानवीय प्र रणा नहीं मान सका। यद्यपि इस्लाम के पेंगम्बर काव्यप्रतिभा 
के प्रशंसक थे, उन्‍होंने समसामयिक कवियों और उनके काव्य-विषयों की 
निन्‍दा ही को है, खुख्यतः इसलिए कि कुछ लोग कुरान को भी काव्य मान 
लेते थे । ओर कुरान की शिक्षाश्रों एवं कवि-कल्पनाओ्रों में अ्रंवर नहीं रख 
पाते थे। कुरान के एक सूरे में उन्होंने स्पष्ट कहा है--जो कवियों के अनुगामी 
विपथगा हो जाते हैं, लक्ष्यहीन होकर वे प्रत्येक घाटी में भठक जाते हैं । 
वे जो कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होतां ।/ इस अचतरण 
से यह स्पष्ट है कि पंगुम्बर के अनुसा' कवि की रचना औौर कुरान में मुख्य 
अंतर यह था कि कवि अ्रपने आदर्श पर चलने में असमर्थ थे ओर कुरान 
का लक्ष्य ही यह था कि लोग उसके अनुसार आचरण करें और ऊपर उठें। 
कवि की वाणी और आचरण में एक्‍्य नहीं था, पेगम्बर की “कथनी” 
ओर “करनी” समान थी । यह दृष्टिकोण काव्य को अनीतिसुलक और 
अबोद्धिक मान लेता था। प्लेटो का दृष्टिकोश भी बहुत कुछ ऐसा ही था। 
इस्लाम में नीतिज्ञ ओर ध्मवेत्ता (मर्मो) को कवि से ऊँचा स्थान मिला 
श्रौर फलस्वरूप भावना ओर कल्पना का स्वच्छुन्द प्रसार इस्लामी काव्य में 
नहीं मिलता । “कवि कवीने कविता सुए” कह कर कबीर ने इसी दृष्टिकोण 
का प्रकाशन किया हु. और सम्पुर्ण मध्ययुगीव संत काव्य में यही हष्टिकोश 
पल्‍लवित है । भारतीय हदृष्टिकोरय से इसको पटरी नहीं बंठती जो 
“क्विमंनीषो परिभू स्वयंभू” कह कर कवि और हृष्ठा के तात्विक भेंद 
का परिहार कर देता हें । 


१803 0 ६॥९ 20683, 48056 जञा0 600ए (एटाए 20 39(79ए., 00 
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रहस्थवाद 
[१] 

श्रन्य जीवधारियों और मनुष्यों में यह महान ग्भ्तर है कि मनुष्य 
ने अपनी चेतना के विकास के प्रत्येक पग पर महान प्रइत किए हैं श्ौर 
अनेक प्रकार से उनका समाधान उपस्थित करने की चेष्टा की है। 
मूल म/तव-भाव हे जिज्ञासा । मनुष्य “जानना” चाहता है । यह जिज्ञासा 
जब बाहर की वस्तुओं की ओर उन्मुख होती है तो वह विज्ञान को 
जन्म देती है, और जब भीतर की ओर प्रचालित होकर स्वयं प्रइनकर्त्ता 
के व्यक्तित्व, मन ओर अंतव॒ त्ति को अपना विषय बनाती है तो रहस्यवाद 
का सूजन करतो है । उपनिषद्‌ के ऋषि ने विद्या था ज्ञान के दो विभाग 
किये हैं: परा विद्या और अपरा विद्या। छान्देग्य उपनिषद की एक कथा 
है कि देवषि तारद सनत्कुमार के पास गये और उनसे दीक्षा चाही। 
सनत्कुमार ने पुछा--जो तुम जानते हो, वह मुझे बतलाशो । उससे परे 
जो होगा उसकी शिक्षा में तुम्हें दृगा। इस पर नारद ने उन सब 
विद्याओं के नाम लिये जिनका पारायण उन्होंने किया था : ऋग्वेद, यजुवेद, 
अ्थर्व वेद, इतिहास, पुराण, पंचम वेद (भारत), वेदानावेद (व्याकरण 
पित्रय, (कर्मकांड), राशि (गरिएत), देव (फलित ज्योतिष), निधि 
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(सप्तय-विज्ञान ), वाकोबाक्यम्‌ (एक्ायन श्रर्थात्‌ तक शास्त्र), वेद-विद्या 
(निरुक्त), ब्रह्म-विद्या (उच्चारण) (छंद-शास्त्र), भूत-विद्या, दास्त्र-विद्या, 
सर्पें-विद्या, नक्षत्र-विद्य,. देवजन-विद्या, (कला) । इन सब विद्याओं को 
नारद ने मंत्र-विद्या ग्रथवा शब्द-विद्या कहा है और इन्हें आत्म-विद्या से 
भिन्न माना है। संदर्भ से यह पता चलता हैं कि यह आत्म-विद्या ही मनुष्य 
को संसार-जनित शोक-सागर से उबार सकती हैं। श्रन्य सब विद्याएं नाम- 
मात्र हैं। सनत्कुमार ने आत्मविद्‌ पुरुष को श्रतियादी कहा है। आ्राज अतिवादी 
के स्थान पर हम 'श्रात्मवादी शब्द का प्रयोग करते हैं। 'श्रतिवादी' की 
परिभाषा उपस्थित करते हुए समनत्कुमार कहते हैं: एप तु वाग्मतिवदति यः 
सत्येनातिवदनि सो5हुं । जो सत्य ही कह सकता है--सोहं अर्थात्‌ वह मैं हू : 
वही अतिवादी है ।' परन्तु सत्य वही कहु सकता है, जो जानता हँ--यदा वे 
विजनात्मक सत्यं बदति नाविजानन्‌ सत्यं बदति-अर्थात्‌ जो जानता हें 
वह सत्य बोलता है. अ्रज्ञानी सत्य नहीं बोलता । इस प्रकार आत्मा का 
ज्ञान आत्म-सत्य की उपलब्धि और उसके प्रकाशन की पहली शर्त है। स्पष्टतः 
यह ज्ञान शब्द द्वारा प्राप्त नहीं होता। इसकी कोटि ही भिन्न है । अन्य 
स्थान पर ऋषि ने आत्मविद्या को अपरा विद्या और शेष विद्याश्रों को परा 
विद्या कहा गया है । श्रध्यात्म की दृष्टि से नाम-मात्र का ज्ञान श्रविद्या 
ही हैँ । ईशावास्य में उन्हें कभश विद्या और अविद्या भी कहा.-गया है । 
उपनिषद्‌ स्पष्ट रूप से धोषणा करता हैँ कि अविद्या मृत्यु है; विद्या 
अमृत । क्‍ 2 
ऊपर जो लिखा गया हे उससे यह स्पष्ट हैँ रहस्थ-विद्या 
का सम्बन्ध मनुष्य की भीतरी खोज से हुँ । श्रन्य विद्याएं 
मनुष्य की वाह्य पदार्थों सम्बन्धी जिज्ञासा का परिणाम हैं। रहस्य-ज्ञान 
मूलतः अ्रध्यात्म-ज्ञान है श्रोर उसकी जिज्ञासा मनष्य के मन और उसकी 
अंतप्रंवृतियों से सम्बन्धित है। परन्तु उसकी विशेषता यही है कि वह सनुष्य 
पर समाप्त नहीं हो जाती । मनुष्य अपनो जिज्ञासा और खोज के श्रनन्तर 
जिस सत्य की उपलब्धि करता है, उसके प्रकाश में उसे वाह्य पदार्थ एक नई 
ज्योति में समन्बित होते जान पड़ते हैं। बाहर को विभिन्न वस्तुओं को 
विविधता और विश्वुखलता इस आत्मनिष्ठ सत्य के प्रकाश सें लुप्त हो . 
जाती है। वह तमस्‌ से ज्योति की ओर और मृत्य से अम॒त्व की ओर 
बढ़ता है । द 
चरस सत्य या ईश्वर की उपलब्धि के अनेक सार्ग हो सकते हैं। कम 
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से कम तीन मार्ग तो निश्चित ही हैं: १--साम्प्रदायिक: और गुरुमुख 
२--ज्ञानयुलक और नेतिक ३--रहस्थात्मक और साधनात्मक। ग्राज के 
युग में साम्प्रदायिक धर्ममाव को उतनी महत्ता नहीं मिलती। श्राज का 
हमारा यूग अतास्था का युग है ओर हम उस समय तक किसी भी बात को 
सत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तेयार नहीं हैं, जब तक वह स्वंसंवेद्य 
नहीं हो । आज के युग में धर्म भावा प्राणी भी सम्प्रदाय और गरुडम में 
विश्वास नहीं करते । अनेक विचारकों का कहना है कि सत्य की सम्यक 
उपलब्धि रहस्यानुभूृति के हारा सम्भव है। फलतः रहस्य भावता और 
रहस्यवादी साहित्य का श्रध्ययन श्राज श्रत्यंत लोकप्रिय विषय बन गया है। 
लोगों का कहना है कि धर्मं-भाव व्यक्तितत चीज है। परन्तु फिर भी यह 
सत्य है कि हम स्वंसंवेद्य अनुभव की उस परम्परा को एकदस भुला 
नहीं सकते जो उपनिषद्‌ के समय से हमारे यहाँ बराबर चली आ रही है ! 
हमारे धर्म ग्रन्यों ओर संप्रदायों में जिस ज्ञान और साधना की परम्परा 
सुरक्षित है, वह भी कभी व्यक्तितत चीज रही होगी । यह अवश्य है कि 
कालांतर में उस पर रूढ़ि और आडंबर का आवरण भी चढ़ गया होगा, 
परन्तु यह संभव है कि उस आवरण को हठा कर हम पृव॑बर्तो साधकों द्वारा 
ग्रहीत सत्य की अनुभूति प्राप्त कर सके। श्रतः यह स्पष्ट है कि रहस्यात्मक 
ग्रौर साधनात्मक अध्यात्मानुभव को प्रश्नय देते हुए भी हमें साम्प्रदायिक और 
गुरुमुख सत्य का एक बहुत बड़ा अंश स्वीकार कर लेना होगा। यह दूसरी 
बात है कि हम उसके विषय में विशेष रूप से सतक रहें । 
उपनिषद्‌ के आरम्भ ओर अंत में एक श्ान्ति-सन्त्र आता है, जो इस 
प्रकार है | 
ऊ' पूर्णामदः पूणोमिद पूर्णात्पूरणम्रुदच्यते। 
पर्णास्य पूर्णामादाय प्रणामेवावशिष्यते ॥ 
ऊ शान्ति शान्ति शान्ति : । 
वह (ईइवर) पूर्ण है, यह (शआ्रात्मा) पूर्ण है । पूर्ण से पूर्ण निष्पन्न 
होता है। पुर में से पूर्ण निकाल लें तो भी पूर्ण ही शेष रहता है । इस 
सन्‍+ में पुर्णाता की जो कल्पना की गई है, वह विचक्षर है। वह गठित का 
विषय नहीं है । इस पूर्णता का अनुभव सरल नहीं हैं। अनुभव होजाने पर 
झौर कुछ भी जानना नहीं रहता । मनुष्य जब तक अपने को तथा इस 
सृष्टि को अपूर्ण समझता है, तभी तक उसे असंतोष रहता है । इस सृष्टि 
प्रपंच में पुर्णता की कल्पना करके और अपने व्यक्तित्व को उसका पूरर्णाश 
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मान कर मनुष्य क्षोभ और दुःख से बच सकता है। उपनिषद्‌ बताते. 
हैं कि भूमा में ही सुख है, अल्प में नहीं । भूमा अथवा सर्वव्यापकता प्रर्थात्‌ 
विराठ की अनुभूति होने पर मनुष्य का व्यक्तित्व और कार्य-व्यापार आनन्द. 
से संयोजित हो जाता हैं । इस द्वांन्ति मन्त्र की व्याख्या करते हुए शआ्राचाय 
विनोद भावे ने लिखा है । -- विश्वेश्वर पूर्ण है। विश्व पूर्ण है। पर से 
पूर्ण निकला है। उत्पत्ति से पूर्ण बढ़ता नहीं। प्रलय से घटता नहीं । इस 
तरह यह पूर्ण का खेल चल रहा है । इतना दर्शन हो जाने पर अश्ञांति का 
फिर कोई कारण नहीं रहता । यह श्ाँति-मंत्र बृहदारण्यक में भी समाविष्ठ 
है । वस्तुतः इसे हम समस्त ओऔपनिषदिक ज्ञान, साधना और रहस्यवाद की 
भूमिका कह सकते हैं। 

भारतीय रहस्यवाद के आदि-स्रोत उपनिषद्‌ हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
मध्य युग के संतों के साहित्य में हम जिस रहस्य-भाव से परिचित होते हैं, 
उसकी पृवंपरम्परा उपनिषदों तक जाती है। उपनिषदों से पहले भी 
ऋग्वेद के वामन-सुक्त, पुरुष-सक्त नासदीय सृक्त और वागां-भरणी सुक्त 
इत्यादि में श्रद्वत बेदोात का सूल हमें मिल जाता हैं, परन्तु इन सुत्तों 
की विचारधारा को हम ओपनिषदिक ज्ञान के नींव का पत्थर हो मान सकते 
हैं । उपनिषदों ने इन आधार-शिलाझों पर ऐसा विजश्ञाल भवन उठाया है 
कि आज भी हम उसे देखकर चमत्कृत हो जाते हैं। ब्वेताब्वेतर में कहा 
गया है : द 

एकरो देव: सर्वभ्ृतेष गृढ़: सर्वव्यापी सर्वमृतान्तरात्मा ॥ 

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासी साक्षी चेता केवलो निग्रु णुश्च ॥ 

ग्र्थात्‌ वह एक ही देव सब वस्तुओं में छिपा हुआ, सर्वव्यपी, समस्त 
प्राणियों का अंतर्यामी, सब के कर्मो का स्वास्ती, संपूर्ण भूतों का वासस्थान, 
साक्षी चंतन्य-स्वरूप, विशुद्ध और गृणातीत है। ब्रह्म चारे सर्वात्म के रूप में 
कल्पित हो या अंतर्यामिन्‌ के रूप में वह सृक्ष्मातिसक्ष्म है। इवेताइवेतर आगे 
चल कर ब्रह्म की व्याख्या करता हुआ कहता है: वह हाथ-पांव से रहित 
हो कर भी ग्रहणा करता है और तेजी से चलता है, चक्षुविहीन होकर भी 
देखता है । कानों के बिना भी सुनता है, वह सब कुछ ज्ञातव्य जानता है 
किन्तु उसका कोई ज्ञाता नहीं है । उसे आदि, महान पुरुष कहते हैं। वृहदा- 
रण्यक उपनिषद में याज्ञगलक्य और गार्गी का जो संवाद है उसमें ब्रह्म को 
नि्षधात्मक व्यंजनों से ही विभूषित किया गया है और उसे असंग, अमर, 
अगंध अरूप, अश्रोत, अनागयन अ्रतेज, अप्राश, अखुख, अमात्र, अनस्तर और 


| १२९३ ] 
अ्वाह्य बताया गया है। परन्तु सनष्य का मन निषेध मात्र से नहीं भरता 
वह उस नियु ण में भो गुणों की कल्पना करता है । परवर्तो युग में 
ओपनिषदिक निगु रा भावना में ध्यान-धारणा की पति के लिये गुणों का 
आरोप हो गया, श्रौर इस प्रकार निगुरा/-सगुरा के बीच में सेतुबंध का आ्रारंभ 
हुआ। रस्वेताइ्वेतर का ही एक मन्त्र हैः--- 
निष्कलं निष्क्रियं शांत निरवत्या निरंजनम्‌ । 
अमृतस्य परं-सेतु दगधेन्धनमिवानलम्‌ ॥ 

कला-रहित, क्रिया-रहित, श्ञांत, निर्दंभ, निर्दोष, अमृत के परम सेतु-रूप 
ईंधन को जला चुकी हुई श्रग्नि के समान ज्योतिस्वरूप परमात्मा की शरण 
में में जाता हु । इसमें संदेह नहीं कि विशुद्ध ज्ञान की हृष्टि से जो चरम सत्य 
एकदम ज्ञानातीत है, वह साधक के भीतर <द्वा-भाव में मृतिमान हो जाता 
है । इसीलिए उयनिषद्‌ का ऋषि बड़े विश्वास से उद्धोषित करता है: 
में अ्ज्ञानान्‍्धकार से अतीत, सूर्यंवत्‌ प्रकाश स्वरूप उस महान पुरुष को 
जानता हु । उसे ही जान कर कोई मृत्यु को लांघ सकता है। परम पद की 
प्राप्ति के लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ब्रह्म को यही द्विधात्मक स्थिति 
रहस्यवाद को सृष्टि करती है। उसमें मृर्ता तथा अमृत्त, अनंत और शांत, 
निगु रण तथा सगुण का पूर्ण समाहार हो जाता है। 

उपनिषदों की इस रहस्यमयी विचारधारा का परवर्त्ती विकास हमें 
बोद्ध-सिड्धों, गोरख-पंथी नाथों, शेवाह् तियों. निगु रा संतों तथा इस्लासी 
सू्ियों में मिलता है। भक्ति-साहित्य भी श्रौपनिषदिक रहस्यवाद से कस 
प्रभावित नहीं हैं । गीता ओर भागवत बेष्णव भक्तिवाद के आदि स्रोत हैं । 
इनमें हमें निगु रा पक्ष का विरोध स्पष्टतः दिखलाई पड़ता है, परन्तु तत्व 
ज्ञान के रूप में अद्ठ त को बराबर स्वीकार किया गया है, सगुण और नि शा 
धांराओों की दो समानान्तर धाराएं इस देश में बराबर मिलती रही हैं । 
एक ने भारतीय मनीषा को प्रबुद्ध ओर पुष्ट किया है, दूसरी ने भारतीय 
हृदय को प्रस, सोन्दर्य और रस की अनुपम्त सृष्टि दी है। भक्तों को 
आ्रात्मविद्दालता के कारण सगुरय भक्तिवाद भी बहुत कुछ रहस्यात्मक हो 
गया है ओर तिग ण सतवाद में भी प्रिया-प्रियतम के रूपक के द्वारा साधुये 
की रहस्यथ-वीथियों का निर्माण हुआ है । की १9 

अट्टारहवीं शताब्दी के अ्रन्त तक मनुष्य बहुत कुछ आस्थावान था । 
उन्नीसवों शताब्दी के मनुष्य ने ज्ञान-विज्ञान की नई-नई खोजें कीं और फलत: 
उसके विश्वास की नींव ही हिल गई । डॉरविन के विकासवाद ने धर्म-प्रन्थों 
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मान कर सनृष्य क्षोभ और दुःख से बच सकता है। उपनिषद्‌ बताते. 
हैं कि भूमा में ही सुख है, अल्प में नहीं । भूमा अ्रथवा सर्वव्यापकता श्रर्थात्‌ 
विराठ की अनुभूति होने पर सनुष्य का व्यक्तित्व और कार्य-व्यापार आनन्द. 
से संयोजित हो जाता हैं । इस शांन्ति मन्त्र की व्याख्या करते हुए आचाय 
विनोद भावे ने लिखा है । -- विश्वेश्वर पुर्ण है। विद्वव पूर्ण है। पूर्ण से 
पूर्ण निकला है| उत्पत्ति से पूर्ण बढ़ता नहीं। प्रलय से घटता नहों | इस 
तरह यह पूर्ण का खेल चल रहा है । इतना दर्शन हो जाने पर अशांति का 
फिर कोई कारण नहीं रहता । यह शाँति-मंत्र बृहदारण्यक में भी समाविष्ठ 
है । वस्तुतः इसे हम समस्त ओपनिषदिक ज्ञान, साधना और रहस्यथवाद की 
भूमिका कह सकते हैं । 

भारतीय रहस्यवाद के आ्रादि-त्रोत उपनिषद्‌ हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
मध्य युग के संतों के साहित्य में हम जिस रहस्य-भाव से परिचित होते हैं, 
उसकी प्ूबंपरम्परा उपनिषदों तक जाती है। उपनिषदों से पहले भी 
ऋग्वेद के वामन-सुक्त, पुरुष-सक्त नासदीय सुक्त और वागां-भणी सुक्त 
इत्यादि में अद्ृत वेदोत का सूल हमें मिल जाता हैं, परन्तु इन सुक्तों 
की विचारधारा को हम औपनिषदिक ज्ञान के नींव का पत्थर ही मान सकते 
हैं । उपनिषदों ने इन आधार-शिलाञों पर ऐसा विज्ञाल भवन उठाया है. 
कि आज भी हम उसे देखकर चमत्कृत हो जाते हैं। ब्वेताब्वेतर में कहा 
गया है : 

एक्रो देव: सर्वभूतेष गढ़: स्वव्यापी सर्वमूतान्तरात्मा। 

कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवासी साक्षी चेता केवलो निम्रु गुशच ॥ 

ग्र्थात्‌ वह एक ही देव सब वस्तुओं में छिपा हुआ, सर्वव्यापी, समस्त 
प्राणियों का अंतर्यामी, सब के कर्मो का स्वामी, संपूर्ण भतों का वासस्थान, 
साक्षो चंतन्य-स्वरूप, विशुद्ध और गुणातीत है। ब्रह्म चारे सर्वात्म के रूप में 
कल्पित हो या अंतर्यामिन्‌ के रूप में वह सुक्ष्मातिसुक्ष्म है। ब्वेताइवेतर आगे 
चल क्र ब्रह्म की व्याख्या करता हुआ कहता है: वह हाथ-पांव से रहित 
हो कर भी ग्रहरा करता है और तेजी से चलता है, चक्षुविहीन होकर भी 
देखता है । कानों के बिना भी सुनता है, वह सब कुछ ज्ञातव्य जानता है 
किन्तु उसका कोई ज्ञाता नहीं है। उसे श्रादि, महान पुरुष कहते हैं । वह॒दा- 
रण्यक उपनिषद में याज्ञवलत्क्य और गार्गी का जो संवाद है उसमें ब्रह्म को 
निषेधात्मक व्यंजनों से ही विभूषित किया गया है और उसे असंग, अमर, 
अगंध अरूप, अश्रोत, अनागयन अतेज, अप्राण, अशझख, अमात्र, अन्तर और 
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अवाह्य बताया गया है | परन्तु मनष्य का मन निषेध मात्र से नहीं भरता 
वह ॒ उस निगुण में भी गुणों की कल्पना करता हुं । परवर्तो युग में 
औपनिषदिक निगु रण भावना में ध्यान-धारणा की पूर्ति के लिये गुणों का 
आरोव हो गया, श्लौर इस प्रकार निगु ए-सग्रा के बीच में सेतुबंध का आरंभ 
हुआ । इ्वेताइवेतर का ही एक मन्त्र हैः-- 
निष्कलं निष्क्रियं शांत निरवद्या निरंजनम्‌ । 
अमृतस्य परं-सेतु दगधेन्धनमिवानलम्‌ ॥| 

कला-रहित, क्रिया-रहित, शांत, निर्दंभ, निर्दोष, अमृत के परम सेतु-रूप 
ई'धन को जला चुकी हुई श्रग्ति के समान ज्योतिस्वरूप परमात्मा की शरण 
में में जाता हु । इसमें संदेह नहीं कि विशुद्ध ज्ञान की हृष्टि से जो चरम सत्य 
एकदम ज्ञाननतीत है, वह साधक के भीतर <द्वा-भाव में मृतिमान हो जाता 
है । इसोलिए उपनिषद्‌ का ऋषि बड़े विश्वास से उद्धोषित करता है: 
में अ्ज्ञानान्‍्धकार से अतीत, सुय्यंवत्‌ प्रकाश स्वरूप उस महान पुरुष को 
जानता हु । उसे ही जान कर कोई मृत्यु को लांघ सकता है। परम पद की 
प्राप्ति के लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है। “ब्रह्म को यही द्विधात्मक स्थिति 
रहस्यवांद की सृष्टि करती है। उसमें मूर्त॑' तथा अमूर्त, अनंत भर श्ञांत, 
निरगु रा तथा सगुरा का पूर्ण समाहार हो जाता है। 

उपनिषदों की इस रहस्पमथी विचारधारा का परवर्त्ती विकास हमें 
बौद्धसिद्धों, गोरख-पंथी नाथों, शवाह्व तियों. निगु रा संतों तथा इस्लामी 
सूफियों में मिलता है। भक्ति-साहित्य भी ऑंपनिषदिक रहस्यवाद से कम 
प्रभावित नहीं हैं। गीता और भागवत वेष्णव भक्तिवाद के आदि खोत हैं । 
इनमें हमें नि रा पक्ष का विरोध स्पष्टतः दिखलाई पड़ता है, परन्तु तत्व 
ज्ञान के रूप में अ्रद्व त को बराबर स्वीकार किया गया है, सगुण ओर निगु ण 
घांराओं की दो समातानतर धाराएं इस देश में बराबर मिलती रहो हैं। 
एक ने भारतीय मनीषा को प्रबुद्ध और पुष्ठ किया है, दूसरी ने भारतीय 
हृदय को प्रेम, सौन्दर्य और रस की अनुपम्त सृष्टि दी है। भक्तों को 
श्रात्मविह्ललता के कारण सगुण भक्तिवाद भी बहुत कुछ रहस्यात्मक हो 
गया है और निर्गुण मतवाद सें भी प्रिया-प्रियतम के रूपक के द्वारा साधुयें 
की रहस्य-वीथियों का निर्माण हुआ है । द 

अट्टवारहवों शताब्दी के अन्त तक मनुष्य बहुत कुंड आस्थावान था। 
उन्नीसवीं शताब्दी के मनुष्य ने ज्ञान-विज्ञान को नई-नई खोजें कीं और फलत: 
उसके विश्वास की नींव ही हिल गई | डॉरविन के विकासवाद ने घर्म-प्रस्थों 
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के आगे एक बड़ा प्रशनसुचक चिन्ह लगा दिया । इसमें संदेह नहीं कि विज्ञान 
की नई खोजों और विकासवादी हृष्टिकोश ने धर्म और ईइ्वर के सम्बन्ध 
में मन॒ष्य की मान्यताओं पर अप्रत्याशित प्रभाव डाला था, परन्तु धीरे-धीरे 
यह स्पष्ट हो गया कि विज्ञान की मान्यताएं भी अंतिम मान्यताए नहीं 
हो सकतीं। विज्ञान प्रयोग और अन्वेषबणशात्मक सत्य को महत्व देता है। 
उसका आधार बद्धिवाद है। परन्तु श्राज़ स्वयं विज्ञान ने हमें यह बता दिया 
हैं कि मानव बुद्धि की भी भ्रपनोी निश्चित सीमाएं हैं ऑर चेतन मन के नीचे 
अवचेतन मानस का एक अविराम मोन, रहस्यमय प्रवाह निरंतर बना रहता 
है और वह चेतन मन की उपलब्धि को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है । 
अरविन्द घोष जेसे तत्ववेत्ता अतिचेतन श्रर्थात्‌ ऊध्व मानस की भी कहना 
करते हूँ, जिसमें चेतन मानस का सत्य ऊध्वंवाही और रूपान्तरित होता 
रहता हैँ । तात्पर्य यह हैँ कि यदि धर्म-प्रन्थों में प्रकाशित सत्य की श्रपनी 
सीमाए हैं तो स्वंसंवेद्य सत्य पात्र की सीमाओ्रों हारा नियोजित हैं। आज 
कोरे बद्धिवाद का महत्व घट गया है। मनस्तत्व की नई खोजों ने मनुष्य के 
सन की सीमाएं निर्धारित कर उसे अधिक सहिष्ण बटा दिया हे । 

इसमें संदेह नहीं कि आज संक्रीर्ण ढंग के बुद्धिवाद तथा भावात्मक 
रहस्यवाद से ऊपर उठना होगा ॥ आज मानवता को ब॒द्धिवाद और रहस्यवाद 
के बीच में कोई संतुलन स्थापित करना होगा । आज धर्म बद्धि का बहिष्कार 
नहीं कर सकता, परन्तु धर्म और अध्यात्म पर विचार करते हुए हमें 
बोद्धिक संवेदनाओं के साथ भाव त्मक और रहस्यात्मक संवेदनाओं 
को भी ध्यान में रखना होगा । इसके साथ ही कदाचित हम 
उस समस्त सामग्री की भी उपेक्षा नहीं कर सकेंगे जो गुरुमुख से हमें प्राप्त 
हैं -- हमारा तात्पयं उस सामग्री से है जो जाने-माने रहस्यवादी-वादियों 
तथा संतों की उक्तियों से हमें प्राप्त होती हें और जिनमें उनका स्वंसंवेद्य 
सत्य अन्तनिहित है । 

परन्तु विशुद्ध विज्ञानवादी और तर्क-विजड़ित ढंग से एकता की भावना 
करना सत्य को आधा ही पाना है । जो जोवन-दर्श त चरम सत्य को मानव 
“कल्पित सर्वेश्रष्ठ गुणों ओर व्यक्तित्व से परिवेष्ठित नहों कर सकता, वह 
किसी भी प्रकार उत्प्रेरत और परिपुर्ण नहीं हो सकता । इसमें संदेह नहीं 
कि यूनानी दा्शनिकों का प्रकृतिवाद और भारत का अद्ठ तवाद ऐसे दर्शन 
हैँ जिनमें एकत्व की अनुभूति और हृश्यमान जगत की आंतरिक एकता 
को बड़े सुन्दर ढंग से प्रकाशित किया गया है। परन्तु इससे भी 
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संपूर्ण सत्य की उपलब्धि नहीं हो सकी। वह मानव-चिता का बहुत 
आगे का चरण था, परन्तु अंतिम चरण उसे नहीं कहा जा सकता | वस्तुतः 
वह चरम सत्य का एकांततः अथवा अंततः दर्शन का विषय हुँ ही नहीं । यदि 
वह चरम सत्य सतत क्रियमाण और सतत प्रममय नहीं हो, तो मनुष्य के 
लिये उसकी उपादेयता ही क्‍या हैं। उसकी उपलब्धि में उसे क्‍या आनन्द 
मिलेगा। इसी से वेदांत के निष्कल, निष्क्रिय ब्रह्म की कल्पना 
मानव-हृदय को इतना अभिभत नहीं करती जितनी सूफियों ओर संतों के 
प्र ममय व्यक्तिगत ईइवर अर्थात्‌ राम ओर अल्लाह की भावना । 

इस प्रक.र हम देखते हैं कि जब एक बार वस्तुमल्र को मूलभूत 
अर्थात्‌ ग्राध्यात्मिक एकता का मनृष्य के मन में उदय हुआ तो फिर 
निष्कृत नहीं किया जा सका | वह मानव-सस्क्ृति का एक अभिन्न अंग बन 
गया। परन्तु इस एकता के भाव की अभिव्यक्ति के ढंग अनेक रहे हैं ओर 
हम यह नहीं कह सकते कि कौन अधिक सुन्दर हे । 


।२.] 

“रहस्थवाद' को परिभाषा के सूत्रों में बांधता कुछ कठ्नि ही है। हमारे 
अपने ऋषियों और साधकों ने अपने को कभी भी कह कर घोषित नहीं किया । 
उन्होंने उस परम तत्व से साक्षात्कार किया था और उल्लास व गये से भर कर 
अपने साक्षात्कार की बात का प्रकाशन भी किया था। ईशावार्स्या में कदाचित 
सबसे पहले यह उद्यत्त भाव सामने आता है। पहली ऋता में ईशावास्यमसिदं 
सर्व यत्किच जगत्यां जगत्‌' (इस जगत में जो किचित मात्र भी है, वह ईश्वर 
से ओतप्रोत है) कह कर ईशावास्थ का ऋषि इत़ प्रकार प्रार्थो होता है : 

पूषन्नेक ऋषे यम: सूर्य: प्राजापत्य व्यूह रहमीन्‌ समूह: । 

तेजोयते रूपं कल्याणतमं तत्त पश्यामि 

यो सावसौ: पुरुष: सोहमस्मि ॥ 

(हे पूृषव, एकषि, यम, सूये, प्राजापत्य, अपनी रश्मि-समूह को विकीरा करो । 
तुम्हारा जो तेजोमय, कल्याणप्रद रूप है, वह में देख सकू | वह पुरुष जो 
है, वही में हं ।) 

स पर्यंगाच्छुक्रम कायमतव्रणमस्नाविरं शुद्ध पापविद्धम्‌ । 

कविमंनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोर्थान्‌ 

व्यद्धाच्छाश्वती भय: समाभ्य: ॥। 

(वह जो सब में ओत-प्रोत है, ज्योतित है, अकाय, अन्नण, स्तायु-रहित, शुद्ध 
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और पाप-रहित है, वह कवि है, मनीषी है, सबको घेरे और स्वयंभू है। उसी 
ने तथ्यों को शाइवत युगों में बांदा है।) 

इस प्रकार पहले उस परम सता भश्र्थात ब्रह्म को सवत्मि के रूप में 
संकल्पित कर लिया है श्रौर फिर वही अस्तर्यामिन के रूप में प्रतिष्ठित है। 
वास्तव में भीतर और बाहुर उसी एक सत्ता का प्रसार है। यह भीतर-बाहर 
की एकता जहां ज्ञान का विषय है वहां वेदान्त है, परन्तु अनुभूति का विषय 
बन कर यह साधना बन जाती है। वेदान्त में “'तत्वमसि! (तत्‌-त्वमू-असि) 
पर बल है, अद्वती अनुभूति में 'सोहम' /(सःअहं) पर। वास्तव में इस 
अनुभूति में अहं और इदम्‌ का अन्तर समाप्त हो जाता है और दोनों तत्व 
एक दूसरे को श्रोत-प्रोत कर लेते हैं। ज्ञानी के लिए यह चरभ 
उपलब्धि है । 

यह उसके क्षुद्र व्यक्तित्व का उस विराट व्यक्तित्व में संचरण मात्र है । 
ऋचा कहती है--भूमा में सुख है, श्रल्प में नहीं। एकता की अनुभति में 
अल्प का नाश हो जाता है और सब कुछ भूमा अथवा विराद बन 
जाता है । 

परिचिम के विद्वानों ने इस हृष्टिकोश को 'मिस्टिसिज्म' कहा है और 
इसी पर्याय से आधुनिक युग में हिन्दी में रहस्यवाद” शब्द का प्रचलन हो 
गया है तथा प्राचीन साधकों और उनकी वारिषयों में रहस्थवाद की खोज होने 
लगी हैं। यह अवश्य है कि अद्दय श्रनुभव साधारण अनुभव नहीं है, परन्तु 
लोकोत्तर और असामान्य होने पर भी यह रहस्य या ग॒ह्य कोटि की वस्तु नहीं 
है। यह दूसरी बात है कि प्रतिदिन की लोक-व्यवहार की भाषा में इस 
अनुभव का प्रकाशन नहों हो सके और साधक गूगे केरा सकरा' जेसे उस 
अनुभव को श्रपरें तक ही सीमित रखे । 

ग्राज की परिभाषा में “रहस्यवाद' का श्र्थ कुछ व्यापक हो गया है। 
उसमें केवल आध्यात्मिक जीवन-हष्टि की ही व्याप्ति नहीं है, वरन अन्य 
टृष्टियों का भी समाहार है। प्रातिभ ज्ञान के द्वारा हम सौंदर्य, प्रकृति, 
प्रेम और परसत्ता की जो ऐकांतिक और अनन्य अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे 
रहस्पवाद की सत्ता दे दी जाती है। इन विस्तृत अर्थों में सौंदर्यनिष्ठ 
रहस्यवाद, प्रकृतिजन्य-रहस्यवाद, प्रेमजन्य रहस्यवाद और परसत्तात्मक या 
झ्राध्यात्मिक रहस्यवाद का नाम लिया जाता है। वास्तव में ये नए संदर्भ 
हैं और पद्चिम के रोमांटिक कवियों के काव्य को समझाने के लिए ही इनका 
उपयोग पहली बार हुआ था और बाद में ये रहस्यवाद की कोटियों के रूप में 
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परिगणित होने लगे । शेली, वर्डस्वर्थ, ब्लेक जैसे कवियों में हमें इस कोटि 
के अनुभव होते हैं। हमारे यहां अद्भुतानुभव को प्रातिभ ज्ञान से भिन्न 
कोटि की वस्तु माना गया है और उसे केवल अ्रध्यात्म-शमि पर स्वीकार किया 
गया है। वह आत्मा का आत्मा में संचरण है। वह बृद्धि-मन से परे की 
वस्तु है। उसमें इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का बाध है और वह इस प्रकार के ज्ञान 
पर आधारित भाविक या संकल्पनःत्मक अनुभूति नहीं हैं। वह भीतर से 
स्वयं फूटने वाली ज्योति है जिसके प्रकाश में बाहर की विभिन्नताश्रों और 
विविधताओों का नाश हो जाता है और सब कुछ नए अर्थों से उद्भाषित हो 
उठता है । क्‍ द 

यह एकता की अनुभूति (अद्वयानुभव) भारतीय धर्मभावना में बड़े 
पुरातन समय से चली आ रही हैं श्लोर इसने अ्रपने प्रकाशन के लिए कई 
प्रतीक चुने हैं। उपतिषदों के ऋषि (शआआरात्मा, ब्रह्म), सिद्ध (बुद्ध, शून्य) 
ताथपंथी योगी (शिव-दक्ति) तंत्रवादी (शक्ति) संत (राम) और सूफी: 
(अल्लाह) उस परोक्ष के लिये विभिन्न नामों का प्रयोग करते हैं, परन्तु सूल 
रूप से सब की व्याख्या एक ही है। वह परम तत्व अत्यंत सुक्ष्म, निग रण, 
निराकार, श्रव्यय चिद-तत्व है जो सर्वात्मिन्‌ और अंतर्यामिन्‌ कै रूप में 
इस ब्रह्माण्ड और पिड में एक ही प्रकार, एक ही समय चिर व्याप्त है। 
अन्तर साधना का है। इस अद्दयानुभूति तक पहुंचने के लिये जहां उप्ननिषद्‌ 
अद्व त ज्ञान को उपादेय मानते हैं, वहाँ सिद्ध नेरात्म्य (शन्य) भावना को, 
नाथ प्राशायास और हठयोग को, ताँतन्रिक कुण्डलिनी साधता और चक्र-भेद 
को, संत सहज साधना (भाव-भक्ति) को और सूफी ऐकांतिक प्रंस (इश्क) 
को | इस प्रकार मूल भावना सार्वभोमिक ओर तात्विक होते हुए भी 
संप्रदाय-भेद से रहस्यवादी जीवनहृष्टियों में अन्तर झा जाता है। परन्तु 
जो रहस्य-भूमि पर स्थित हो गये हैं, थे जानते हैं कि साधना-भेद कोई 
बड़ा भेद नहों है और सभी साधनाएं एक ही ओर आगे बढ़ती रहती हैं। 
उनकी पारदर्शिनी हृष्टि विरोध-भभियों में भी समान-रूपकता देख लेती है । 
फलतः वे या तो सभी साधनाओं के प्रति सहिष्ण बन जाते है, या अपनी 
साधना में सभी के तत्व ग्रहीत कर लेते हैं। फिर भी यह माना जा सकता है 
कि रहस्यवाद का एक साम्प्रदायिक रूप भी संभव है और सिथ्या रहस्यवाद 
की भी संभावना है। विशृद्ध रहस्यभमि बड़ी रपर्ट'ली है और संप्रदायगत 
भावना या मिथ्यात्मक झनभूतियों के थोड़े भी संस्पर्श से साधक पथच्युत हो 
सकता है । 
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रहस्यवादी जीवनहृष्टि एक संपुरणं जीवनहष्टि है श्रोर फलस्वरूप 
साधक के लिये परम सत्ता (ब्रह्म) और अपने (आत्मा के) सम्बन्ध में, 
ग्रथवा ब्रह्म और जगत या जीव-जगत के सम्बन्ध में कोई हृष्टिकोश बना 
कर चलना होता है। दाह निक क्षेत्र में ब्रह्य, जीव श्रोर जगत को ले कर 
अनेक समीकरण हें 

अ्रह तवाद (दांंकर) -- ब्रह्म-जीवन-जगत । भेद मायाजन्य । 

विशिष्टादं त (रामानुज)--बहा-जीव सें प्रग्नि-स्फुलिंग का 
सम्बन्ध । साया की अ्रस्वीकृति । 

हइंताइत (निबार्क) -- जीव-ब्रह्म में अ्रंशी-अंग सम्बन्ध की 
कल्पना । माया को अस्जीकृति । 

हृत (मध्य) -- ब्रह्म-जीव की स्वतंत्र स्थिति । 

शुद्धाह ते (विष्ण स्वामी, वललभ ) --- सत, चित, आनन्द तत्वों का 
क्रमशः तिरोभाव 

त्रेत (सख्य ) - ब्रह्म, जीव ओर जगत की स्वतंत्र स्थिति । 

त्रेत, हत और कुछ अंशों में विशुद्धाइत में रहस्य-भावना का 
प्रवेश सम्भव नहीं है। सांख्य बृद्धिवादी है । हूं तबाद सेवक-सेव्य भाव की 
भक्ति को ही स्वीकार करता है। विशुद्धाहद जीव-हवारा आनन्द भाव की 
पुनः प्राप्ति (आविर्भाव) को साधना का विषय बनाता है श्रौर इसके लिये 
पुष्टि (अनुग्रह) की कल्पना करता है । झानन्द तथा पुष्टि के तत्वों के कारण 
विशुद्धाद्न त में रहस्यानुभूति सम्भव है, परन्तु वह स्थूल कोटि की अनुभूति है । 
अधिकतः रूपक के रूप में ही उसकी अशिव्यंजना हो सकी है। भद्दे त, 
विशिष्टाह त और द्वताहइत में हो सच्ची रहस्यानुभति सम्भव है। वास्तव 
में तीनों में सूल रूप में अद्यय भाव ॥ है ही। अ्रन्तर ऐक्य स्थिति का है । 
ग्रदेत साथुज्य (जीवात्मा-परमात्मा की एकात्म-स्थिति) को मानता है, 
विशिष्ठा्व त प्रकारान्तर मानता है और ह ताह्॑त गुणात्मक सम्बन्ध । एक 
ग्रन्य प्रकार की स्थिति भी संभव है जिसे विद्वानों ने हूं ताह तविलक्षण 
(न-द् त-न-अद्द त) कहा है । वास्तव में ये भ.व-स्थितियां हैं। साधना को 
विभिन्न अवस्थाओं में एक ही साधक को ये सब स्थितियां अनुभूत हो 
सकती हैं। कबीर के साहित्य में इस समीकृत भावधारा के निदेश 
मिलते हैं । 

परन्तु रहस्यवादी साधक केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहता। वह 
विविध भावस्थितियों को हृदय के कोमल तंतुझों में बाँधता है । यहीं से दर्शत 
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ओर रहस्यवाद में श्रस्तर शुरू होता है। एक का माध्यम है बुद्धि, दूसरे का 
हृदय (भाव) । रहस्यवादी साधक परोक्ष के प्रति वेदना का अनुभव करता 
है ओर भ्रभेदत्व के लिये मिलन और वियोग के रूपकों की सृष्टि करत है। 
+*मात्मा पुरुष है, श्रात्मा नारी | सुक्ियों में यह रूपक उलटा हो जाता है । 
आत्मा का परमात्या के प्रति निवेदन प्रोषितवतिझ्ता का नित्रेदन है । उसमें 
विरहिएी का भाव भरपुर है। इसी रूपक को लेकर कबोौर और सूफो 
बड़ सामिक ढंग से भ्रपनी बात कह सके हैं । क्‍ 

गत अथवा भ्रकृृति के प्रति भी साथक का हृष्टिकोश महत्वपूर्ण है। 
अ्रद्व तवादी साधक उसे परमात्म-तत्व से भिन्न नहीं देखता । वास्तव में जगत 
सायात्मक है। फलत: प्रकृति के सौन्दर्यंबोध की ओर वह श्राकषित नहीं है। 
विशिष्टाद् त के अनुसार ब्रह्म सृष्टि क्ञा उपादान कारण है । इसी से तुलसी 
'तिया राम मय! मान कर समस्त जगत को प्रशाम करते है। विशिष्टाह्व त 
के अनुसार ब्रह्म ही अंतर्याविन के रूप में परितित हुआ है और प्रलय होने 
पर जगत ब्रह्म में लोन हो जाता है | इन दोनों हृष्टिकोरों से जंगत मायात्मक 
न रह कर ब्रह्म-स्वरूप बन जाता है । फलत: साधक उप्तहे विभिन्न स्वरूपों में 
ब्रह्म की भावना करता है । 

परन्तु जगत के प्रति सूफियों का हृष्टिकोश और भी सामिक है। 
वे जगत को चरम सत्ता का दर्पण मानते हैं और उसमें परोक्ष के सौन्दर्य 
और माधुय के इंगित पढ़ते हैं। उनका एक दूसरा हृष्टिकोश थी है । वे 
प्रकृति को अपनी तरह विरहिएी मानते हैं और अपनी अनुभूति के तल पर से 
उसे देखते हुए उस पर मिलन-विश्ेग की अपनी भावनाम्रों का आरोप करते 
हैं। यह दृष्टिकोण जगत के रूप-रंगों की उपेक्षा की वस्तु नहीं, संयोजन और 
आसक्ति की वस्तु बनाता हैं। सुक्रियों की साधना और उनके काव्य में इस 
भाव-धारा का बड़ा सुन्दर उपयोग हुआ हे । 

वास्तव में रहस्यवाद की भावना के सूत्र में परोक्ष सत्ता के माधये 
की कल्पना हूँ । निगु ण-निराकार में गुरणों को कल्पना स्वयं ही रहस्यमूलक 
हैं । जहाँ भावातिशयता के कारण उस पर लौकिक घमिलत-विरहु के रूपकों 
(प्रोषितपतिका, अभिसारिका ) का आरोप हो जाता है, वहाँ रहस्य और भी 
बढ़ जाता है और उच्च कोटि को अद्वय भावना को सृष्टि होती है । 

प्राच्रीन साहित्य में रहस्य-भावता का यही रूप सुरक्षित है। अद्व॑लत 
विशिष्टाह त, हूं ताह त या सुफ्री प्रंमपरक अभेद हृष्टि पर हो प्राचीन काव्य 
में रहस्य का सृजन हुमा हुँ और प्रेम मिलन, अभिसार और विप्रलंभ के 
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रूपकों के द्वारा इस भाव को प्रकाश मिला है। नए काव्य में इन सब प्रकार 
की दृष्टियों का समाहार हुँ परन्तु साथ ही प्रकृति, प्रम और सौन्दर्य के प्रति 
आत्यंतिक अभेदानभूति ( जो प्रातिभ ज्ञान का विषय है) भी रहस्यवादी 
मान ली गई है । पता नहीं, पश्चिम के इस अनकररण से हसने अपनी 
रहस्य-भावना का प्रसार किया हे या उसे छोटा किया है । 


१३ 


मध्ययुग की धम्म-चिन्ता 


सध्ययूग की धर्म-चिन्ता में सबसे महत्वपुर्ण तत्व वेष्णव-विचारधारा 
है । यह विचारधारां विष्ण और उनके श्रवतारों को इष्ठ मान कर चलती है 
शोर उसकी परम्परा गत्यंत प्राचीन है । परन्तु मध्ययुग में वेष्णव मत-वाद के 
जिस रूप का प्रचार हुआ वह तवीन श्रायोजन था और उसके केन्द्र में दक्षिण 
के तमिल अलवारों की तन्मयासक्तिपूर्ण आ्रात्मसमर्पण-प्रधान भक्ति-भावना 
थी। इन तमिल आलवारों का समय ६०० ई० से €०० ई० तक साना 
जाता है और इनसें शठकोप य। नामालवार और अ्रंडाल वाम की सहिला-भक्त 
विशेष उल्लेखनीय हैं। मध्ययुग का सब से महत्वपुर्ण भक्ति-प्रन्थ कदाचित्‌ 
भागवत है। विद्वानों का विव्वास है कि भागवत पुराण की भावोस्सुक्ति और 
उसके आकर्षक रूप-विन्यास पर अलवारों की भक्ति भावता का ही प्रभाव 
हैं। वास्तव में इस युग के सम्पुर्ण सांस्कृतिक विकास को पृष्ठभूमि में दो 
ग्रन्थ हैं: रामानुज का श्री-भाष्य और भागवत पुराश । इनसे क्रमशः वेधी 
और रागान॒गा भक्ति की दो विभिन्न धाराएं प्रवाहित हुई । दूसरे प्रकार 
को भक्ति १३वीं शताब्दी में पललवित हुई और बाद में समस्त भारतवर्ष 
पर छा गई । मुसलमानों को उत्तर-भारत-विजय हिन्दू धर्म के स्वाभाविक 
विकास के लिये एक महान दुर्घटना थी और उसने बोद्ध धर्म को तो समाप्त 
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ही कर दिया। बुद्ध के प्रति सहायानी भक्तिभाव ओर तत्संबंधी उत्सव- 
समारोह भी नवोत्थित वेष्णव भक्ति में समाहित हो गए और इस प्रकार बौद्ध 
धर्म के अकस्मात उन्पूलन से उत्पन्न परिस्थिति ने बष्णव भावना के विकास 
को बल दिया। परन्तु केवल विष्णभवित ही नहीं, शव भक्ति भी इस युग 
में अत्यत लोकप्रिय थी । भक्ति इस यूग की सा्वधोम भावना थी ओर 
उसके विकास में शेव भक्तों के पदों ने कम योग नहीं दिया। शव भक्तों 
के ये पद दक्षिण के मन्दिरों में गाए जाते थे और उन्होंने जहां एक ओ्रोर 
मारिगक्क वाक्‍्कर जेसे साधक को प्रभावित किया वहां साथ ही शैव सिद्धान्त 
के विकास को भी सम्भव जताया । अलवारों का प्रभाव सुख्यतः रामानज 
के माध्यम से विकसित हुआ और उसने सभी सम्प्रदायों को अपने रंग 
में रंगा । 
भक्ति-भावना के विकास में सब से भ्रधिक योगदान पुराणों का था, 
विशेषतय: भागवत पुराण का । भागवत पुराण का प्रादुर्भाव मध्ययुग की 
अत्यन्त महत्वपूर्णा घटना है। विद्वानों का विचार है कि भागवत की रचना 
नवीं शताब्दी में हुई ॥ उस समय तक अश्रद्वारह पुरारणों की संख्या निश्चित हो 
चुकी थी, परन्तु भागवत को स्थान देना ही पड़ा । फलस्वरूप पुराणों के 
सूचीक्रम और महत्व में परिवत्त न हुआ और नवीन पुराण को पुराने 
पुराणों की पंक्ति में बिठा दिया गया। आदि काल में ही नवीन पौराशिक 
पुनरुःथान के चिह्न हमें मिल जाते हैं, परन्तु यह वेष्णव भक्तिव द का प्रारम्भिक 
चरण है । इस चरण में महाभारत और रामायण के अनुवाद और प्रकारांतर 
सामने आते हैं और पौराणिक एवं धामिक विषयों में भी धामिक भावना को 
अपेक्षा साहित्यिक भावता ही -अधिक है । आदि काल में तमिल, तेलगु और 
कह्नड़ भाषाओं में जेन और वेष्णव स्रोतों से ऐसे अनेक ग्रन्थ आते हैं जो 
हाभारत अथवा रामायण का अनुवाद हैं, या इन ग्रन्थों से किसी प्रकार 
सम्बन्धित हैं । परन्तु उनमें दृष्टिकोण साहित्य का ही है, धर्म का नहीं । 
राम-कथा को लेकर चलने वाले नाठकों के अ्रध्ययन से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है । भक्ति-युग में वेष्णव साहित्य जन-समूह की वस्तु 
बन सका । 
भागवत के सम्यक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता हे कि इसकी रचना 
नवीं या दसवों गताब्दी में तामिल देश में हुईै। इस पुराण की रचना 
सन्‍्यासियों के ऐसे सम्प्रदाय में हुई जो 'भागवत' कहलाता था और भागवत की 
विद्वल, तन्मयाशतक्तिप्रधान-भक्ति जिसकी भावधारा का प्रकादन है। भागवत 


( १३३ ). 


श्रद्व त ग्रन्थ है, फलतः उसकी रचना निडचय ही अरद्वत केन्द्र में हुई होगी । 
सम्भवतः भागवत-सम्प्रदाय से सम्बन्धित होने के कारण ही इस ग्रन्थ का नाम 
भागवत पड़ा। इसमें सन्देह नहीं कि आज भागवत सम्प्रदाय सर्वत्र भारतवर्ष 
में फेला है और तामिल, तेलगू , कन्नड़, मराठी झ्ादि सभी प्रदेशों में. 
श्रीमद्भागवत की मान्यता है। परन्तु जान ऐसा पड़ता है कि तामिल प्रदेश 
के भागवतों के प्रभाव के कारण ही भ्रन्य प्रदेशों में इसे स्वीकृति मिली । 
भागवत के अतिरिक्त भागवतों के अन्य मान्य ग्रन्थ हैं--नारदभक्ति सूत्र 
शांडिल्य भक्ति-सुत्र, वासुदेव-उपनिषद और गोपीचन्द-उपनिषद । इनमें से 
उपनिषद तो स्पष्टतः साम्प्रदायिक ग्रन्थ हैं। नारद-सुत्र दक्षिण में अधिक 
सान्‍य हे और झॉलिल्य-सूत्र उत्तर में । शॉडिल्य का दार्शनिक हृष्टिकोश भी 
भिन्न प्र्थात्‌ नदाभेदी हे। थे दोनों सुत्र-ग्रर्थ कदाच्ित भागवत सम्प्रदाय 
के विरक्त संन्यासियों में प्रचलित थे। दोनों ग्रन्थों में राधा का उल्लेख नहीं 
है और भागवत पुराण का आधार स्पष्ट हे। श३वीं शती के अन्त सें 
महाराष्ट्री वेयाकरण वोपदेव ने हरिलीलए (भागवत की सुचनिका) और 
मुक्ताफल (भागवत का सेद्धान्तिक संक्षेप) नाम से दो ग्रन्थों की रचना की 
और इस प्रकार से उनका नाम भागवत से अझ्नन्‍्य रूप से सम्बन्धित हो गया । 
उन्हें भागवतकार भी कहा जाने लगा। वास्तव में भागवत का लेखक 
अज्ञात हे । क्‍ द 
भागवत सम्प्रदाय की रचना होने पर भी भागवत का व्यापक प्रचार 
हुआ और उसने मध्य-युग में कितने ही वेष्णव सम्प्रदायों को जन्म दिया। 
वास्तव में 'श्रीभाष्य और भागवत मसध्य-युग को धर्म-साधना को हृष्ठि से 
सबसे महत्वपुरां ग्रन्थ है। इनमें भागवत पुराण क्षेत्र में पहले श्राया और इस 
पुराण का प्रभाव भी पहले पड़ा । सध्ययुगीन कृष्ण भावना के निर्मारण और 
विकास में इस पुराण का योगदान महत्वपूर्ण है । 

हरिवंश और विष्ण पुराण में कृष्ण की किशोरलोला (वृन्दावनलोीला) 
का पहला विवरण मिलता है, परन्तु इन दोनों पुराणों में कृष्ण के सम्पूर्रा 
जीवन को विस्तारपुर्वक उपस्थित किया गया है। भागठ्त में कृष्ण का 
उत्तर जीवन शत्यन्त संक्षेप में है श्लोर भागवतकार कृष्ण के बाल-जीवन और 
किशोर-जीवन के चित्रण में ही अपनी समस्त प्रतिभा का उपयोग करता हे । 
दूसरी बात यह है कि इस रचना में गोपियों का महत्व अपेक्षाकृत बढ़ गया 
हे, यद्यपि राधा का व्यक्तित्व इस पुराण में सामने नहों आता । वह बाद के 
विकास को सूचित करता है। परन्तु गोषियों में एक विशिष्ट गोपी का. 
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उल्लेख हे जो कृष्ण को विशेष प्रिय है और रासलीला के प्रसंग में जिसकी 
विशेष चर्चा हे । 

भागत्रत का बेशिव्दूय उसका नया भक्ति-भाव है। पुरातन भक्ति- 
साहित्य से यह पुराण अपनी विशिष्ट भक्ति-भावना के कारण ही भिन्न हे और 
एतदर्थ ही महाव रहस्यानुभव और भक्ति के क्षेत्र में उसका योगदान श्रप्रतिम 
है और तत्सम्बन्धी प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन प्रकरणों के अध्ययन 
से यह स्पष्ठ हो जाता है कि उनमें जीवन्त अध्यानुभव सन्निहित है । फलतः 
यह अनुमान करता पड़ता है कि इप ग्रन्थ का निर्माण किसी केन्द्र में हुआ, 
जिसमें भागवत का भक्तिभाव जीतंत चेष्ठा था, साधना और श्रनुसृति की 
वस्तु थी और व्यक्तितत तन्मयासक्ति और प्रेमाभक्ति प्रधान अध्यात्म 
भाव की नोंव पर ही भागवत के भव्य प्रासाद का निर्माण हुआ । भागवत 
प्रभाव का यूल कारण हो यह ग्रात्मानुभव हे । वेपक्तिक अनुभूति ही भागवत 
के श्राध्यात्मिक स्वर को इतना सामिक बना सकती थी । 

भागवत की भक्ति का झादर्श “उद्धव-गीता” और गोवियों के कृष्ण 
के प्रति आत्मसमपंण में दिखलाई देता है। भगवद्गीता और रामानुज की. 
बेधी भक्ति-भावना से यह भक्ति भावना एकदम भिन्न है। उसमें अनन्य 
एवं एकांतिक साथना का भाव है, सूफोयों की “भ्रम को पीर” है। बह 
गलिदाश्र्‌ तापुर्ण, गद्गद-भावसंपतन्न भक्ति है जो भावविभोरता को उस सीमा _ 
पर पहुच जाती है श्रोर जहाँ साधक-देह-भाव के ऊपर उठ जाता है और 
एक मात्र कृष्ण-भाव में डूब जाता है। ऐसी भावक भक्त से मुक्ति की 
प्राप्ति सरलता से हो जाती है। परन्तु मध्ययुग के भक्त इस हृष्टिकोण से 
और भी आगे बढ़ जाते हैं “पघुकृति निरादर भगति लुभाने--इस 
भक्ति-भाव के उपाजन के साधन हैं अ्रचंन, बन्दन, स्मरण, सत्संग, 
पाद-सेवन, लीला-गान । द 

.._ भागवत पुराण का एक नया तव वह अंश हैं जिसमें जय गारात्मक 

योन भावना को प्रधानता हे । इन प्रस॑गों में यह पुराण, विष्ण -पुराण और 
हरिवंश से कहीं आगे बढ़ जाता हे । सामान्य तल से देखने से यह श्यू गारा- 
त्मकता भक्ति-भाव से विभिन्न जान पड़ती है श्रोर उसमें शअ्रध्यात्म भाव की 
वह सर्यादा और निष्कलषता नहीं हें जो सन्‍्त-जीवन के लिए परमावश्यक 
हैं । परन्तु कृष्ण-गोपी प्रसंग के ये प्रकरण कालान्तर में हिन्दू जनता के 
लिए सहान आकर्षरण बन गए और जिस दाम स्कन्‍्द के पूर्वाद्ध में ये प्रसंग 
आते हैं, वह मध्य युग की सभो भारतीय भाषाश्रों में श्रनूदित हुआ | के 
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वास्तव में कृष्ण के प्रति गोषियों का सस्पुर्ण आत्मसमर्पश परोक्ष या 
परमात्मा के प्रति सम्त या जीवात्मा का आ्रात्मससर्परण बन गया। इस प्रकार 
यह श्यू गारात्मक प्रसंग. आध्यात्मिक भाव का प्रतीक माना जाता है। यह 
कहा जाता है कि इन केलि-प्रसंगों के ध्यान से साधक के भीतर उस तम्झया- 
सक्तिपूर्ण भक्ति का जन्म होता है जिसे सर्वोच्च धामिक अनुभूति माना गया 
है। भागवत का यह रूपकात्मक !प्रतीकात्मक) भाव-बोध ही मध्ययुग 
के अनेक संप्रदायों के मूल में मिलता है। हरिदास संप्रदाय और राधा- 
वललभी संप्रदाय की मधुर भक्ति एक प्रकार से इसी दृष्टिकोश की 
उपज है। यही नहीं, सूरदास और श्रन्य अ्रष्टछापी कवियों के काव्य 
पर भी इस श्यूगारात्मक हृष्कोख का प्रभाव है । 

महाराष्ट्र में भागवत-भक्ति के उन्‍नायक ज्ञानेइवर हैं जिन्होंने १२९० 
ई० में ज्ञानेश्वरी के रूप में गीता की टीका लिखी । इस ग्रथ के भक्ति 
भाव पर भागवत की भव्ति-भावना का प्रभाव स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त 
(ुरीपाट! के. २८ अभंग, अमृतानुभव झ्रादि भी ज्ञानेश्वर की रचनाएं हैं। 
अमृतानुभव' में उन्होंने अपने को गोरखनाथ की शिध्य-परम्परा से सम्बन्धित 
किया है। स्वयं ज्ञानेदवर की विचारधारा में भवित के साथ योग का भी 
समाहार है। वास्तव में ज्ञानेइवर से वहु नई धारा विकसित होती है जो 
सध्ययुग में संत-मत या निग ण-धारा के नाम से प्रसिद्ध हुई और ज्ञानेश्वर 
नामदेव-रामानन्द-नानक कबीर जिसकी श्यूखला का निर्माण करते हैं। 
'भक्‍तमाल' में ज्ञानेद्वर को विप्णरवासी का शिष्य बतलाया गया है, जो 
शुद्धाहत के आदि प्रवत्त क माने जाते हैं। जो हो, यह नि-चित है कि 
भागवत का प्रथम प्रभाव ज्ञानेश्वरनामदेव की रचनाओं में दिखलाई देता है । 
ये भागवत शिव और विप्ण को समान रूप से सान देते थे। इस प्रकार 
दक्षिण के भागवतों की परम्परा का ही थे विकास हैं। इनका दाइनिक 
हृष्कोर भी अझरह त है। विध्णरवासी मत में राधा को क्ृष्णप्रिया के रूप में 
ही ग्रहण किया जाता है और उन्हें परात्पर चित्सत्ता नहीं मांना जाता । यह 
कहा जाता है कि विष्णु स्वामी ने गीता, वेदांन्त-सूत्र ओर भागवत एर 
भाष्य लिखे, परन्तु वे श्रव प्राप्य नहीं है। उस सम्प्रदाय में गोपालतापिनी 
उपनिषद्‌ और विष्ण-सहस्ननाम का विशेष महत्व है। यह नि३चय है कि 
१६वीं शताब्दी तक इस मत का प्रसार बहुत से क्षेत्रों में रहा, परन्तु बाद 
को यह बल्‍लभ-मत में अंतभूकत हो गया। द हे 

भागवत पर झ्राधारित संम्परदायों में साध्व संप्रदाय सबसे प्रथम 
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है। माध्व (११६६९-१२७८ ई०) दक्षिण कर्नाटंक (उदीषि) के निवासी थे 
और उन्होंने १३वीं शताब्दी के पहले दशकों में इस संम्प्रदाय का संगठन 
किया । व स्तव में यह भागवतों की प्राचीन शाखा का एक नया प्रभेद था 
जो धांकराह त को दाशनिक दृष्टिकोर्त के रूप में नहीं मानता था। मध्व 
की व्याख्या प्रमुख रूप से ऐतरेय उपनिषद्‌, महाभारत तथा भागवत पुराण 
पर आधारित है। इसमें संदेह नहीं कि मध्व के आध्यात्मिक हृष्टिकोश पर 
व्यापक्त रूप से भागवत का प्रभाव है । सध्व की विचारावलोी का धारमिक 
पक्ष रामानूज के हृष्टिकोश से भिन्न नहीं है, परन्तु उसका दर्शन हू तवादी 
है। शॉकराह त के हृष्टिकोरण के ठोक दूसरे सिरे पर हम उन्हें पाते हैं । 
वास्तव में अ्रन्य श्राचार्यों के दृष्टिकोश से वह बहुत दूर हैं। माध्व संप्रदाय 
में राधा को स्वीकार नहीं किया गया, परन्तु अन्य संप्रदायों की भाँति कृष्ण 
के प्रति भर्ति भाव का प्रधान्य हैं । यह संम्प्रदाय शिव और पंचदेव के 
प्रति भी पूज्य भाव रखता है । मथ्व की प्रयुख क्ृत्तियां वेदान्त सूत्रों पर भाष्य 
तथा अण व्याख्यान नाम के ग्रन्थ. हैं। इन ग्रन्थों में उन्होंने अपने दार्शनिक 
हष्टिकोश को स्पथ्ट करने के लिये ऋग्वेद, उपनिषद, गीता, पुराण और 
बेष्छाब संहिताओ्रों का पूर्रातयः सहारा किया है। भागवत-तात्पये -निरूपण 
नाम से उन्होंने भागवत की एक व्याख्या भी वस्तुतः की है जो महत्वपूर्ण है। 
क्‍ मध्ययुगीन क्ृष्णभक्ति में राधा को अवस्थिति सबसे :क्रांतिकांरी वस्तु 
है। विष्णस्वामी संत्रदाय में राधा कृष्णा की प्रेयसी के रूप में माच्य है, 
परन्तु पराशक्ति के रूप में उसकी कल्पना बाद की उपज जान पड़ती है। 
नि३चय ही राधा की भावना भागवत 'पर आधारित नहीं है। विद्वानों के 
एक दल का कहना है कि विशिष्ट' गोपी के रूप में राधा की अवतारणा 
रास के प्रसंग. में भागवत में उपस्थित है । संभवतः इसी का कल्पनात्मक 
विशद विकास राधा के प्रतीकीकरण के रूप में स्पष्ट हुआ । यह भी कुछ 
विद्वानों का अनुमान है क पहले-पहत गोपालतापिनी उपनिषद्‌ में राधा का 
विवरण मिलता है ओर सभी राधिकोपासक संप्रदायों में इस ग्रन्थ का मान 
: है। क्षेमेन्द्र की रचनाओं में १० वीं शताब्दी में ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं 
जिनसे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में मध्व के आविर्भाव से बहुत 
पहले ही राधा गीति-काव्य का विषय था ओर श्रवों शतो के अन्त में 
जयदेव के गीत-गोविन्द' में उसका एक स्पष्ट चित्र सामने आता है । 
गीत-ग्रोविन्द' में राधा नायिका है, पराशक्ति नहीं । वास्तव में ये उल्लेख 
बीच को स्थिति की सूचना देते हैं । संभवत: ११०० .ई० के. लगभग भागवत 
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पुराण के आधार पर या स्वतंत्र रूप से राधा की भक्ति वन्दावन-द्रदेश् में 
आरम्भ हुई और बाद में बंगाल तथा अन्य विभिन्न प्रदेशों में प्रसारित हुई | 
निम्बार्क के जीवन के सम्बन्ध में हमें जो विवरण मिलता है उससे यह 
स्पष्ट है कि उन्होंने वृन्दावन को अपना साधना-केन्द्र बना लिया था ओर 
यहीं उन्होंने श्रपने भेदाम्ेंद के दर्शन को उपस्थित किया। निम्बा्क के 
सतवाद पर रामानुज का स्पष्ट प्रभाव है। उतकी सबसे बड़ी नवी ता 
कदाचित राधा के सम्बन्ध में है जो कृष्ण को पराह्षक्ति के रूप में गोलोक 
में निवास करती है और लीला के लिए उनके साथ वृन्दावन में जन्म लेतो 
है। निम्बाक राधा को परकीया न मान कर स्वकीया मानते हैं ॥ यह 
हृष्टिकोण ब्रह्मवेवर्त पुराण के हष्टिकोण से भिन्न है। निम्बा्क का दार्शनिक 
दृष्टिकोण भी ब्रह्मवेवत्त' से मिलता-जुलता है। उनके मतानुसार कृष्ण विष्णु 
के झ्रवतार नहीं, स्वयं परब्रह्म हैं श्रौर उन्‍्हों से राधा और उन अ्रसंख्य गोप- 
गोपषियों का जन्म होता है जो गोलोक में उनके साथ केलि करती हैं । इस 
प्रकार निम्बा्क ने केवल राधा-कृष्ण को उपास्य माना और भागवतों की 
स्मार्त भावना के विपरीत एक संकीर संप्रदाय-धारणए। को जन्म दिया। 
विद्वानों का श्रनुमान है कि संभवतः ब्रह्मवेवत्त पुराण का कृष्ण-खण्ड 
निम्बाकं-मतावलंबियों द्वारा भ्रक्षिप्त अंश है श्रौर संभवतः शांडिल्य भक्ति 
सूत्र भी निम्बा्कोय कृति है। द 

ऊपर हमने वेष्णव धर्म के विकास के उस रूप का वर्णन किया है जिसे 
भागवत के द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई । परन्तु वेष्णव भक्ति के विकास सें 
रामानज के श्रीभाष्य' और वेष्णव-सम्प्रदाय का योग कम नहीं रहा है। 
तमिल देश्ष में श्रीवेष्णवों का बड़ा प्राबल्य था और उनके मन्दिरों में श्रलवारों 
के भत्तिप्रद बड़ी भावुकता से गाए जाते थे। अलवारों के गीतों का सन्दिरों 
में प्रवेश स्वयं चमत्कारिक घटना है। एक तो जन-भाषा (तामिल) के प्रयोग 
से सन्दिर जनसामान्य की बस्तु बन गए, दूसरे सम्प्रदाय स्वयं जनता का 
सतवाद बन गया। दूसरी ओर अलवारें के भक्तिपदों में रागात्मक ढंग के 
प्रचुर भक्तिभाव ने श्री सम्प्रदाय के भक्तिभाव को नई सामिकता प्रदान की । 
यह कहा जाता है कि विष्ण -मन्दिरों में अलवार गीतों का प्रवेश नाथ सुनि 
द्वारा हुआ जो यामुताचार्य के पिता थे । लाथ सुनि का समय १०वीं शताब्दी 
का अन्त और ११वीं शताब्दी का प्रारम्भिक काल है। वह नंबि और राजराज 
सहान के समसामयिक थे । रामानुज ने याउुनाचार्य से श्रीरंगम को गददो 
. ग्रहर्य की । इस प्रकार रामानुज झौर अलवारों का निकट-सम्बन्ध स्थापित 
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किया जा सकता है । नाथ घुनि ने तामालवार और श्रन्य अलवारों के ७००० 
गीतों को सहस्न पदों के चार भागों में विभक्त कर नालायिर प्रबंधर्म' 
(चार हजार पदों का संकलन ) नाम दिया ओर त्रिचनापल्‍लो के श्रीरंगम्‌ 
_ मन्दिर में विग्रह के आगे इन पदों के कीत्त न-गायन को व्यवस्था की । बाद 
में अन्य मंदिरों में भी इस प्रकार की व्यवस्था हो गई । नाथ घुनि स्वयं अ्रच्छे 
गायक थे आर उन्होंने इन गीतों को दक्षिरी संगीत-लिपि में बांध कर 
जनप्रिय बना दिया । नाथ झसुति के उत्तराधिकारियों पुडरीकाक्ष ओर 
रामसिश्न-के सम्बन्ध में हमें विशेष ज्ञान नहीं, परन्तु याशुवाचार्य निःसम्देह 
उच्च कोटि के आचाय थे और उनकी रचनाओं में विशिष्टाह त सिद्धान्त 
का प्राथमिक उन्सेष दिखलाई पड़ता है। रामानुज ने इस सिद्धात को 
संपुरण रूप से प्रकाशित किया । 
रामानुज के ग्रन्थों में सर्व प्रथम 'श्रीभाष्य' है । उसमें जहां एक श्रोर शंकर 
के मायावाद और अर तवाद का विरोध किया गया है, वहां दूसरी ओर 
भास्कराचार्य के भेदाभेद दर्शन का भी । परन्तु श्रीभाष्य का भक्ति सम्प्रदाय के 
विकास में भी बड़ा महत्य है। दव्वेताववेतर श्र गीता में हमें जिस भक्ति 
भावना के दर्शन होते हैं वह भावधप्रधान और अनन्य भक्ति है। रामानुज 
सम्प्रदाय में वह मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है । वह भावमभयी और उद्यात्त 
है। परन्तु भागवत पुराण की विद्ल भक्ति से भिन्न वह वेधी भक्ति के 
निकट है। उसमें ज्ञान और साधना का चमत्कार अधिक है ओर रागात्मिकता 
का प्रसार अ्रधिक नहीं है । । 
. रामानज के श्रीभाष्य ने श्रीवेष्णवों को आकाँक्षित शास्त्र दिया । इस 
ग्रन्थ ने श्रीसम्प्रदाय का सम्बन्ध देदाँतियों से जोड़ा और सम्प्रदाय को नई 
मान्यता दी । स्वय सम्प्रदाय के साधुओं और विरक्तों के लिए वह धर्मग्रन्थ 
बन गया । भक्ति की पुरातन धारा से सम्प्रदाय का सम्बन्ध जड़ा । श्रगली 
शताब्दियों में भाष्य लिखने की जो परम्परा चली उसके मूल में श्रीभाष्य की 
ही देशव्यापी मान्यता थी । श्रीसम्प्रदाय के ऐतिहासिक विकास के श्रध्ययन 
से यह स्पष्ट है कि रामानज के समय तक वह अनेक प्रकार से लांक्षित था। 
लोक में उसकी भले ही जो मान्यता रही हो, उसे शास्त्र का बल प्राप्त नहीं 
था। कदाचित्‌ इसी से रास'नज ने सनातन पन्थियों को प्रसन्न करने के 
लिए उसे पूर्व परम्परा से सम्बन्धित किया और वेदान्त से उसका सम्ब्न्ध 
जोड़ा । खान-पान विवाहादि के सम्बन्ध में रामानज का संकोची हृष्टिकोश 
कदाचित्‌ इसीलिए है कि सनातनी वर्ग में सम्प्रदाय को मान्यता सिले । उस 
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समय दक्षिणी मन्दिरों में पांचर/त्र और वेखानप्त संहिताशों का उपयोग 
होता था। सम्भवतः बेखानस संहिता भागवतों में प्रचलित थी। रामानज 
ने पाँचरात्र संहिता को अधिक लोकप्रिय बनायथा। उनके जीवन-काल में 
अनेक सन्दिरों में बेखानस के स्थान पर पांचरात्र को मान्यता मिलने लगी 
थी। रामानृज को व्यवस्थ! के अनुसार उपनिषदों का अ्रध्ययन हिजन्मों तक 
ही सोमित था, परन्तु अलवारों की तरह उन्होंने भी भक्ति-भाव पर कोई 
प्रतिबन्ध नहीं रखा । अनेक मन्दिरों में वर्ष में एक निरिचत दिन अ्रवर्णों के 
प्रवेश की व्यवस्था भी उन्होंने की। फिर भी रामानन्द की भांति उनका 
हृष्टिकोश उदार नहीं कहा जा जकता। रामानुज की दिग्विजय यात्रा ने 
पेसम्प्रदाय के प्रभाव को देशव्यापी बना दिया। परवर्तो युगों में इस 
सम्प्रदाय के प्रशाव की व्यापकता और लोकप्रियता में कोई संदेह नहीं किया 
जा सकता । 
इसमें संदेह नहीं कि रामानज के भक्ति-भाव पर अलवारों, विशेषतया 
नामालवार (शठकोप) का व्यापक प्रभाव था और ईश्वर-संहिता, वह॒द ब्रह्म- 
संहिता, आ्रादि ग्रन्थों के श्रध्पयन से यह प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। इन प्रम्थों 
में शठकोप तथा रामानुज का नाम साथ-साथ लिया गया है श्र द्रविड़ देश 
को विष्णु भक्तों का प्रयुख केन्द्र बतलाया गया है। श्री सम्प्रदाय में केवल 
श्रीविष्ण ओर विष्णु के श्रवतार मान्य हैं। राघा को मान्यता नहीं 
प्राप्त है । जे 
सस्भवत्त: तमिल देक्ष में प्राचीनकाल में कोई रामावत सम्प्रदाय भी 
थां। कुछ अलवारों ने स्पष्ट रूप से राम को आराध्य भी माना है ॥ प्राचीन 
राम-साहित्य में बाल्मीकि रामायण, रामपुर्वतापनतीय उपनिषद, राम उत्तर- 
तापनीय उपनिषद, अग्स्य:सुतीक्षण संबाद और अध्यात्म रामायण आते हैं । 
. रामावत सम्प्रदाय का प्रमुख ग्रथ श्रध्यात्म रामायण है जिसका हथ्टिकोरप 
अंद् तवादी है। इसमें सीता शक्तिरूपा मनी गई हैं जो सम्भवतः शज्ाक्त 
प्रभाव है। माया-सीता की कल्पना इस रामायण की विशेषता है। इस ग्रंथ 
में राम विष्ण के अवतार रूप में सामने झाते हैं। जब वह मानवलीला करते 
हैं तो माया हारा अपनी अविकृत प्रकृति को आछन्न कर ले) हैं। राम की 
गरणागति में सुक्ति की कल्पना ओर भावात्मक भक्ति इस ग्रथ को अन्य 
विशेषताएं हैं। अध्यात्म रामायरण के राम हृदय और रामगीता प्रसंगों सें 
रामतत्व और भक्तिबाद की सम्पुर् व्याख्या हमें मिल जाती है। स्पष्टतः 
अध्यात्म रामायण केवल बाल्मीकि पर ही झ्रोधारित नहीं है, भागवत पुराण 
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और अगत्स्य संहिता पर भी आधारित है । उस समय तक कई भाषा रामायरों 
भी सामने आ चुकी थीं, ज॑ंसे पम्पा रामायण (कन्नड़)। उनके तत्वों को 
भी ग्रहण किया गया है। सम्भवतः अध्यात्म रामायण का लेखक योग- 
वाशिष्ट्य, श्रदूभुत रामायण और सुशुण्डि रामायण से भी परिचित है। 
विद्वानों का विचार है कि सम्भवतः अध्यात्म रामायण का रचना-काल १३वीं 
या १४वीं शताब्दी है। 
भक्ति-युग के आरम्भ में हम उत्तर में रामानन्दी सम्प्रदाय का 
आविर्भाव पाते हैं। रामानन्द से पहले कई वेष्णव भक्‍त श्राते हैं, जंसे, 
त्रिलोचन, सदता, वेनी, परन्तु प्रमुख व्यक्तित्व रामानन्द ही का है। रामा- 
नन्‍्द के जीवन-काल के समय में बड़ा मतभेद है. परन्तु यह निश्चित है कि 
वे अपने युग के अत्यन्त प्रभावशाली महापुरुष थे। वह योग और भक्ति, 
सगुण ओर निगु ण विचारधाराश्रों की संधि पर खड़े हैं और उनके व्यक्तित्व 
ने उनके समय की विरोधी प्रतिभाश्नरों ओर साधनाञ्नरों को एकसृन्न में 
ग्रथित किया है। यह प्रसिद्ध है कि रामानन्द रामानज के श्री-संप्रदाय से 
सम्बन्धित थे और आज भी रणमानन्दी साम्प्रदायिक चिन्ह रामानजी 
चिह्न का ही कुछ बदला हुआ रूप है। एक भअन्तर यह है कि श्री-सम्प्रदाय 
में विष्ण के सभी अवतार मान्य हैं ओर सभी सम्प्रदाय में. पुज्य रहे है। 
परन्तु रामानन्दी सम्प्रदाय में केवल सीताराम और उनके पाइवंद ही पृज्य 
हैं । कदाचित्‌ रामानन्द और उनके अ्रनयाथियों ने ही पहले बार राम-ताम 
का प्रयोग परम सत्ता (ब्रह) के लिए किया। रामाननद ही अपने साथ 
उत्तर में अ्रध्यात्य रामायरा, श्रगत्स्य सुतीक्ष्ण संवाद आदि लाए। रामानन्दी 
संप्रदाय में ग्राज भी ये ग्रन्थ मान्य हैं । तुलसी के रामचरित-मानस का 
मूलाधार ही अध्यात्म रामायण है ओर उनसे बहुत पहले उत्तर में इस 
थ को मान्यता सिल गई होगी । द 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सध्ययुग की धर्मचिता अनेक धाराओं 
में होकर बही है, परन्तु इनमें सबसे . प्रबल धाराएं राम और कृष्ण को 
लेकर बही हैं । पुंमध्य-पुग के आरम्भ के समय (१४०० ई० के लगभग ) 
भक्ति-वाद का स्वरूप स्पष्ट हो चला था और इहांंकर के श्रद् तवाद ओर 
सायावाद के विरोध में रामानुज के विशिष्टाह त, निम्बाक के हं तादत 
(भेदाभेद) और मध्व के दत के रूप में तीन नवीन धारणाएं आ गई थीं । 
विष्ण स्वासी के सम्बन्ध में अधिक निदचयतापुर्वंक कहना कठिन है, परन्तु 
संभवत: शुद्धाह त का प्रारम्भिक रूप उनके हारा उपस्थित हो चुका था। 
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अगले दो सौ वर्षों में इत विचारधाराश्रों को श्रनेक प्रकार से पुष्टि सिली 
और इन्हें श्राधार बनाकर अनेक साधना-धाराएं बह चलों । विष्ण स्वामी 
संप्रदाय बाद में बल्‍लभ-संप्रदाय में अंतभुक्त हो गया । बललभाचार्य 
(१४७६-१५३१) ने शुद्धाइंत के सिद्धांत को एक प्रकार से पुनर्जोवित 
किया और भक्ति के क्षेत्र में भी नई व्यवस्थाएं उपस्थित कीं। श्रब तक 
भक्त का रूप केवल दास्य-भावना तक सीमित था और वह श्रद्धासमन्वित 
और ज्ञानाअित थी। वात्सल्थ और श्युगार को स्थान नहीं मिला था। 
इस कमी को वल्लभाचार्य और चेतन्य (विद्वंभर मिश्र, १४८५-१५३३) 
ने पूरा किया। वास्तव में वललभांचार्य और चैतन्य से पहले भी व्यक्तिगत 
रूप से श्र गार-भक्ति या मधर भकज्षित की प्रतिष्ठा हो चकी थी। वल्लभाचारये 
झोर चतन्य दोनों माधवेन्द्र पुरी के शिष्य थे और उनके साहित्य और 
जीवन-बृत के अ्रध्ययन के बाद हम यह कह सकते हैं कि इत दोनों आचार्यों 
को भू गार-भक्ति का संदेश उन्हीं से मिला होगा। फलतः वल्लभाचाय और 
चतन्य के सम्प्रदायों में भी बहुत समानता है । अन्तर केवल इतना है कि चेतन्य 
सम्प्रदाय की भक्ति भावकताप्रधान है और वल्लभसम्प्रदाय की कर्मकांड 
प्रधान । परन्तु शत गार-सक्ति को स्वीकार करते हुए भो श्राचार्य वल्लभ ने 
अपने भक्ति-योग में वात्सल्य को अधिक प्रधानता दी है और नवनीत-प्रिय 
कृष्ण और गोपाल-कृष्ण की पूजाविधि को संप्रदाय में महत्वपुर्ण स्थान 
मिला है। द 

. बललभाचार्य तेलग ब्राह्मण थे । मध्यप्रदेश के चम्पार्ण्य स्थान में 
उनका जन्म हुआ । नवजात शिशु को लेकर उनके माता-पिता काशी 
पहुचें ओर वहीं बस गए । वललभाचारय ने छोटी अवस्था में ही माधवेन्द्र 
पुरो से, जो मान्ध्व संप्रदाय के अनुयायी थे, विद्याध्ययन किया। पिता को 
मृत्यु के उपरांत वे दक्षिण गए। उस समय उत्तर में लोदी वंश का 
शासन था, पर दक्षिण में विजयनगर का हिन्दू राज्य अपने ऐदश््वर्य के 
शिखर पर था । महाराज कृष्णदेवराज की राजसभा में अनेक पण्डित 
थे और शास्त्र-चर्चा बराबर चलती रहती थी। वल्लभाचार्य ने एक 
ऐसी सभा में जिसमें स्वयं महाराज अध्यक्ष थे अ्रद्व तम तावलंबी पण्डितों को 
परास्त किया। इसका प्रत्यंत व्यापक प्रभाव पड़ा । सारे दक्षिस ने 
उनके आचार्य त्व को स्वीकार कर लिया । विजयनगर में महाराज के सम्मान 
को छाया में रह कर ही उन्होंने अपने उन विशिष्ट सिद्धांतों को निश्चिचत 
किया जो शद्भाह्त और पुष्टिसार्ग के सिद्धान्तों के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
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इसके बाद वे अपने मत के प्रचार के लिए उत्तर भारत में लोड आए। 
फारखण्ड में पहुचने पर उन्हें भगवान कृष्ण ने स्वप्त दिया कि मैं 
गोवर्धन में प्रगठ हुआ हुं, वहां जा कर मेरी प्रतिष्ठा करो। वललभाचाय॑ 
त्रज गए। वहां उन्हें श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध मूत्ति गोवरद्ध न पर सिली । 
श्री नाथ जो के प्रादुर्भाव ने ब्रज की जनता को इनके प्रति आकर्षित किया ॥ 
शीघ्र ही श्रनेक शिष्य हो गये । वहलभाचार्य ने गोवर्द्धन पर एक छोटा 
सा-मन्दिर बनवा दिया और पूजा का भार शिष्यों पर छोड़ कर वे फिर 
यात्रा को निकले। तीस वर्ष की आयु तक उन्होंने तीन बार भारत-अश्रमण 
किया और सहस्लरों मनुष्यों को अपने मत में दीक्षित कियां। तौसरी यात्रा 
के बाद वे प्रयाग के समीप अड्ल ग्राम में गृहस्थ के रूप में बस गए। वहीं 


चली 


उनके दो पुत्र हुए। प्रौढ़ावस्था में वे सन्‍्यास श्राश्मम में दीक्षित हुए और 
कुछ दिनों बाद काझी में जलसमाबिस्थ हुए । 

. बल्लभाच ये के अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत में सुलतः कोई अन्तर 
नहीं हैं। इस हृष्टि से वे अर तवादी हैं। परन्तु शंकराचार्य के विपरीत दे 
साया की सत्ता को स्वीकार नहीं करते । शंकराचार्य के अद् त में माया का 
स्थान अनिवार्य रूप से श्रावश्यक हो जाता है, क्योंकि थे जीव और जगत को 
भी ब्रह्म मानते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म, जीव और जगत में अभेदत्व को 
मानते हुए भी माया के तत्व को अस्वीकार किया और नए प्रकार से प्रभेदत्व 
की व्याख्या की । उनके अनुसार ब्रह्म के तीन गुण हैं: सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द । जीवात्मा भी ब्रह्म है, परन्तु उसमें झ्रानन्द का गुण तिरोहित है । 
प्रकृति या जगत भी ब्रह्म है, परन्तु उसमें आनन्द और सत्गुणों का तिरोभाव 
है। आनन्द गुण का आविर्भाव हो जाने पर जीवब्रह्म हो जाता है । आचार्य 
के मत में श्रीकृष्ण परम ब्रह्म, परम पुरुषोत्तम हैं। उनका विहारस्थल परम 
बकुण्ठ या गोलोक है। वहां वन्दावन है, यघुना है, लताकुज हैं, राधा हैं, 
गोप-गोपियां हैं और परमानन्द श्रीकृष्ण भक्तों के साथ श्रनन्‍्त विहार में सग्न 
रहते हैं। भकक्‍त भगवान के इस श्रनन्त लीलाविहार में साहचर्य प्राप्त करने 
को ही उच्चतम पद मानता है। एथ्वी का वन्दावत इसी गोलोक की 
प्रतिच्छाया है । द द 

वल्लभ-सत में मोक्ष पद का साधन जहाँ एक ओर भक्तिति है, वहां 
दूसरी ओर भगवात की अनुकम्पा या आचाय॑ के शब्दों में 'पुष्टि' है। भगवान 
के अनुग्रह के बिता ॥ कित प्राप्त नहीं होती । इसी पुष्टि-भावना के कारण 
बल्लभाचार्य के सत को 'ुष्ठि-रार्ग, भी कहते हैं।..... द 


( १४३ ) 


वल्लभाचार्य के इन धामिक सिद्धान्तों ने धर्म का रूप पाकर मध्ययग 
के भारत की भक्तिधारा में क्रांति उपस्थित कर दी। जब कृष्ण आनन्‍्दमय हैं 
तो आनन्द के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। वल्लभाचार्य न 
कहा : लीलावत्त्‌ कंवल्यम्‌ (लीला ही मोक्ष है) । इसका फल यह हुआ कि 
भगवान की दात्य भावना की भक्ति के स्थान पर लोलानन्द की प्राप्ति हो मुख्य 
हो गई। कृष्णलीला में वात्सल्य, सख्य और श्यूगार भावों की प्रधानता थी, 
अतः भक्त को इन्हीं लीलाओं में श्रानन्द लेता था। यह लौला में भाग लेने 
की प्रक्रिया ही उन्हें आनन्द-तत्व में स्थिर कर सकती थी । भगवान की लीला 
में भाग लेता हुआ भक्त उत्तरोत्तर भयवान की श्रोर बढ़ता जाता है। इन्द्रियों 
के सारे व्यापार ही कृष्णोन्छुख हो जाते हैं। सृष्टि उसके लिए क्ृष्णमय बन 
जातो है। इस प्रकार पुष्टिमार्गी भक्त अपनी क्षुद्रता को भुलाकर भगवान 
की महत्ता में डब जाता है । 

मध्य-युग के भक्तिवाद में एक नया श्रध्याय तुलसी की रचनाश्रों के 
द्वारा जुड़ता है। यह भक्तिभाव हिन्दी की अपनी चीज है। रामचरितमानस 
में इस भक्ति-भाव का बड़ा सुन्दर और साहित्यिक प्रकाशन हमें मिलता है, 
यद्यपि तुलसीदास (१५३२-१६२३ ) की अन्य रचनाएं भी उससे श्रोत-प्रोत हैं । 
दर्शन और भक्त दोनों क्षेत्रों में तुलसी का हृष्टिकोश एक प्रकार से समन्वया- 
त्मक है। परन्तु उनकी व्यक्तिगत साधना और उनके महाकवित्व का सहारा 
पाकर यह भक्ति-भाव एक स्वतःत्र व्यक्तित्व धारण कर लेता हैं। तुलसी के 
लिए भक्ति जीवन-निर्माण का सबसे बड़ा तत्व है और उन्होंने उसमें नीति 
झोर मर्यादा के ही अज्भों की स्वापना नहीं की है, उन्होंने उसे लोकमंगल की 
साधना से भी जोड़ा है। इसमें सन्देह नहीं कि तुलसी की रचनाओं में सध्य- 
युगीन धर्मचिता और भक्ति-साधना का निचोड़ आ जाता हैं ओर उनके युग 
की धर्म और दर्शन सम्बन्धी सभी धाराएं अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व खोकर 
उनकी 'हरि-भक्ति' साधना में समाहित हो जाती हैं । 


१४: 


रीतिकाल का मूल्यांकन 


रोति-काल का मूल्यांकन द्विवेदी युग में आरम्भ हुआ और मिश्र-बंधुश्रों, 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और झाचार्य रामचन््र शुक्ल ने उसे बीसवीं 
वताब्दी के पहले दो दक्षकों को नीतियुलक हृष्टि से देखा। फलस्वरूप वे 
उसके साथ न्याय नहीं कर सके । उनकी हष्टि बहुत कुछ बिक्टोरियन-युग 
के अंग्र जी समाज की दृष्टि थी। उन्होंने रीति काव्य को स्थल वासना का 
काव्य कहा और उसे विलापसिता के गत॑ में ड्बे हुए कवियों की पतनोन्‍्सुख 
प्रवृत्तियों से सम्बन्धित किया । बाद में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी और अ्रज्ञ य 
के द्वारा दो नवीन हृष्टिकोण सामने आते हैं। डा० द्विवेदी उसे कुण्ठाग्रस्त 
ओर रुद्ध भावनाओं का प्रकाशन कहते हैं। यद्यपि वहु उन सब ऐतिहासिक 
तथ्यों को भी पृष्ठभूमि में रखते हैं, जिन्होंने इस काव्य के निर्माण में योगदान 
दिया झ्लौर उत्ते लोकप्रिय बनाया। अज्ञंय उसमें इलियट के काव्य की 
निर्वेयक्तिकता और परम्परानिष्ठा ढू ढते हैं। जिस परम्परानिष्ठा एवं रूढ़ि- 
वाद के कारण रीति-काव्य दृषित था, उसे ही अज्ञ य ने उसकी सबसे बड़ी 
गौर मौलिक देन कहा है। यह स्पष्ट है कि युग के साथ प्राचीन धाराश्रों 
और कवियों का मृल्यॉकन भी बदलता है श्रौर आज हमारी प्राचीन साहित्य- 
घाराएं ऐतिहासिक चेतना के नए प्रकाद में नया रूप घारण कर रही हैं। 


[ १४५ ] 


परन्तु श्रभी भी रीति-काव्य के सभी पक्षों का उदघाटन नहीं हो सका है 
ओर उसे तात्कालिक राजनेतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित नहीं 
किया गया है । 

शक्ल जी ने रीति-काव्य का विकास १६४३ ई० से १८४३ ई० तक 
माना है। यह अ्रवश्य है कि काव्य के क्षेत्र थे. रोतिकालीच भावना अकबर- 
काल ( १५५६ ई०-१६०५ ई० ) में ही शरू हो जात है और अ्रकबरी दरबार 
के कवियों में गंग और रहीम जेसे कवि हैं जिनमें पर्याप्त रीत्यात्मकता है, 
ओर दरबार से बाहर भी केशवदास (१५५५-१६२१) जैसे कवि सामने श्रातते 
हैं, परन्तु रीतिकाव्यात्मक प्रवृत्तियों का विकास १६०१ ई० से साना जा 
सकता है, जब केशव की 'कवि-प्रिया' का प्रकाशन हुआ । इतिहासविदों का 
कहना हैँ कि झुगलकालीन संस्कृति का चरमोत्कर्ष शाहजहां के समय 
(१६२८-१६५६) में होता है । 

सुगल-संस्कृति के स्वरूप-निर्माण में दो तत्वों ने प्रधान रूप से काम 
किया । एक तो शुगल (मंगोल) और पठान सॉँस्कृतिक तत्वों का समन्वय और 
ईरानी प्रभाव जो निरन्तर बढ़ता रहा, दूसरे बाजापुर-गोलकुण्डा के राज्यों 
के नष्ट हो जाने पर उन राज्यों के सांस्कृतिक तत्व जो उत्तर की संस्कृति 
को प्राप्त हुए । इस समन्वय ने नई संस्कृति की दाग-बेल डाली । परदिचम 
की श्रोर से भोतिक सुख-सुविधा और कला-म्षेत्र में ही नई उपलब्धियाँ प्राप्त 
नहीं हुई, वरन्‌ जीवन-सम्बन्धी हष्टिकोश भी पश्चिम श्रर्थात्‌ ईरान से प्राप्त 
हुआ । सच तो यह है कि अकबर के समय से एक नई सांस्कृतिक चेतना 
का आभास मिलने लगा था, परन्तु उस युग पर राजपुत संस्कृति की गहरो 
छाप थी और ईरानी भोगवाद एवं सौन्दर्धवाद की छाया उस पर गहरी 
लहीं पड़ सकी। कालान्तर में नए तत्व अधिक संगठित रूप से सामने 
आए । रीति-पुग का चरम विकास हमें बिहारी, मतिराम, देव, घतानन्द, 
पद्माकर प्रभृति कवियों में सिलता है। इस प्रकार सत्रहवीं शताब्दी से लेकर 
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक इस काव्य का उत्कृष्ट स्वरूप दिखलाई 
देता है। द 

ये ढाई शताब्दियाँ साहित्य और कला के क्षेत्र में एकदम अन॒वेरा 
नहीं थीं। वास्तव में रीति-युग को विलास झोर कुण्ठा का युग कह कर हम 
संस्कृति के अ्स्य क्षेत्रों, जेसे वास्तुकला, चित्रकला, संगीत ओर नृत्य के 
क्षेत्रों में उसकी महत्तम और तेजस्वी उपलब्धियों की उपेक्षा करते हैं । हम 
इन शताबिदियों में सांस्कृतिक आ्रात्महोनता और जड़ोभूत रूढ़िबद्धता ही देखते 
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हैं, उनके बहु।खी व्यक्तित्व की ओर ध्यान नहीं देते । इन शताब्दियों में जिस 
अभिजात्य संस्कृति का विक्रास हुआ, उसके सोन्‍न्द्य॑ और संस्कार पर हमारी 
हृष्टि नहीं जाती । जिस संस्कृति ने रीति-काव्य को जन्म दिया, उप्तके उज्जवल 
और अंधकारपुरा दोनों पक्षों पर हमें विचार करना है ओर इतिहास में उसे 
उपयुक्त स्थान दिलाना है । 

रीति-काल उत्तर भारत की बहिमु खी प्रवृत्तियों के चरसोत्कर्ष का 
काल है, जिस प्रकार पू्व॑वर्त्ती भक्ति-काल उसको अंतझु खी प्रवृत्तियों के विकास 
का युग है। यह बहिमुखी प्रवत्तियां एक उच्च कोटि की सामंती संस्कृति 
का निर्माण करती हैं ओर इस संस्कृति के निर्माण में ही देश की समस्त 
धन सम्पत्ति, कला-कुशलता और भावधारा निःशेष हो जाती है। फलस्वरूप 
जहां एक ओर कला के आकाश चुम्बी शिखर हैं ओर ताजमहल एवं सीकरी- 
दिल्‍ली-जयपुर-उदयपुर के विशाल भवन और गौरवपूर्ण मंदिर हैं. वहां दू८री 
ओर अकाल और भुखमरी की वह स्थिति है जिसका झाभास हमें तुलसी 
की उत्तर रचनाओं और जेन-कवि बनारसीदास की “गद्ध -कथा' में मिलता 
है । यह ध्यान रखना है कि रीति-प्रग की संस्कृति (मुगल संस्कृति) विशिष्द 
वर्गों की संस्कृति थी और उसका देश की जन-संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं 
था। परन्तु इस विशिष्ट वर्गीय संस्कृति को हम पतनोन्‍्पुखी किस प्रकार 
कह सकते हैं । पतनोन्‍मुखी संस्कृति में सर्जन-शक्ति का श्रभाव हो जाता 
है और उसमें रूढ़िवाद एवं क्र रता का प्रावान्य रहता है। परन्तु रीति-यग 
की संस्कृति में सांस्कृतिक मूल्य निरन्तर ऊध्वोन्मुख और विकासशील हैं । 
सांस्कृतिक जीवन का मापदण्ड बराबर बढ़ रहा है, यद्यपि धीरे-धीरे देश की 
सारी मानवीय ओर आधथिक सम्पदा इस ओर केन्द्रित हो कर शोबण और 
उत्पीड़न को जन्म देगी है जो अंत में स्वयं इस संस्कृति के लिए घातक सिद्ध 
होता है। परन्तु संसार के विभिन्न देशों में संस्कृति के विकास का इतिहास 
इसी प्रकार के उत्थान-पतन-चक्र का साक्षी है और इसके लिए केवल रीति- 
युग को लांक्षित नहीं किया जा सकता । 

रीति-युग की विशिष्टता का निर्मारय शछुगुल यग के आरम्भ में अकबर 
काल (१५५६-१६०५) में हुआ और इस्लामी एवं देशी राज्य नए विकास 
के केन्द्र थे। रीति-काव्य मूलतः पंडित वर्ग का काव्य है जो मुसलमातनी 
ग्राक्रमरप और राजनेतिक अस्थायित्व के कारण प्रामों में बिखर गया था और 
वहीं पुराण-पाठ एवं कथा-वार्ता के द्वारा अपना जीवन-निर्वाहु करता था। 
जहां-जहां देशी राज्य बचे हुए थे, जेसे मिथिला में, वहाँ-वहाँ भारतीय सामंती 
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संस्कृति की धारा अब भी श्रविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो रही थी और 
राजाश्रय में धर्म-व्यवस्था (स्मृति-प्रन्थ) निर्माण, साहित्य-चर्चा एवं काव्य- 
संगीत-कला-विनोद भी चला आता था। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के 'वर्ग-रत्नाकर 
से (१३२५ ई०) इस स्थिति का पता चलता है। स्वयं मिथिला केन्द्र से 
ही विद्यापति (१३७५-१४५० ई०) के काव्य के रूप में हमें नई काव्य-परम्परा 
के विकास की भारतीय कड़ी मिलती है! काव्य-शास्त्र की मान्यताओं पर 
आधारित काव्य की पहली ऋलक हमें विद्यापति की पद वली' में ही मिलती 
है। विद्यापति के उपमान ही परवर्त्ती रीति-काव्य में रूढ़ हो गए हैं और 
उनकी राधा ही रीति-कवियों की केलि-चतुरा, विलासिनी, अनिद्य रूप-योवन 
सम्पन्ना नागरिका है । एक प्रकार से रीति-कवियों की नायिका में राधा का 
ही साधारणीकरण हुआ है। 

प्रारम्भिक रीति-कवियों का विश्लेषण करे तो हमें नए प्रभावों का पता 
लग जाता है। उनमें या तो 

१- रहीम, आलम और सुवारिक जेसे कवि थे जो फारसी काव्य 
की लाक्षरिफक् पद्धति से परिचित थे । 

२- या उन पंडितों के कुल के सदस्य थे जो कान्यकुब्ज के राज्य से 
संबंधित थे और बाद में ग्रामों में बस गए । तिकवांपुर के रत्नाकर त्रिपाठी के 
के पुत्र चिन्तामशी, जठा शंकर, मतिराम और भूषण का नाम इस प्रकार के 
कवियों में लिया जा सकता है। इन कुलों में संस्कृत पण्डितों का आचाय॑त्व 
सुरक्षित था । 

३- दक्षिण के, विशेषतः तेलगु प्रदेश के शासक और कवि। जसे 
ओरछा का राज्य तेलगु-वंद से संबन्धित था और पद्माकर जैसे कवि तेलंग ही 
थे । तेलग साहित्य का स्वरां-युग १००० ई० से १५०० ई० तक कहा जा 
सकता है श्र मुक्तक श्यू गार-रचनाओं का सर्वश्रेष्ठ विकास श्रीनाथ आदि 
कवियों में सिलता हैं। इस शासकों और कवियों को अभिरुचि और एष्ठभूमि 
रीति-काव्य के विकास में विशिष्ठ योग दिया। 

४- ऐसे हिन्दी कवि जो फारसी काव्य-परम्परा से पुर्णंतयः परिचित 
थे और जिन्होंने फारसी काव्य को माधुरी को हिन्दी में ढाला। घनानन्द 
इसी कोटि के कवि हैं । 

रीति-यग का सर्वश्रेष्ठ विकास १७वीं शती में मिलता है, परन्तु 
श्ववीं शती और १९वीं शताब्दी के प्रथमाद्ध में भी ऐसा बहुत कुछ सामने 
आता है, जो प्रशंसनीय है । अद्वारहवीं शताब्दी के राजनंतिक ओर आ्ाथिक 
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हास के बीच में ही रीति-किता का शतदल - कमल विकसित हुआ है । 
अट्वारह॒वीं-उन्नीसवीं शताब्दियों की सर्जनात्मक प्रेरणाओं को हम सामान्यतः 
भूल जाते हैं, परन्तु ये प्रेरणाएं कम नहीं हैं ओर उन्होंने कला-कोशल के 
अनेकानेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है । 

ऐतिहासिक परिपाइव में इस यूग को देखें तो उसमें लक्षा की कोई 
बात हमें दिखलाई नहीं देती । बाबर ओर हमायू. के समय तक मुगल शक्ति 
ग्रस्थायी तुर्की. सामन्तशाही मात्र थी। अ्रकबर ने उसे एक केन्द्रीय राष्ट्रीय 
सरकार का रूप दिया, जिसमें हिन्दु-सुसलमानों को समान अधिकार प्राप्त था। 
'दीने-इलाही' के द्वारा सारे भारत को एक सर्वभौम धर्म देने में श्रकबर चाहे 
गअ्सफल रहा हो, परन्तु यह निवचय हैं कि उसका एक नई समभ्पता-संस्कृति 
के निर्मारप का स्वप्न ही उसे जीवन भर नए-तए प्रयोगों की ओर प्ररित 
करता रहा । शाहजहां के सिहासनारूढ़ होने के समय तक खुगल संस्कृति का 
व्यक्तित्व निश्चित ही नहीं हो सका था, वह अपने चरमोत्कर्ष पर थी। 
निःसन्देह शाहजहां का समय सुगल संस्कृति का स्वरायुग है। औरंगजेब के 
समय तक जन-जीवन परंपराजड़ित, व्यक्तिनिष्ठ और श्रहंवादी बन गया था । 
उसने उसमें सात्विकता की ज्योति प्रज्ज्वलित करनी चाही परन्तु उसके 
धामिक विद्वष ने अनेक हिन्दू शक्तियों को उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया 
गौर उसका आदहोंवाद जन-जीवन को प्र रित नहीं कर सका। इस समय तक 
मुगल दरबार दशान-शौकत और विलास का केन्र बन गया था। विलास-कला 
ग्रोर भोतिक सुविधाओं के लिए सरकारी जीवन, अधिक्रार और धन के 
उपभोग के प्रति एक तीज संवेदना जाग्रत होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया 
में जन-जीवन से लिया अधिक जाता है, उसे दिया कम जाता है । फलत: 
इस संस्कृति में स्वार्थ और सुविधा का कीड़ा लग भया और उससे सांस्कृतिक 
जीवन के सुकोमल पुणष्प को दंशित करना आरम्भ किया । औरंगजेब की 
मृत्यु (१७०७ ई० ) के बाद पतन की यह प्रक्रिया और भी गति प्राप्त करती 
गई और दक्षिण के युद्धों एवं हिन्दुओं, सिक्‍खों, राजपुतों और जाटों के विद्रोह 
ने राजनेतिक और झाथिक जीवन को एकदस शोषित कर डाला | श्रराजकता 
के इस युग में संस्कृति को जड़ सुख गई और वह अ्रमर बेल की तरह ऊध्वंमूल 
बन गई । १७०७ ई० से १७५७ ई० तक का समय अनेक असफल अशभियानों, 
घड़यंत्रों और ह॒त्याकांडों का समय है जिनके फलस्वरूप दारिद्रय, जन-शक्ति 
का क्लास और नेतिकता का पतन स्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगा और 
देश-विदेशी शवितियों के लिए आकांक्षा और स्पर्ड्धा का विधय बन गया। 
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फिर भी यह स्प्रष्ट है कि सामान्य रूप से भारतीय संस्कृति की मूल मान्यताएं 
श्रक्षण्ण थीं श्रोर विशेष वर्गों में छुग्ल काल की संस्कृति श्रब भी उसी प्रकार 
परिवार थे और वे ऐश्वर्य, विलास और आमोद-प्रमोद के क्षेत्र में प्रति-स्पर्धो 
थे। श्रराजकता श्रोर राजनंतिक प्रनेस्थेयं ने एक प्रकार की झूठी मस्ती 
भोगलिप्सा और श्रातुरता को जन्म दे दिया था जिसके कारण प्रत्येक श्रमीर 
जीवन के उल्लास, आनन्द और सौंदर्य को शीघ्र से ज्षीत्र और अधिक से 
अधिक आत्मसात कर लेना चाहता था। “मुहम्मद शाह रंगीले' की दिल्ली 
मुगल संस्कृति की सारी शक्ति और सारी दुर्बलता की प्रतिद्याया थी । नादिरशाह 
के श्राक्रमणा ने दिल्‍ली की राजनेतिक शक्ति को गहरा धक्का दिया और १७३६९ 
तथा १७६१ ई० के बीच में सेकड़ों की संख्या में विद्वान, कवि, संगीतज्ञ और 
कलाकार दिल्‍ली छोड़ कर श्रन्य छोटे-छोटे नये राज्यों की राजधानियों में 
बस गये और यहां उन्हें दिल्‍ली को मुगल संस्कृति को प्रसारित करने का 
अच्छा मौका मिला 
.. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चाहे हम इस यग की राजनेतिक अंत- 
हें ष्टि, कर्तव्यनिष्ठा या सामाजिक भावना को कह आलोचना का विषय 
बनाएं, दिल्‍ली और अश्रन्य केन्द्रों में सांस्कृतिक जागरूकता और सांस्कृतिक 
चेतता में कोई कमी नहीं थी। मुहम्मदशाह, श्रालमगीर द्वितीय, शाह 
आलम द्वितीय, श्रकबर द्वितीय, बहादुरशाह, (प्रथम, द्वितीय) आदि सम्राट 
कलाझ्नों को बराबर श्राश्रय देते गये और संगीत, कविता (फारसी, उद्द ) 
श्रौर चित्रकला के क्षेत्रों को निरन्तर प्रोत्साहन मिलता रहा। राजस्थान में 
भी कला-चेतता जागरूक रही। डीग, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के 
महल ओर बाग इसी युग के स्मारक हैं। लखनऊ के नवाबों ने यरोपीय 
कलाविदों का भी उपयोग किया और इमामवाड़े, छत्तर-मंजिल, सिकन्दर 
बागू, कं सरी बाग, मोती बाग और पाई बाग में यूरोपीय वास्तु-कला का 
प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। हैदराबाद, पून्रा, उदयपुर टौंक, 
ग्वालियर, बनारस, लखनऊ, लाहौर इसी रुचि के प्रतीक हैं।॥ सामत्ती जीवन 
के बाहर इस देश को विजश्ञाल जनता है, जो थोथे भोगवाद या भक्ति-वेराग्य 
से मन बहला रही है। इन दो वर्गों के बीच में एक बड़ी खाई है, जो 
अकबर-यग से बराबर बढ़ती चलो गई है। श्रन्त में यह व्यवधान इतना बढ़ 
गया है कि उत्पीड़न से ऊब कर देश की विशाल जनता विदेशी सत्ता को 
स्वीकार करने को तेयार हो गई है। 2 
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इस संस्कृत समाज का, जिसने रीति-काव्य का निर्माणण किया, क्‍या 
लक्ष्य था ? सतन्नह॒वी-ग्रद्टारहवीं शताब्दी के चित्रों शऔलौर काव्यों से यह आदर्श 
स्पष्ट हो जाता है। यह आदर्श है नारी का प्रेस, नारी का मिलतोल्लास और 
विरह-कनदन । होली-वसनन्‍्त के गीतों में, रागमालाओों में, नायिकाओं की 
चित्रावली में और प्रेकार्यानों और भावक रोमांसों में यही एक विषय कल्पना 
की सहखों भंगिमाओं के द्वारा प्रकाशित है। नारी के सौन्दर्य को इस युग 
के कवियों ने रहस्यमय प्रतीकों और भावुक उपसमातों के द्वारा अलेकिक एवं 
अपाधथिव बना दिया है। साधारण हृष्टि उसमें स्थूलता देखती है, परच्तु 
पद्याकर, देव और घवानन्द की नारी-सब्टि कल्पताजड़ित और इन्द्रियातीत है । 
उसमें स्थलता है कहाँ | नारी उस युग की सौन्दर्य-चेतना का प्रतीक है। उसका 
अभिजात्य अनपम है, अप्रतिम हैं। रीति-पृग की कला के केन्द्र में वही 
प्रवीणराय जैसी वेश्याएं भी कलाविदग्धता और अ्रभिजात्य के कारण लाँक्षित 
नहीं हैं । फलस्वरूप, श्रन्तःपुर महत्वपुर्ण हो गए थे और राजघरातनों एवं सामंत 
कुलों से संबंधित नारियाँ विशिष्ट समादर की पात्री थीं। परन्तु सौन्दर्य 
निष्ठा का यह रूप बेबाहित जीवन को श्रादर्श नहीं माता है, वह प्रेम 
विलास वाग्वेररमध्य अभिजात्यपूर्ण संस्कार, कला कौशल ओर बौद्धिक चमत्कृति 
पर आधारित था । फलस्वरूप इस युग का हृदय नतंकियों, गायिकाशों ओर 
गरिकाओों पर सुग्ध था। इनमें कुछ का नाम श्राज भी चत्रा श्ाता है। 
कुछ के नामों के साथ सुन्दर प्रेमाख्यानों का सम्बन्ध हो गया है। यह अवश्य 
है कि सामाजिक और नेतिक भूमि पर से देखने में नारी की यह स्थिति 
श्राह्वादक नहीं जान पड़ती, परन्तु स्पष्ट ही वह युग-धर्मं की उपज है और 
इस युग की भारतीय संस्कृति को इन समाजवहिभू ता नारियों वे कुछ कम 
आत्मदान नहीं दिया । इन नारियों का देहिक सौन्दर्य उस युग की चमत्कृति 
और आकांक्षा का विषय था, परन्तु उनकी कलाकुशलता, अभिजात्यात्मक 
परिपुर्णता ही उन्हें विशिष्टता देती थी श्रौर कला वेशिष्दय के उस युग में 
साँसारिक जीवन का सूलमंत्र ही सौन्दय्य-निष्ठा में सम्निहित था। 
विलासुकल सुकुतुहलम्‌! यह उस युग का संत्र था। समसामयिक जीवन की 
करता, अनिक्चयता पीड़ा और अ्रवसाद के बीच में कला ओर सोन्दये के 
के प्रति जागरूक भावगा ही जीवन को जीने योग्य बनाने में समर्थ थी। 
तारी में हो उस युग की कलानिष्ठा ओर सौदयं-प्रियता सूतिमान हो उठी थी । 
इसके लिये परिस्थितियां उत्तरदायी हैं ॥ उस युग को लांक्षित नहीं किया 
जासकता। अन्य संस्कृतियों के विकास में ऐसे युग बराबर आए हैं। 


[ १५१ ] 


अन्य देझों में भी सोन्‍्दर्य के सुक्ष और विशुद्ध संस्कार के साथ-साथ अनेति- 
कता और श्रतिकाम का प्राधान्य रहा है और सामाजिकों ने सामान्य जीवन 
से बाहुर जाकर स्वप्तमय, संगीतमय, रहस्यमथ और संवेदतोप्य सौन्दर्य का 
एक भावुक जगत निर्मित करना चाहा है। यह भावुक जगत नारी में मूतिमान 
है । यह ठीक है कि इस प्रकार की अतिसंस्कृत, श्रतिजीबित, सौस्दर्य-प्र मी 
संस्कृतियां जीवन के सत्य के प्रकाश को न सह कर भूमिसात हो गई हैं, परन्तु 
उनकी महत्त्वपूर्ण सॉस्कृतिक उपलब्धियां परवर्ती युगों के लिए बहुमुल्य दाप 
बन गई हैं। रीतियुग में हमारे मध्ययुगीन सांस्कृतिक जीवन का यही द्विधात्मक 
विडमस्बनामय, परन्तु सुक्ष्म, सोन्दर्यबोध-प्रधान पक्ष अभिव्यंजित है। ये संदर्भ 
हम उसे दें तो उत्तके साथ न्याय ही नहीं करेंगे, श्राज के सॉस्कृतिक विकास 
में उससे कुछ पा भीस केंगे। 
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भीतांजलि” का जीवन-दर्शन 


अ्ग्रेजी गीतांजलि का पहला संस्करण १६१२ ई० में प्रकाशित 
हुआ, परन्तु वह एक सीमित वर्ग के लिए था । अगले वर्ष यह रचना नॉबुल 
प्राइज प्राप्त प्रशंसित रचना के रूप में प्रकाशित हुई । 'गीतांजलि' की 
प्रसिद्ध के कारण रवि बाब्‌ की अन्य रचनाओं की मांग हुई। फलस्वरूप 
बड़ी शीघक्रता से उनकी रचनाएं सामने आई : दगार्डनर (१६१३), द 
क्रिसेंट मून (१६१३), फ्रठ-गेदरिंग (१६९१६), बलाका (फ्रच १६१६), 
स्ट-बड़स (१६१६), लवसे गिफ्ट एण्ड क्रॉसिंग (१६१८), फेयर फ्लाइज्‌ 
(१६१८), और द पफ्यूग्टिव एण्ड अदर पोयम्स (१६९२२) । वास्तव 
में अंग्रजी पढ़ां हिन्दी समाज और हिन्दी साहित्यकार इन्ही रचनाश्रों 
तक सीमित रहा। वह मल रचनाओं तक नहीं जा सका। वास्तव में 
पहले पाँच छः वर्षों तक हमारे कवि श्लर गद्यगोतकार इन अंग्रेजी रचनाओं 
से ही प्रभावित होते रहे । रवि बाबू की बंगला रचनाश्रों का प्रभाव बाद में पंत, 
निराला, मोहनलाल महतो और महादेवी वर्मा के काव्य में दिखलाई देता है। 

अ्ंग्र जी रचनाओं में गीतांजलि' का प्रभाव ही श्रघिक व्यापक 
रहा। वास्तव में गीतांजलि' ने सध्यवित्त समाज को एक नया जीवन-दर्शन दिया 
जिसकी उसे नितांत ही श्राववयकता थी। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में पुर्व- 
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परश्चिम में सबकहीं धामिक पुनरुत्थान की एक लहर दोड़ रहीथी | उसे पुरा तयः 
धामिक' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी घामिक सतवाद या विश्वास 
से उप्तका सम्बन्ध जोड़ना कठिन है। परन्तु मानत्न-वारणाश्रों की श्राध्यात्मिक 
भित्ति को विस्तार देने ओर मानव-जीवन की आध्यात्मिक चेतनापरक 
एवं आ्राध्यात्मोन्युख व्याख्या करने की स्पष्ट चेष्टा दिखलाई पड़ती है । यह 
नि३चय है कि यह उन्नीसवीं शताब्दी के बुद्धिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी ॥ 
जीवन की गतानुगत चेतना, तथ्यवाद और भौतिक विज्ञांनवादी 
हृष्टिकोश ने मानवात्मा को जंसे चुनौती दी थी ओर रवीद्रनाथ की इस 
रचना में जसे मनुष्य की आत्मा ने उस चुनोती का उत्तर दिया था। 
यह कहना कठिन है कि आध्यात्मिक प्रकाश के लिए यह इच्छा व्यक्तियों की 
आत्मा की गम्भीर पुकार थी अ्रथवा इसके जन्म के मूल में यह नया भाव 
था कि परिचिम को भौतिक-जगत की विजय के बाद भो मनुष्य का आंतरिक 
जीवन श्रस्तव्यस्त था और युग की ग्ात्मा बुरी तरह जड़वाद से 
पीड़ित थी । 
इसमें संदेह नहीं कि पिछले तीस-चालीस वर्षों को सूल-प्रवत्तियों में 
एक प्रवत्ति समाज-सुधार की रही है। दूसरो प्रत्रत्ति है आध्यात्मिक चेतना या 
आध्यात्मिक जागरूकता की, और तीसरी प्रवृत्ति है कलाक्षेत्र में रहस्यवाद 
के पुनर्जन्य की । इन प्रवत्तियों ने एक छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग को (जो एक 
विशेष अभिजात्य वर्ग का निर्माणाकर्ता था) कुछ ऐसी मसूलबद्ध घारणाए 
दीं जो उप्ते एक सूत्र में गुफित करने में समर्थ थीं। विचार और लक्ष्य, 
धारणा और भावना के क्षेत्रों में एक नया समीकरण उन्हें मिला । इसीलिए 
हम देखते हैं कि गीतांजलि' के माध्यम से विभिन्न जाति-धर्मों के मनुष्यों को 
एक साव॑ भौमिक आध्यात्मिक खतोत सिल गया। यूरोप, अमेरिका और एशिया 
में कवि की इस रचना को समान लोकप्रियता यह सिद्ध करती है कि विराट 
मानवता एक मूलभूत जीवनहृष्टि के ग्रहरा करने के लिए तेयार हो 
रही थी 
गीतांजलि' का घूल-मव है जीवन की आनन्दप्रद स्वीकृति ॥ प्रत्येक 
गीत हमें सृष्टि के आनन्द-तत्व को किसी नई भ्रभिव्यक्ति की ओर बढ़ाता है । 
हम समस्त चेतन प्राणी-जगत और अ्रचेतन प्रकृति-तत्व में, पर्व॑तों-पत्थरों 
और वक्ष-लताओं में, अपनी हो झ्रात्मा का स्वरूप देखते हैं। इस ग्रन्थ में हमें 
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पहली बार आधुनिक युग में धामिक कोटि की सच्ची और तात्कालिक 
प्रनभूति के दर्शन हुए । वास्तव में काव्य और विचारधारा दोनों क्षेत्रों में 
हमें एक अभिनव सृष्टि इस रचना द्वारा सिली थी। परश्चिस के सुधी 
आलोचकों ने इस नवीनता को भक्तीभांति प्रहता कर लिया था। इज्रा 
पाउन्ड ने इस ग्रन्थ की श्रालोचना करते हुए लिखा--में नहीं समझता कि 
मुझे कभी समीक्षा-क्षेत्र में ऐपी कठित समस्या का सामना करना पड़ा हो, 
क्योंकि हम श्रधिकाँश काव्य की विरोधाभासों के द्वारा प्रशंशा कर सकते 
हैं--टेंगोर की रचनाग्रों में प्राकर्षश का सूल सूक्ष्म अंतःस्रोत में है। यह 
अंत:त्रोत जीवनानभूति के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। जीवन की गम्भीर 
स्वीकृति जिसे रोडिन ने इस सूत्र में उद्घोषित किया था--शक्ति ही सौन्दर्य 
है । (फोट नाइटली रिव्यू , मार्च १९१३)१ परन्तु इग्लेंड में एक वर्ग ऐसा 
भी था जो गीतांजलि/ की संवेदना को पूर्ण तथा ग्रहण नहीं कर सका । इसी 
आलोचक ने इस वर्ग के लिये लिखा है---इस द्वीप के भले मनृष्य कलाकार का 
कलाकार के नाते सम्मान क्‍यों नहीं कर पाते, क्‍यों वहु उसे जीवन के कार्पा- 
सक में लपेटने और कठोर नीतिनिष्ठा के दाव के साथ उसका प्रदर्शंत करने 
के अतिरिक्त और किसी भी पद्धति के श्रन्वेषण में अशक्य हैं--यह मेरे लिए 
अब तक अबुभा रहस्य है। में समझता हु इन कविताओं के सम्बन्ध में यही 
कहना ठीक है कि हमें प्रत्येक को संपूर्ण रूप से पढ़ना होगा और तब उसकी, 
उस गीत के रूप में कल्पना करनी होगी, जिसके सुर हमें प्रद्ध-विस्मृत हैं । 
हमें उन्हें उस तरह नहीं देखना होगा जेसे हम पताका पर श्रंकित तारिकाओं 
को देखते हैं। ःमें उन्हें आकाश के नक्षत्रों की भांति देखना होगा।* (फ्री 
वमेन, ?-११-१९ १३, द गार्डनर के सम्बन्ध में ऐजरा पाउण्ड की समीक्षा) 

द गीतांजलि' के प्रकावान ने पश्चिम के सामने भाव और भाषा, धर्म 
और दर्शन, व्यक्त और अव्यक्त का एक ऐसा समन्वय रखा जो आहचर्यजनक 
था। पहद्िचिमी काव्य की अपुरांता समीक्षकों को अब खटकने लगी। एक 
आलोचक का यह वक्तव्य एक बढ़त बड़े वर्ग के भावों को वाणी देता है : 'इन 
कविताश्रों को पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि वह विदेशी मस्तिष्क की अद्भुत 
सृष्टि हैं। ऐसा लगता है कि उनमें हमारे भविष्यत्‌ काव्य की भलक है। 
यदि हम रे कवि विचार और अनभूति में एकात्स स्थापित कर सकें तो वे ऐसे 
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ही काव्य का निर्माण करेंगे । हमारे यहां धर्म और दर्शन में जो अ्रन्तविरोध 
दिखलाई पड़ता है, वहु इन दोनों में हमारी श्रतलफलता का दोतक है। हम 
अपनी संवेदनाओं को विशेष वस्तुओं तक सीमित रखते हैं, श्रपने जीवन-चितन 
को उनसे अ्रसंप्रक्‍्त ही छोड़ देते हैं। इससे हमारी संवेदनाओों पर तुषारपात 
हो जाता है और हमारा वक्तव्य वेज्ञानिक इद्रजाल ही बन जाता है। हमारा 
जीवन भी इस हृष्टिकोण से प्रभावित होता है श्लौर उसमें यान्त्रकता तकित 
करते-करते हम उसे यान्त्रिक ही बना लेते हैं। परन्तु भारतीय कवि विश्व- 
जीवन की कल्पना प्रियतम के रूप में करता हैं और उसे झ्राधार बताकर सरस 
एवं प्राकृतिक काव्य-सर्जन उपस्थित करता है। उसकी कविता में हम अपने 
युग के दाऊद का साम-गान पाते हूं. . .सम्भव है. कोई-कोई इस भारतीय कवि 
के दर्शन को विदेशी मान कर उसके जादू से बचा रहे । विचक्षण और विदेशी 
मानकर घरणा करने से पहले हमें अपने से यह प्रइल करना उचित है कि हमारा 
श्रपता जीवन-दर्शत क्या है ? विचारों के क्षेत्र में हम उद्दिग्न हैं, परन्तु 
हमारे पास ऐसे विचार ही कहां हैं जो श्रेष्ठ काव्य का रूप घारण 
कर सके ४ 

गीतांजलि' का भाव-पक्ष तो नवीन और आकर्षक था ही, उसका कला 
पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। आलोचतकों ने रवीन्द्र के काव्य की झात्य- 
न्तिक संगीतात्मकता की चर्चा की है। “गीतांजलि' के गीतों में संगीत की 
एक धारा श्रन्तः सलिला की भांति ही प्रवाहित है, परन्तु साथ ही नाद 
और लय का एक बहुत ही ऐन्द्रजालिक गम्फन भी उसमें है। बीसवीं शती के 
पहले दशक में हिन्दी के काव्य में कल्पना का नितान्‍्त अभाव था, जिसके कारण 
प्रत्येक कवि आचारनिष्ठ और उपदेशक बन जाता था। हिवेरीयुगीन काव्य को 
इस कल्पनाशून्य, इतिवृत्तात्मक, नीतिपरक भूमि पर ही गीतांजलि' की कलम 
लगाई गई । आहइचयं की बात नहीं है कि उसे उस समय उपहासास्पद माना 
गया। परन्तु जिनके लिए कवि को उपचेतन-मूलक प्रतीक-भाषा का कोई 
विशेष अर्थ था और जो उसकी अनुभूति की अपरिहार्थ सत्यता श्रॉर उस 
ग्नुभूति के भावक समीकरण में विश्वास रखते थे, उन्होंने इस नए काव्य में 
. युग-धर्म के दर्शन किए । उनके लिए रवि बाबू न पूर्व के थे, न पर्िचिस के । 
वहु मानवता के कवि थे : ऐसी मानवता के जो एक साथ बिर-पुरातन ओर 
चिर-नवीन है । द 

गीतांजलि' का जीवन-दर्शन औौपनिषदिक भूमि पर आधारित होते 


अरकनवनजबनन-पक- ७ ॥। पर बवननननिनिनिनपिनिनम मनन कलम“ ।++०+++ न निननपिनानिनन तन नअन» ने काना ॥ 5 तिय तहनगतिनि “तानानाननाप कबीर > 9 म «5» नमन नि गलती“ जलन शत खत * ५५ न न नली न ०५ + नकल. 


*&पृप्शलड [.67०३०ए 8घएएध्याध्त, रिव्यांट्ज एण जाग्याए 74.92 


[ १५६ | 

हुए भी उससे भिन्न है। एक तरह से वह पश्चिमीय मानवतावाद की वेदांत- 
परक व्याख्या है- वह जीवन के सुखोपभोगों को पूर्ण स्वीकृति देता है ओर 
बन्धनों से भागता नहीं । वह संघर्षप्राण जीवन के बीच में ही त्याग और 
सन्यास की भेरी बजाता है। मृत्यु उसके लिए भयप्रद वस्तु नहीं । वह तो 
जीवन की पूर्णता है। वह निराशावादी नहीं, सतत आस्थावान है। कवि 
जीवन को उस परोक्ष प्रभु का वरदान मान कर अश्रसचन्च और उसके प्रति 
संरक्षणशील होता है। जीवन की जैसी अ्रभिवंदना रवि बाबू के गीतों में है 
वेसी और कहीं नहीं मिलेगी । 

गीतांजलि' का कवि प्रकृति के सभी कार्य-व्यापारों और ऋतुचक्रों में 
उसी परोक्ष का प्रत्यक्षीकरण करता है । सायं-प्रातः वर्षा-शरत्‌-बसनन्‍्त सभी 
एक अलौकिक रहस्यमय जीवन-तत्व से स्पन्दित हो जाते हैं। कवि 
गाता है क्‍ द 
तोरा शुनिस नि कि तार पायेर ध्वनि, 
ए जे आसे, शआ्रासे, आसे । 
कत कालेर फाग्रुन दिने वनेर पथे 
से जे आसे, आसे, आसे । 
कत श्रावणा-पग्रन्धकारे मेघेर रथे 
से जे आसे, आसे, आसे । 
दुखेर परे परम दुखे, 
तारि चरण बाजे बाजे बुके, 
सुखे कखन बूलिये से नेय 
परश माने 
से जे आसे, आसे, आसे। 

 (गौत ४५ ) 

(क्या तुमने उसकी शब्दहीन पगध्वनि नहीं सुंनी। वह आ ता हैं, 
आता है, आता है। ...श्रनेक बार बसन्‍्तो फागुन के महीने में वन-पथ पर वबहूँ 
ग्राता है। अ्रनेक बार वह सावन के अन्धेरे में, बादलों के रथ पर बेठ करे 
आता हैं। अथाह दुःख में उसकी पगध्वनि हृदय में बज उठतो है और सुख 
में न जाने कब उसके चरण-स्पर्श से दिल सुहला देता है। वह आता है, श्राता 
- है. झाता है।) _ 


-गीत, ४८ । 
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प्रकृति की बेभवभयी रहस्यमयी चित्रपटी उस परोक्ष के प्रति आत्म- 
समर्पण की श्रत्यन्त उपयुक्त पीठिका बन जातो है ।” वह उसमें खो कर ही 
उस अनन्त का स्पर्श प्राप्त करता है। प्रकृति के कोमल-कठोर दोतों पक्ष उसे 
प्रिय हैं। व्रे उस महिमासय की करुणा और उसके क्रोध के प्रतीक हैं । इसी 
भाव को कवि रूपक में बांवकर आकर्षक ढंग से उपस्थित करता है : 

सुन्दर वटे तव अंगदखानि 

ताराय ताराय खचित, 

स्वर्यों रत्ते शोभन लोभन 

बरों वर्ण रचित । 

-खड़ग तोमार आारो मनोहर लागें। 

बाँका विछते झ्रांका से, 

_गरुडेर पाखा रक्त रविर रागे 

जेन गो अस्त-आकाशे । 

(गीत ५३) 

(तेरा कंकण अति सुन्दर-सुन्दर है, इसमें अ्रसंख्य रंगों के रत्न लगे 
हैं। किन्तु सुझे तो तेरी तलवार श्रधिक सुन्दर लगती है, विद्य त इसकी टेढ़ी 
घार है, मांतों गुड के फले हुए पंख ही श्रुर्यास्त की कुछ लाल रोशनी में 
पूर्णतया सन्तुलित हो कर ले हों ।) 

प्रकृति का अ्रपार वेभव, प्रकाश का यह सारा खेल उस आनन्दसय 
की लीला है, उसकी अ्रपरिसीम करुणा को आंखमिचोनी है। इसी से कवि 
प्रकाश की सहामहिमा का वर्णान करता हुआ नहीं थकता ।* प्रभात की 
गरुणशिमा जो कवि की आंखों को आप्लावित कर लेती है, उस अनन्त 
महिमामय का उसे संदेश देती है।” इसीलिए कवि अपने अन्तिम गीत 
को आनन्द गीत्त के रूप में देखना चाहता है जिसमें प्रकृति में अन्तर्भ क्त 
आनन्द की सम्पुर्ण अभिव्यक्ति हो ॥ कवि के शब्दों में : 

जेन दोष गाने मोर सब रागिनी पूरे, 

ग्रामार सब आनन्द मेले ताहार सुरे।' 

जें आनन्दे माटीर धरा हासे 

अग्रधीर हये मसलताय धासे 

जे आननन्‍्दे दुई फागलेर मतो 

जीवन-मरण वेड़ाय भवन घरे 
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सेई आनन्द मेले ताहार सुरे॥ 

जे आनन्द आसे भड र वेशे, 

घूमन्त प्राण जागाय अट्ट हे से ॥ 

जे आ्रानन्द दाँड़ाय आंखेर जले, 

दुःख व्यथार रक्त शतदले ॥ 

जा आछे सब धूलाय फंले दिये, 

जे ग्रानन्‍्द वचन नाहि फ रे । 

सेई आनन्द मेले ताहार सूरे॥। 

(गीत, ५८) 

(मेरे श्रन्तिम गीत में ही सब राग-रागनियां भर जाय और मेरा 
सोरा झानन्द उसी के स्वरों में मिल जाये। जिस आनन्द से यह मिट्टी 
की जुमीन भी अ्थीर होकर पेड़-पौधे, घास और लताओं के रूप में हंसने 
लगती है, जिस आ्रानन्द से जीवन-मरण दो पागलों की तरह संसार में घूमते 
फिरते हैं, वही ग्रानन्द भेरे अ्रन्तिम गोत के स्वरों में भर जाय । जो आनन्द 
प्रबल भंफावात के रूप में श्रा कर सोते प्रारपों को अपने श्रटद्ृहास से जगा देता 
है, जो आनन्द दुःख-दर्द के लाल कमल पर आंसुझों के रूप में ठहर जाता है 
और जो झानन्द सर्वस्व धूल में मिला कर भी सुह से श्राह नहीं निकलने 
देता, वही आनन्द मेरे अन्तिम गीत के स्वरों में भर जाय । ) 

प्रभात की प्रथम किरण को कोमलता झौर सजलता में कवि उस 
उज्ज्वल, अ्कलुष, अपरिसीम व्यक्तित्व ही की छाया देखता है ॥ * वह यह 
अनुभव करता है कि उप्तकी शिरात्रों में जो जीवन-ल्ोत प्रवाहित हो रहा 
है वही विदव को रूप-रंग, नृत्य-लय के रूप में श्राप्लावित कर रहा है। 
सनष्य के लिए इस अ्रखिल-व्याप्त जीवनस्पन्दन से परिचित होना श्रावश्यक्र 
है । प्रकृत तथा जीवन की सारी प्रगति संगीतात्मक है, लयात्मक है तथा. 
ऋतुचक्र अर्थात्‌ रंग-रूप-गंव-स्वर का आवत्त न-अ्रत्यावत्त न उस परमानन्द 
का ही अविभाज्य अंग है । द 

रवीन्द्रनाथ लीला” के कवि हैं। उनके लिए यह सम्पूर्ण जगत उस 
परमतत्व को माया है। वह अव्यत्त ही लीला' के लिए अनेकानेक रूपों 
रंगों-गंधों-स्वरों में अपने को विभाजित कर लेता हूँ । रात-दिन के मायावी 
बहुरंगी चित्रफलक के पीछे उसका सिहासन है । !! इसीलिए कवि त्याग में 
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मुक्ति के दर्शन नहीं करता । उसके लिए बंधन ही सुक्ति है। प्रेम के सहलनशः 
बंधनों में उसे छुक्ति का सुखद श्रालिगन प्राप्त होता है । फलतः कवि इन्द्रियों 
के दमन में विव्वास नहीं करता । उसको आस्था हैँ कि हृष्ठ, श्रव्य और 
स्पर्यं वस्तुओं का आनन्द उस आनन्दमय हो का प्रकाश है ।* 

इसीलिए कवि विराग का संदेश नहीं देता। वह मानव-शरीौर के 
प्रति जूग प्सा का भाव नहीं उठाता । इसी शरीर के माध्यम से ही उसे परोक्ष 
के संकेत प्राप्त होते हैं। वह तो उस अनन्त की बीन-मात्र हैं। कवि प्रा 
करता हैं कि वह अपने देह-सन को उस चिदानन्द शाइवत शक्ति से चिर संपर्कित 
जान कर निरंतर शरद्ध रखेगा और अपने प्रत्येक कर्म में उसका ही प्रकाश 
देखेगा। “ सभी मानव-हरीरों में उस चिरंतन ज्योति का वास हैँ । फलतः 
कवि दीनों दुःखितों, परित्यक्तों और पीड़ितों से तादात्म्य स्थापित करता है 
और जनता-जनादंन की सेवा को पाद पुजत्त समभता है । साधक के लिए 
अहंकार का नाश परमावश्यक हूँ तथा क्षुद्रों-दीनों के प्रति संवेदना के 
द्वारा ही आभिजात्य-गर्व तथा अरहंभाव का नाश संभव है। /* इसी से 
रवीचद्रनाथ एकांत साधना का विरोध करते हैं. और साधक को खेत गोड़ते 
_ हुए कृषकों तथा पथ बनाते हुए मजदूरों के बीच में देखना चाहते हैं। 
यह वेदान्त का नया मानवतावादी रूप है जिसकी क्रियात्मक स्थापना 
स्वामी विवेकानन्द ने की थी तथा जो उन्‍नीसवीं शताब्दी के भरत की सब 
से बड़ी देन हैं। कवि ने इस नए मानवतावादी वेदान्त को नए काव्य-दर्शन 
का रूप दिया है । 

. अध्ययुगीन सन्‍्तों की तरह रवीद्धनाथ अ्रहुंभाव, धनगर्व, शक्ति-भय 
आदि को आत्मा का बंधन सानते हैं। सनुष्य ने स्वयं अपनी सुक्तात्मा के 
के लिए अनेकानेक श्र खलाएं गढ़ ली हैं। “* सनुष्य अपने दुबंल क्षरों में 
वासनाओं की छलना द्वारा परास्त हो जाता है परन्तु धीरे-धीरे वे उसको 
सारी प्रवत्तियों को घेर लेती हैं। ” वासनाश्रों की इस छलना से बचने के 
लिए कवि आत्मा के सर्वतमर्पण को ही एक मात्र उपादेय समानता है । उसका 
कुछ भी परोक्ष श्रथवा परमात्मा से गोपनीय नहीं रहा । _ उसका हृदय पुकार 
उठे । मैं केवल तेरा हुं, तेरा हु ” उसके करुणा-कश के लिए वह चातक की 
भांति बराबर प्रार्थो रहे । ” ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब साधक जीवन के 
उत्ताप से विचलित हो जाता है तथा भगवान से प्रार्थों होता हे कि चह 
करुणा के मेघ बरसा कर उसके सारे व्यक्तित्व को ही डुबो दे । “ यह 
पुष्टिभाव वेष्णव-भावना का केन्द्र-विन्दु है । रवोद्रनाथ ऑपनिषदिक 


( १६० ) 


नियु णवाद को सगुरण भक्ति के मानवीय तत्वों श्रोर स्निग्ध रसों से महिमा 
संडित कर देते हैं और उनका आत्म निवेदन कबीर की भांति ज्ञानी 
का शुष्क निवेदन न होकर वेष्णव भक्त की श्रात्यंतिक विदछ्धचुलता से 
श्रोतप्रोत हो जाता है । फलतः उनके काव्य में निगु रा-सगुण, ज्ञान-भक्ति 
हं त-अ्रह्व त की दीवारें ढहह जाती हैं और दाशंनिक प्रश्न उठते ही नहीं | 
जिस उदात्त-जीवन भूमि पर रवीन्द्र की जीवन-चिन्ता गीतांजलि' में प्रवाहित 
हुई है, वह पिछले युगों की धर्म॑चिस्ताश्रों के समस्त विरोधाभासों को एक 
नए जीवन दर्शन में समीकृत कर देती हैं।॥ इसी से उनके काव्य में निग रा 
ज्ञान के साथ भक्त हृदय की कोमलता और लिछ्नलता का गठबंधन हो सका 
है और वेष्णव भक्तों की 'लोला' भावना निगर प्रतीकों में बंध कर ओर 
भी रहस्यमय और सामिक हो उठी है। रास-कृष्ण के मध्ययुगीन प्रतीक नई 
मध्यवित्तीय भौतिक वैज्ञानिक धर्म-भावना को कुछ स्थल लगते थे। इसी से 
उसने रवीन्द्र-काव्य के जोवन-देवता' में युग के श्रनुरुष नया प्रतीक 
दूढा और उसमें कबीर के निगुरणण राम और सुर-तुलसी के सगण रास- 
कृष्ण को एक साथ खोज निकाला। उपनिषदों का ब्रह्म नए जीवन-रस से 
पोषित हो कर और मानवतावादी संवेदताशों से सज कर नया इृष्द 
बना । कवि ने इहलौकिक जीवन संघबों और प्रकृति के रूप-रंग-गंध-स्प्शे 
में ही इस इष्ट का प्रसार पाया ओर उसके लिए यह जीवन-बोध श्रमूल्य 
वरदान बन गया है। मध्ययग के भक्तों-पंतों के लिए जो गरल था, वही उसे 
श्रमुत जात पड़ा। इस प्रकार 'गीतांजलि' नए युग की “गीता' बनी ओर 
उसने हिमालय से कन्याकुमारी तक और सिन्ध से लोहित तक कवियों, गद्य- 
गीतकारों और जीवनचिन्तकों की जीवन-भावना को प्रभावित किया । उसे 
छोड़कर नए काव्य को समझता असम्भव बात है। 

झअसीस-ससीम के अनन्य सम्बन्ध को कवि ने अपनो एक कविता में 
बड़ी सुन्दरता से प्रकाशित किया है । एकाधारे तुमिई आकाश, तुम नोड़ 
(तु श्रनन्‍्त आकाश है और तु ही नोड़ है )//” वह ॒ चरम सत्ता एक हो साथ 
सर्वात्मिन्‌ और अंतर्यासिन हैः वह सब कुछ निःशेष करके भी पूर्ण हे ।” 
इस विचारधारा में उपनिषद्‌ के इस श्ञांति-मंत्र का सार आ जाता हूँ । 

ऊ प्रणामदः पूरणामिदं डे 
पूरणाय्‌ पुर्णामुदच्यते॥ 
: पूर्शास्य पूर्णामादाय 
पुरा मेवावशिष्यते ॥ 
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श्र्थात्‌ वह पुर है, यह पूर्ण है। पुर्ण से पूर्ण निष्पन्न होता है। पूरां 
में से पूर्ण निकाल लें तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। जीवन श्रौर मृत्यु इस 
पूर्ण के दो पुरक चरण हैं। इसीलिए कवि इस जीवन का ब्रभिनन्‍दन करता 
हुआ भी मररखा से अस्त नहीं होता। वह प्रभु का दृत समक कर उसका 
स्वागत करता है ।४ वह उसे अतिथि कहता है और अपने जीवन से भरे 
हुए पात्र को उसे सौंपने का साहस करता है । बहु उसे जीवन की पुर्णता 
समानता है ।” वह करमम-निःशेष हो विदा के लिए तेयार है १ इस अंतिम 
यात्रा के समय उसे समस्त प्रकृति अपने प्रति सम्बेदनाशील जान पड़ती है। 
११ वह जानता है कि आत्मा अमर है और जोवन-सरण उस मातृशक्ति के 
जीवनदायी युगल पयोधर है । *" जीवन की अमृतधारा ही झ्ात्मा को पोषित 
करती है । मृत्यु तो क्षरि:क व्यवधान है। उससे सनुष्य का कातर होना 
ऐसा है जेसे शिशु का एक पयोधर छूने और दूसरे की प्राप्ति के अंतराल 
में रुदन । कवि को संतोष है कि उसने इस जीवन में ही उस अनन्त का स्पर्श 
किया है। इस दर्शन-भूमि पर से देखने से उसे असफलताए' नहीं लगतों 
वह हार को ही जीत समभ लेता है । * उसे यह विश्वास भ्राइवस्त करता है 
कि उसके जीवन का प्रत्येक क्षण उस अनन्त करुणामय के हाथों में सुरक्षित 
है, कि सब कुछ अमरता का अंडा है, नाश कुछ भी नहीं होता । आत्म- 
समर्पण की यह भावना कवि के काव्य क्रो नए अर्थों से समन्वित करती है । 
असीम-ससीस , रूप-अरूप और, प्राचीन सन्दर्भ में, आत्मा-परसात्मा 

की अ्रनन्य केलि को कवि ने अभिसार, सिलन और वियोग प्रिय-प्रियतमा 
के चिर-परिचित रूपकों में भी बाँधा है। अ्रभिसार के कई सुन्दर वर्णन 
मिलते हैं जिनमें सेघाच्छन-गगत और कण्टकाकीर्-पथ के द्वारा कवि ने 
झ्रात्मा के ऊध्वं-ग्सन की कठिनाइयों को ओर संकेत किया है। अलबत्ता 
इस प्रतीक-पद्धति का विशेष विस्तार रवीद्धन/थ के काव्य में नहीं मिलता | 
रवीद्नाथ का काव्य पौरुष का काव्य है, शक्ति का काव्य है। फलतः उनकी 
प्र स-भावनता कहीं भी अश्र विगलित नहीं हो पाती । परन्तु दुःख की महिमा से 
वे पूर्ण परिचित हैं। एक गीत में वे कहते हैं : 

तोमार सोनार थालाय साजाव आज 

दुःखेर अ्श्र्‌ -धार । 

जननी गो, गांथव तोमार 

गलार मुक्तांहार । 

चद्ध-सूर्य पायेर काडें, 
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. माला हयेजड़िये आाछे , 
तोमार बूके शोभा पावे आमार 
दुःखेर अलंकार ॥ 
(गीत, ८३) 

(मां, मैं श्रपने शोकाश्रुओं से तेरे गले के लिए सोती-माला गूयूगा। तारों 
ने तेरे चरणों के लिए ज्योति-मंजीर गढ़े हैं, परन्तु मेरा हार तेरे वक्ष 
को अलंकृत करेगा । ) प्राचीन रहस्यवादियों की तरह रवीन्द्रनाथ भी आत्मा 
के विच्छेंद-दुःख की विद्वव्याप्ति में विव्वास करते हैं। इस प्रकार 
रवीच्रनाथ का जीवन-दर्शन प्राचीन रहस्यों को भूमि पर खड़ा होता हुआ 
भी, नई चेतना से ओतप्रोत है। उनके आनन्द के स्वरों में दुःख का स्वर 
डूब गया है। इसमें सन्‍्देह नहीं कि “गीतांजली की जीवन-चेतना, 
उसकी आनन्‍्द-भूमि, उसकी रहस्यवत्ता, उसका मानव में अदम्य विश्वास, 
ये कुछ बातें नवीन युग को सानवतावादी विचारधारा से बेमेल नहीं हैं। 
इसीलिए पश्चिम ने उसे उतना ही समझा, जितना रहस्यवादी पूर्व ने । 
“गीतांजलो” मानव-जगत के लिए एक सा भौस सन्देश लाई थी । 
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मेरी दृष्टि में आधुनिक कविता 


आधुनिकता का भ्र्थ प्रत्येक युग में नया संदर्भ ग्रहण करता है । 
इसीलिए ग्राधुनिक हिन्दी कविता पर विचार करने के पूर्व हमें उसकी सीसाएं 
निर्धारित करनी होंगी । रुढ़ार्थ में भारतेन्द्ु से आधुनिक कविता का जन्म 
होता है और अधुनातन काव्य तक उसकी गति है। परन्तु एक सम्पूर्ण 
शताब्दी को विहुंगस हृष्टि में भी लाना कुछ कठिन है। इसीलिए हमें इस 
वार्ता में हिन्दी के आधुनिक-काव्य-विकास का क्षिप्र पर्यवेक्षण करते हुए 
मुख्यतः पिछले बीस वर्षों के समसामयिक काव्य पर अपनी हृष्ठि केन्द्रित करनी 
होगी । इस प्रकार हम अपने विवेचन सें आधुनिकता का निर्वाहु भी कर 
सकेंगे और उसे युग-निष्ठा भी दे सकेंगे। 


ग्राधनिक कविता हमारे उस नए जीवन की उपज है, जो विदेशी 
अंग्रज जाति के शासक-रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद नई परिस्थितियों के 
कारण विकसित हुई और बाद में पदिचम के साहित्य और ज्ञान-विज्ञान से 
अनुप्राणित हुई। प्लासी-युद्ध के बाद बंगाल में इस नई राज-दक्ति की नोंव 
जमी और उसे देशव्यापी एवं एकच्छ॑त्र बनने में सो वर्ष लगे । उन्‍्नोसवों 
दताब्दी के आरम्भ से ही देश के साहित्य में नई प्रवृत्तियों का उदय होने लगता 
है, परन्तु शताब्दी का उत्तराद्ध ही उन प्रवृत्तियों को हड़ कर सका । फलत 
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_ काव्य-क्षेत्र में नवोन्सेष भी इसो युग में सामने आया। काव्य में जिसे हम 
भारतेन्दु-युग कहते हैं वह यही श्रद्ध-शताब्दी है। इस श्र ढ-शताब्दी में काव्य 
क्षेत्र में वही पुरानी काव्य-भाषा त्रज चलती रही और कवियों का एक बहुत 
बड़ा वर्ग रीति और भक्ति यूगों के संस्कारों में बंधा रहा। भारतेन्दु ने 
समसामयिक विषयों पर कविता लिख कर काव्य को नई सुधारात्मक एवं 
राजनीतिक चेतना दी और उसे बदलते हुए जीवन से संप्क्त किया। अपनी 
सर्वश्रेष्ठ रचनाओ्रों में वे रसनिष्ठा का आददां निबाहते रहे और भाषा की 
विशुद्धता तथा अ्रनुभूति की सच्चाई के शआ्ाग्रह ने उन्हें नई काव्य-भूमि दी। 
उन्हें हम रीति मुक्त कवियों और स्वच्छुन्दतावादी कवियों के बीच में रख 
सकते हैं। काव्य को निर्वेयक्तिक साधना और शास्त्रीय मर्यादा से बाहर लाकर 
उन्होंने उसे ब्यक्तित्वनिष्ठ किया और भावुकता से भरा । परन्तु उनकी महत्ता 
किसी नए काव्यादशं के कारण उतनी नहीं है जितनी नई काव्य-भूमि के 
निर्माण के कारण । जातीयता, राष्ट्रीया और सुधारवाद के तीन प्रमुख 
पक्षों को लेकर भारतेन्दु-यगीन काव्य सामने आता है। इसी युग में श्रीधर 
पाठक की रचनाओं में प्रकृति को आलम्बन के रूप में ग्रहरा किया गया ॥ नया 
कवि मध्यवर्तो समाज का सदस्य था जो परिचिमी शिक्षा-दीक्षा के कारण जहां 
एक ओर परदिचिम के मानवतावाद से प्रभावित हुआ, वहां उसमें धीरे-धोरे 
राष्ट्रीय चेतना भी जाग्रत हुई जिसका एक पक्ष सुधारवाद था। यह मध्यवित्त 
समाज नागरिक-समाज था और नव विकसित नगरों के व्यस्त जीवन ने 
प्रतिक्रिया-स्वरूप प्रकृति की ओर उसे श्राकरषित किया। परदिचिम के काव्य सें 
प्रकृति की स्वतंत्र स्थिति थी । इसीलिए वह प्रकृति की ओर लौटा । 

परन्तु बीसवीं शताब्दी के पहिले बीस वर्षों में काव्य की यह प्रगति- 
शोलता नष्ट हो गई । द्विवेदी-पुम में श्राचार्य द्विवेदी के हारा जहां काव्य-भाषा 
का प्रश्न खड़ी बोली के पक्ष में हल हुआ, वहाँ उनके पोराखिक इतिबृत्तों 
के आग्रह और संस्कृत के वाशिक छनन्‍्दों के प्रयोग के काररप स्वच्छन्दतावादी 
प्रवृत्तियां कुठित रहीं । द्विविदी जी गद्य-पद्य की भाषा में अ्रन्तर नहीं देखते थे । 
फल यह हुआझ्ला कि इस युग में गद्य ही अधिक लिखा गया, कविता कम 
सामने झाई । यह यूग भाषा-संस्कार और छन्दों के क्षेत्र में प्रयोग का युग 
है और अब उसका केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। भारतेन्दु-युग की 
सुधारात्मक प्रवत्ति इस युग में भी चलतो रही, परन्तु नीतिवाद की प्रधानता 
होने के कारण काव्यस्फ्रण दुबंल रहा 

प्रतिक्रियास्वरूप द्विवेदी-यग में ही जयशंकरप्रसाद श्र साखनलाल 
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चतुर्वेदी के द्वारा भावना ओर कल्पना के आग्रह के साथ स्वच्छन्दतावादी 
प्रवत्तियों नें बल पकड़ा ओर छायावाद की नींव पड़ी। इस काव्यधारा का 
विस्तार १६१८ से १६९३६ तक माना जा सकता है। आधुनिक हिन्दी कविता 
के ये बीस वर्ष काव्योन्मेष के सुन्दरतम वर्ष हैं। इनमें भाषा प्राथमिक प्रयोग 
की स्थिति से ऊपर उठ कर भाव और स्वप्न का वाहन बन गई और कवियों 
का सफजाग्रत मनोनिवेश एक अतीन्द्रिय कल्पना-लोक की सृष्टि करता है । 
छायावादी काव्य राष्ट्रीय क्षेत्र की वहिमु खी हलचलों की अंतमु खी वेयक्तिक 
प्रभिव्यक्ति है। उसने उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंग्रजी रोमांटिक कवियों, 
प्रमुखतः शेली के, प्रभाव को स्वीकार किया है और रवीन्द्रनाथ की सौन्‍्दर्य- 
चेतना और रहस्य-भावना से भी वह प्रभाजित है। रवीद्धनाथ का काव्य 
जहां कालिदासीय सौन्दयंनिष्ठा का अभ्रभिनव संसार निर्मित करता है, वहां 
मध्ययगीन वेष्णव कवियों, मर्भियों, संतों-सुफियों श्रोर लोकगायक बाउलों का 
विरह-मिलन-भाव, अध्यात्म-भाव की नवयुग की नई भाषा ग्रहण करता है। 
यूरोप की रोमांटिक काव्यधारा से भी वे रस ग्रहण करते हैं। इस प्रकार 
छायावाद स्वीय भूमि पर आधारित होते हुए भी हिन्दी से इतर श्रनेक प्रभावों 
से उद्दीप्त है। उसमें हिन्दी-भारती का कंठ पहिली बार फूठा है । उसे हम 
वयःसंधि का काव्य भी कह सकते हैं। एक श्रभिनव-अश्राइचर्य, विद्व के प्रति 
एक चमत्कृत दृष्टि, प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति रहस्यमय भावना श्रोर नारी 
के वन्दन-गीतों से यह काव्य खुखरित है। पिछले ण॒गों की सामाजिक और 
सुधारात्मक चेतना कवि के व्यक्तिगत भावविलास के नीचे दब गई है ऑर 
परवर्त्ती प्रगतिशील काव्य में ही वह भावना-सृत्रों के दुर्बल पढ़ जाने पर हो 
उभर सकी है। परन्तु राष्ट्रीय चेतना का सुक्ष्म प्रसार प्रसाद, पंत और निराला के 
प्रगीतों में स्पष्ट रूप से मिलता है और यही राष्ट्रीय भाव कवियों को अतीत 
के स्वर्ण-युगों की ओर भी प्रेरित करता हैं। छायावाद काव्य को प्रकृति 
मुख्यत: प्रगीतात्मक है, परन्तु निराला जैसे कवि के काव्य में क्लासिकल या 
मर्यादावादी काव्य-शेली का भी अभिनव योग है। राम की शक्ति-पुजा 
और “तुलसीदास! जैसी रचनाएं छायावाद के उत्कर्ष-काल में ही सामने आतो 
हैं, परन्तु इस काव्य की श्रेष्ठतम देन कदाचित्‌ कामायनो है जो प्राचीन 
ऐतिहा को नवोन मनोवेज्ञानिक आलोक में देखती हैं शोर पश्चिम को 
भौतिक-वेज्ञानिक संस्कृति की एकांगिता को घोषणा करती हुई इच्छा, 
कर्म और ज्ञान की समन्‍्वयात्स भूमिका पर शवाह् तो मानववाद को प्रतिष्ठा 
करती है । इस रचना में हम छायावादी-वायबी-सोन्दर्य चेतना को 
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क्लासिकल सॉन्दयट्ष्टि से परिपुष्ठ पाते हैं । 

छायावादी काव्य के अंतर्गत रहस्यथवादी काव्य की भी एक धारा 
प्रवाहित थी। प्रारंभ में अस्पष्ट विस्मय-्भाव और गीतांजली' के 
प्रभाव को लेकर यह रहस्य-चेतना विकसित हुईं। परन्तु निराला, प्रसाद 
और महादेवी में उसने हिन्दी की संत-बैष्णव-परम्परा से सहारा लिया ओर 
अपने दाशतिक पक्ष को सुनिश्चित किया । इस काव्य-धारा का जेसा व्यक्तित्व 
महादेवी के काव्य में निखरा है वैसा आधुनिक भारतीय साहित्य में कहीं नहीं 
मिलता । स्वयं रविन्द्रनाथ के गोतों की रहस्यहृष्ठि भी महादेवी को अंतरंग 
कोमलता और मर्म-मधर गीति लहरी के सामने दुर्बल जान पड़ती हैं। 

१९३६ के बाद हमें भावत्रा और विचार के नए सूत्र काव्य-क्षेत्र में 
दिखलाई देते हैं और आ्राकाशचारी कवि भावातिशयता छोड़ कर “जग के 
दाने” के प्रति आकर्षित हो जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्र के नए समाजवादी और 
मार्क्सवादी आन्दोलनों की प्रतिक्रिया काव्य में उभरती है और विद्रोह, क्रांति 
एवं विध्वंस के सुर मुखर हो उठते हैं। नवनिमर्णि के सपने श्रब वायवी 
नहीं रह पाते। वे “वादों” में बन्ध जाते हैं। इससे निश्चय ही काव्य-तत्व 
की हानि हुई है और बोद्धिकता बढ़ी है। वंचारिक काव्य निबन्ध-काव्य के 
रूप सें सामने आया है और भावपक्ष की कलात्मक एवं सौन्दर्यमय अभिव्यंजना 
की ओर से कवि की हृष्टि हट गयी है। नवीन प्रगतिवादी काव्य रूस और चीन 
के नवोदित काव्य से प्रेरणा ग्रहण करता है और उसमें राजनेंतिक और 
सामाजिक नारे ही काव्यबद्ध हो जाते हैं । परन्तु इस प्रगतिश्ञोल काव्य 
धारा के साथ ही प्रयोगवाद के रूप में स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन का नया 
प्रसार भी सामने झ्राता है जो फ्राइडीय मनोविज्ञान की उपलब्धियों और 
यूरोपीय प्रतीकवाद को प्र रणा ग्रहण कर अंतर्जगत को स्वप्नमण्डित करता है 
और रूप-रंग को अभिनवसुष्टि के लिए प्रयोगशील बनता है। इस क्षेत्र में 
अज्ञेय, गिरिजाशंकर माथुर नरेश मेहता, भवानीप्रसाद मिश्र झ्ादि कवियों को 
रचनाएं नए मानों का निर्मारण करती हैं। तार - सप्तक' के कवियों में हम नई 
ग्भिव्यंजना की ओर जो आकुलता देखते हैं उसे केवल पश्चिम का प्रभाव 
कह कर ठाला नहीं जा सकता । प्रत्येक यग में कवि की भाषा-छन्द-प्रतीक 
को खोज नया रूप ग्रहण करती है और प्रयोग को ड्यौढ़ी को पार करके हो 
वह परम्परा से श्रपना सम्बन्ध जोड़ पाता है। नई कविता' के पिछले दो 
भागों से यह स्पष्ट है कि प्रयोग, प्रयोग के लिए भी किये जा रहे हैं और 
वेचित्रय की सरु-भूमि में कवि के खो जाने की आशंका है । यह स्थिति 
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प्रतिक्रियात्मक है, परन्तु यह निश्चय है कि छायावादी काव्य की भांति यह 
काव्य भी प्रयोगों की दलदल से उभर कर आत्मविद्वास के नए चरण बढ़ांता 
हुआ स्वस्थ और तिर्मासोन्मुख काव्य की ओर आगे बढ़ेंगा। कविता में 
गतिरोध की पुकार प्रयोगवादियों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। परच्तु 
भविष्य उनके स'थ है, इसमें संदेह नहीं । 
समसामयिक काव्य में और भी अनेक प्रवृत्तियों का संश्लेष हे । 
छायावादी गीति-काव्य भाव और भाणषा के क्षेत्र में नए प्रसार को ले कर 
श्रागें बढ़ा है। नए गीत लोक-कंठ से प्रभावित हैं और उनकी संवेदना धरती 
की गंध से आपूरित है उत्तमें सुचिवकणता नहीं, स्वर-वेषस्थ है। फिर भी 
उनमें हिन्दी का सुर अधिक सुरक्षित रह सका है। गीतों को यह नई धारा 
हिन्दी काब्य का प्रमुख अंग है। इसके श्रतिरिक्त प्रबन्ध और आख्यान के 
क्षेत्र में नए प्रयोग चल रहे हैं। बोौद्धिकता के आग्रह के कारण इन क्षेत्रों 
में नई रचनाएं झ्राई हैं, जो परम्परित ढंग का महाकाव्य होने का दावा 
करने पर भी महाकाव्य नहीं हैं। परन्तु चरित्रों और कथा-संदर्भों में नए 
पक्षों का उद्घाटन हुआ है श्र साकेत और कामायनी की परम्परा आगे 
बढ़ी है । गीति-नादय के क्षेत्र में उदयशंकर भट्ट के प्रयोग, 
काव्य-रूपक के रूप में पंत और भगवतीचररा वर्मा की रचनाएं, ड० घ्मंवीर 
भारती के अंधा कुआ जेसे नए नादय-प्रयोग हमें विश्वोस दिलाते है 
कि नई काव्य चेतना एकदम निष्पराण और अमौलिक नहीं है । यह स्पष्ट है 
कि नया काव्य प्रयोगों की भूमि पर बढ़ता हुआ्ला सशक्त श्रभिव्यंजता और 
मौलिक अभिनिवेश के क्षेत्र में पहुच गया है और उसको प्रगति को श्राश्ा और 
उत्सुकता से देखा जाना चाहिए। नई कविता श्रब नई न रह कर हमारी 
संवेदना-शिराओं के लिए परिचित स्पन्दन बनती जा रही है और वह धोरे 
धीरे अपनी दुर्बलताओं को पहुचान कर उनके ऊपर उठना सोख रही है । 
समसामयिक कविता की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि उसने अपने 
महान आद्शों, महत्‌ संवेदनाओों एवं अतलरपक्ञी अनुभूतियों से नाता तोड़ दिया 
है। वह हमारे श्राज के विश्यु खल और आादर्च्युत जीवन का प्रतीक बन गयी 
है। निराला, पन्‍्त, प्रसाद और महादेवी के काव्य में महत्‌ की उपासना 
और अनुभूति की सच्चाई है और इसी से उतका काव्य जीवन के संदर्भ 
से अनुप्राशित है। इन कवियों ने अपनी भावुकता और दब्द-साधना के 
द्वारा व्यक्तितत कल्पनाझों और अ्रनृभूतियों को सार्वजनिक बना दिया है। 
इन्होंने शाइवत और चिरंतव का पल्‍ला पकड़ा है, परन्तु उनके काव्य में 
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समसामयिक जीवन की वैचारिक और भावक भूमियों की सम्पूर्ण प्रतिच्छाया 
है और उनका सुक्षम आकलन है। उनके स्वप्न भी यथार्थ से श्रधिक वास्तव 
हैं। नया कवि स्वप्नों को छोड़ कर यथार्थ की अनुवेरा भुत्रि पर ही विचरणख 
करना चाहता है, परन्तु यथार्थ स्वप्न की वास्तविकता ग्रहरा करके ही सार्थक 
हो सकेगा । अभी नवजीवन का यथार्थ नए काव्य का स्वप्न नहीं बन सका 
है और वह नए कवि के भाव-जगत को उतनो सम्पुर्णता श्रौर अतिशयता से 
नहीं छृूता। आज का सत्य जब प्रज्ञा का सत्य-मात्र न रह कर भाव लोक 
का स्वप्न बन जाएगा, तभी नवीन कविता जन-जन के रस-कोष को स्पा 
करने में समर्थ होगी । द 
नया काव्य मुख्यतः मासिक पत्रों, वार्षिकियों, श्रनेकघुखी एवं व्यक्ति- 
सुखी संकलनों और स्फूट रचनाओं के रूप में सामने श्रा रहा है। प्रस्तकों 
के रूप में आते से पहले वह पत्रों के प्रृष्ठों पर उत्तरता है और बहुत कुछ 
वहीं तक परिमित रह ॒ जाता है। पिछले दिन्तों बारबर यह शिकायत रही 
है कि काव्य-प्रन्थ पड़े रह जाते हैं। उनकी बिक्री नहीं होती । आज कवि 
को साहित्य-क्षेत्र में वह अग्रगामिता प्राप्त नहीं जो कथालेखक और समीक्षक 
को है । पश्चिम में भी यही स्थिति है और कवियों को जनता तक पहु चने 
के लिए चमत्कारक या नाटकीय रूप से प्रयत्वत करना पड़ रहा है। सच तो 
यह है कि सब कहीं कविता ने जन-सम्पर्क खो दिया है और वह प्रयोगों एवं 
दुश्चिन्ताओं में ड्ब गयी है । कदाचिद्‌ नए जीवन की अभिव्यक्ति के लिए 
उपयुक्‍त माध्यम को निर्मारण नहीं कर पा रही है। यह अवध्य है कि 
पश्चिम में इलियट, एजरा पाउन्ड, काफका, स्टेफन स्पेन्डर आदि कवि नई 
काव्य-ालियों के प्रवत्त क हैं और उन्होंने वेज्ञानिक युग के सन्दर्भों को 
रसनिष्ठ कर नई भाषा और नए प्रतीकों के सहारे काव्य को नई भूमि दी 
है, परन्तु वह भूमि रस-भमि की श्रपेक्षा प्रज्ञा-भमूसि ही अधिक है। फल 
यह हुआ है कि काब्य कूट बन गया है और उसका साधारणीकरण नहीं हो 
सका है। वह एक छोटे से संकीण दायरे में घूमता है श्लोॉर एक प्रकार के 
ग्रोष्ठी-काव्य को जन्म देता हैँ । विद्रोह और ध्वन्स, प्रचार और प्रताड़न 
ही उसके लक्ष्य हैं, भोतरी और बाहरो निर्माण पर उसकी हृष्टि कम जाती 
है। वह साधना-विरल और चमत्कार जीवी है। झ्रावाज झ्ाती है कि कविता 
का यूग झ्ब नहीं रहा शर जीवन के गद्य ने उसका गला घोट दिया है। 
विज्ञान और काव्य की विरोधी श्रकृति की दृह्वाई दे कर बात समाप्त कर 
शी जाती है। 
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परन्तु कविता के क्षेत्र में गतिरोध की बात अंशतः ही सत्य है ' 
इससे पुष्ठट केवल यही होता है कि आज का कवि जीवन के रस-कोषों तक 
नहीं पहुच पाया है और युग की नई भोतिक चेतना को उच्च एवं सुक्ष्म 
अ्रध्यात्म-भूमि नहीं दे सका है। वहु यग के अनुरूप सॉौंदर्यमय प्रतीकों की 
खोज में श्रसफल रहा है और उसने "वन की असंगतियों को ही अपनी 
भावगत सीसा सान लिया है। इस चक्रब्यूह को उसे भेदना होगा । तभी 
वह स्वस्थ और प्रभावजश्ञाली काव्य की सृष्टि कर सकेगा । काव्य को जीवन 
की बहियु खी प्रवत्तियों से नहीं, उसकी अंतरंगी अनुभूतियों ओर निष्ठाओं 
से सम्पक्‍्त करके ही हम कविता का गौरव लौटा सकेंगे। आवश्यकता है 
नई सौदयंहृष्टि के तिर्माण की, जो युग की असंगतियों ओर विरोधाभासों 
को पार कर भाव और भाषा के नए संतुलन और जीवन के निर्माणात्मक 
रूप-रंग पर बल दे। पश्चिम में विज्ञान का आतक है और भौतिक एवं 
राजनीतिक संस्कारों में कविता का रस शोषण किया है। पूर्व में कालचक्र 
की गति ऊध्वंछुखी है और उसका आत्मविश्वास अभी भी सुरक्षित है । 
उसकी आध्यात्मिक तथा सौंदयं झुख्ी चेतना हंतप्राण नहों हुई है। युग 
करवटें बदल रहा है। हमारा घुख उगते हुए सूर्य की शोर हूँ, श्रस्तांगत 
रवि की और नहीं । फिर समझ में नहीं श्राता की हम पर्चिम की विश्वुखल 
आत्मकुण्ठित और प्रयोगविजड़ित काव्य-प्रेरणाओं का श्रनुकरण एवं अ्रनुचरण 
क्यों करें और अपने रसबोध के अनुरूप अपनी काव्य-परम्परा को ध्यान में 
रखते हुए स्वस्थ नवनिर्माणा की झोर क्‍यों नहीं बढ़ । नया युग कवि के 
लिए एक बड़ी चुनौती है। उसे स्वीकार करके ही कवि को आगे बढ़ना 
होगा । वह जब विज्ञानमयी संस्कृति के आतंक से ऊपर उठ कर नए 
जीवन की आस्था के सहारे प्रयोग की दलदल से बाहर निकल कर सब के 
हृदयस्पन्दत से अ्रपना स्पन्दन मिलायगा, तभी नई भावना के कमल काव्य- 
सरोवर में खिलेंगे तभी कवि और उसका काव्य सूर्धाभिषिक्त हो सकेगा । 
जब तक ऐसा सुयोग नहीं झाता, तब तक प्रयोग-अयोग ही रहेंगे और 
उनकी रसात्मक भूमि उद्घटित नहीं हो सकुंगी । नए जीवन के प्रति 
आस्थावान और कविता के भविष्य के सम्बन्ध में सुनिश्चित हें कर ही 
हम नई भाव-भूमियों को प्राप्त कर सकेंगे और हमारी श्रभ्िव्यंजना शेली 
सात्र न रह कर अ्रनुभूति का पुजीभूत प्रकाश-काय बन कर सार्थक हो 
सकेगी । कविता यदि व्यक्तिगत सौंदर्यानुभूति की सार्वभौसिक अ्रभिव्यंजना 
है तो हमें उसकी पुनप्रंतिष्ठा के लिए इसी सार्ग से लौढना होगा ॥ काव्य 
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सम्पूर्ण हृष्टि है। वह युग की जागतिक श्रनुभूतियों और उपलब्धियों का 
समुच्चय है । विज्ञान काव्य का अंगी बन कर ही अ्रपनो जड़ता से विश्ुक्त 
हो सकेगा । अध्यात्मनिष्ठ होने में ही उसकी सार्थकता है । मध्ययूग में 
काव्य जिस प्रकार धर्म और दर्शन को कर्मकाण्ड श्रोर तकवाद की भूमियों 
से ऊपर उठाकर सार्थक हुआ था, उसी प्रकार अ्रवच्चीन युग सें यह विज्ञान 
को स्वप्तनगर्भित करके ही सफल हो सकेगा। परदिचिम में विज्ञान ओर 
कविता का दन्द है। पुव॑ की कविता इस हन्द से ऊपर उठ कर तात्कालिक 
मानव की सावंत्रिक, सम्पूर्ण ओर असम्वृत अनुभूति को वारणी देने में 
प्रयत्नशील है । नई हिन्दी कविता अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करे 
तो सफल हो। ऋचा कहती हेः-कविर्मनीषी परिभू: स्वयंभू:। प्रत्येक 
युग की तरह आज भी कवि को मसनीषी, परिभू: और स्वयंभू होकर ही 
सार्थक होना होगा । | 


१७ 


लायावादी काव्य-दृष्टि 


छायावादी काव्य-हृष्टि को समझने के लिए हमारे पास तीन स्रोत हैं : 
स्वयं कवियों का अ्रपनी काव्य-कला के सम्बन्ध सें वक्तव्य, छायावाद के मान्य 
समीक्षकों की मान्यताएं तथा स्वयं काव्य । इन तीलों स्रोतों को परस्पर पुरक 
मानकर ही हम छायावादी काव्य-हष्ठि को सम्पुरंता दे सकते हैं । 

छायावादी कवियों में प्रसाद, साखनलाल, पन्‍त, निराजा, महादेवी 
आर दिनकर ने अपनी काव्य-प्रक्रिय और अपने काव्य-सिद्धान्तों के सम्बन्ध में 
विशदता से लिखा है। 'पल्‍लव' (१६२८) और 'परिमला (१६३०) को 
भूमिकाओं से हमें पता चलता है कि छायावाद के आदि प्रवत्त क किस प्रकार 
नई काव्य-भूमि की ओर उन्मुख हुए और वे किस सीमः तक प्राचीन काव्य- 
श्मियों के प्रति विद्रोह लेकर चले । छायावाद के कवि का सबसे बड़ा विद्रोह 
काव्यानुद्ञासनों के प्रति था, जो कवि के स्वच्छन्द एवं उस्मुक्त भाव-प्रवाह में 
बाधक होते थे । उस समय तक काव्य ही साहित्य का प्रतीक था। इसी से 
निराला की यह उक्ति कि 'साहित्य की घुक्ति उसके काव्य में दीख पड़ती है। 
इस तरह जाति के मुक्त प्रयास का पता चलता है । मन की एक खुली हुई 
प्रशस्त भूमि में विहार करना चाहता है “--बहुत सार्थक उक्ति थी। 
निराला के लिए काव्य की मुक्ति का श्रर्थ था छल्दों के अनुशासन से मुक्ति। _ 
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ओर उनका सुक्त-काव्य इस सुक्ति का ही विजयी उद्घोष था। पिछले किसी 
युग में काव्य की ऐसी निर्बन्ध कल्पना सम्भव नहीं थी जो कवि-चित्त को 
उन्छुक्तता को इतना बड़ाश्रय देती । इसीलिए निराला का काव्य नए युग 
की जिद्रोही काव्यधारा का केन्द्र बिन्दु है । 

'पल्‍लव' की भूमिका में हमें नए (छायावादी) कवि का विद्रोह कुछ 
अधिक मुखर दिखलाई देतो है। वह भक्ति-काव्य और रीति-काव्य के अन्त- 
वाद्य के प्रति पुरणंरूपेरा विद्रोही है। पन्‍्त ने स्पष्ट कहा है कि उस ब्रज के 
वन में भाड़-भंकाड़, करोल-बबूर भी बहुत हैं। अधिकांश भक्‍त कवियों 
का समग्र जीवन मथुरा से गोकुल जाने में ही समाप्त हो गया । बीच में उन्हीं 
की संकीरणंता की यधु ना पड़ गई। कुछ किनारे रहु गए, कुछ उसी में बह 
गए ।” रीति-काव्य के शव गार भाव में नए कवियों ने वासना की स्थूलता 
देखी और उन्होंने उसे देश के नंतिक स्वास्थ्य एवं कलात्मक अथवा भावात्मक 
विकास के लिए बाधा माना ।* यही नहीं, रीति-काल का कला-पक्ष भी 
अपनी ही क्त्रिमता के कारण नए कवियों को अमान्य था । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी काव्य-हष्टि भक्ति-काव्य की 
स्थूल आध्यात्मिकता और रीति-काव्य की नायिकाभेद-विजड़ित रूप सृष्टि का 
विरोध लेकर क्षेत्र में श्राई ओर काव्य के बहिरंगों के विषय में वह एक स्वतन्त्र 
बृत्ति लेकर चली । भाव, भाषा और छन्दों के विषय में गतानुगत प्रयोग 
उसे अक्षम्य लगे । परवर्तोी रीति-काव्य को श्रति आलंकारिता उसे स्पष्ठ ही 
अग्राह्म थी। नए काव्य का आरमस्म एक नई भाषा (खड़ी बोली) को 
लेकर हो चुका था, परन्तु पन्‍त ने पल्‍लव' की भूमिका समाप्त करते हुए ठीक 
ही कहा है कि 'हम खड़ी बोली से अ्रपरिचित हैं, उनमें हमने श्रपने प्राणों 
से संगीत श्रभी नहीं भरा । उसके शब्द हमारे मधु से सिक्त होकर श्रभी 
सरस नहीं हुए । वे केवल नाम-मात्र हैं, उनमें हमें रूप-रस-गंध भरना 
होगा । उनकी आत्मा से अभो हमारी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, 
उनके हृत्स्पन्दन से हमारा हत्स्पन्दन नहीं मिला । इसमें सन्देह नहीं कि 
यद्यपि पन्‍त और निराला ने श्रीधर पाठक, मैथिलीशररण गुप्त और हरिश्ौध के 
काव्य को अपना पथ-प्रदर्शक माना है, वे हिवेदी युग के काव्य को काव्य- 
विकास के मार्ग में अवरोधक मानते हैं। उनके लिए नया काव्य द्विवेदी यूग 
के ही काव्य का विकास था, परन्तु द्विवेदीयुगीन काव्य की त्रुटियों से वें 
परिचित थे । उससें कवि को अ्रत्मा का आवेग नहीं था और रीतियुगीन 
परम्पराओं के विरोध में उसने शुष्क और नोरस गद्मात्मकता को काव्य मान 
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लिया था। नई काव्य-हृष्टि ने इस विषम स्थिति को परखा और उसने एक 
बार फिर काव्य की रसात्मकता प्रतिष्ठापित करनी चाही, परन्तु उसका 
कहना था कि यह रसात्मकता रीतिकाव्य की प्रथित भूमि पर न होकर नए 
युग की भाव-भूमि पर पल्‍लवित हो, नया काव्य नए युग के प्रतीकों पर 
ग्राधारित हो और उसमें नए युग की सोन्दर्यनिष्झा तथा स्वच्छन्दता 
प्रस्कटित हो । 

यह तो हुई विरोध और विध्वंस की बात। परन्तु छायावादी काव्य- 
हृष्टि के निर्माण के तत्व और भी अधिक महत्वपुरण हैं। वास्तव में केवल 
विध्वंस किसी काव्य धारा को श्रेय नहीं देता। नए काव्य-तत्वों और नई 
काव्य-भूमियों की खोज ही नई काव्यधारा को महत्व देती है । 

छायावादी काव्य को सबसे महत्वपूर्ण खोज कवि या कलाकार के 
स्वतन्त्र निजी व्यक्तित्व को खोज थी । समस्त प्राचीन काव्य निर्वेक्तिक था। 
छायावाद नया भावोन्सेष लाया और इसके साथ ही उसने कवि के स्वतल्त्र 
व्यक्तित्व की भी घोषणा की । कवि ने प्रथम बार मैं होली अपनाई। उसने 
बहिजंगत को अपने रंग में रंग कर देखा और अपने श्रन्त्जंगत की अन्यतम 
भावनाओं को वाणी दी। सभी छायावादी कवियों में व्यक्तित्व पर आग्रह 
मिलता है। प्रसाद की आंसू शीषंक रचना, पन्‍न्त की आंसू शोर “उच्छ वास 
और निराला की बीसियों कविताएं कवि के व्यक्तिव का विस्फोट मात्र हैं। 
राष्ट्रीय कवियों के काव्य में उनकी राष्ट्रीय आत्मा ही काव्य के रूप में ढल 
गई है। वच्चन के काव्य में व्यक्ति के सुख-दुःख, उसकी आज्ञा-निराक्षा, 
उसके उपचेतन के इन्द्र इतनी सुक्ष्मता से आलेखित हैं कि उनका कुछ भो 
पाठक से छिपा नहीं रह जाता । इसी प्रकार महादेवी का रहस्थवांदी काव्य 
उनके भअन्तरंग के रंगों में और भी चमत्कारक हो उठा है। कवि के व्यक्तित्व 
की यह अन्यतम स्वीकृति छायावाद की विशेषता है। माखनलाल चतुर्वेदी 
(भारतीय आत्मा) के शब्दों में 'कागजों, दीवारों श्रौर पत्थरों पर तो सपने 
उतर झाए हैं, उनकी श्राकृत्यिों और आकर्षणों ने वहां जन्म नहीं लिया। 
उनके जन्मस्थल को यशोदा की गोद तो है, हमारी कसमसाहट का बोर 
सम्भालने वाली वह हढ़ता, जिसकी सुलम से अनन्त जीवनों की एकत्र चिन 
गारियाँ एकांत में उतर पड़ती हैं, और लोहे से या बालों से बनी कलम 
को हिला देने पर किसी जाति का उल्लास, विलास, वेदना झ्रौर बलिदान 
बन कर वह कागज, पत्थर या. दीवारों पर उत्तर आती है ।६ इस वक्तव्य 
में कवि या कलाकार के व्यक्तित्व को उसकी सृष्टि से अभिन्न माना गया 
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है। कवि जीवन के प्रकटीकरण की भूख का अनुभव करता है: उसकी 
“निकम्मी घड़ियाँ कला के अस्तित्व का व्वाश्ोछुुवास हैं।/७ कदाचित्‌ 
कवि कलाकार के व्यक्तित्व की उससे ऊची स्थापना नहीं हो सकती जितनी 
मास्तनलाल जी के इन दब्दों में कि “कलाकार अपने युग की स्फूति के 
प्रकाश के रंग में डबी भ्रगवान को प्राखवान्‌ प्र रक और कल्पक क्‌ ची है ।८ 

यह हृष्टि काव्य को क्या समझतों हैँ, यह भी देखना आवश्यक हे । 
यह सम्भव नहीं है कि सभी कवियों की काव्य-सम्बन्धी भावना एक जैसी 
हो। अतः हमें विभिन्न कवियों के मन्तव्यों का उल्लेख करते हुए सम्भाव्य 
समीकरण को श्रोर बढ़ना होगा । प्रसाद का कहना है कि “कवित्व वर्ण मय 
चित्र है, जो स्वर्गीय भावपुर्प संगीत गाया करता हैँ । अ्रंधकार का आलोक 
से, श्रसत्‌ का सत्‌ से, जड़ का चेतन से ओर वाह्मजगत का अ्रत्ंगत से 
सम्बन्ध कोन कराती है ? कबिता हीन ?”€ इस प्रकार कविता में संगीत 
#ैर चित्रकला को सीमाएं मिल जाती हैं। यह उसका बाह्मयांग है। 
उसका अंतरंग इससे भो भ्रधिक महत्वपुर्ण है। कविता बांह्य जगत से 
अंतर्जगत का सम्बन्ध करातो है । उसी के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य आत्मनिष्ठ 
हो कर पुर्णता को प्राप्त होता है । परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण्ण 
यह है कि कविता की भूमि घुख्वतः आध्यात्मिक है ॥ वहु चेतना का विषय 
है। वह आत्मा की दीप्ति है। प्रसाद के अनुसार मनन-शक्ति, वाक्‌ 
हक्ति और सनन का सम्बन्ध वाक से जोड़ने वाली सजीवता (प्राणशक्ति) 
ग्रात्मा की तीन मोलिर क्रियाएं हैं। काव्य तीनों को सिमेद कर चलता 
है। मत के दो रूप हैं--संकल्प और विकल्प । विकल्प द्वारा वह तकं-वितर्क 
करता है। काव्य का सुल संकल्य है, विकल्प नहीं ।॥ वह तर्कवाद पर आश्रित 
नहीं है। एक जानना विकल्प द्वारा होता है, ऑर एक जानना संकल्प हारा । 
वेज्ञानिक विकल्प (विश्लेषण, तक और परीक्षा) हारा जानता है। कवि 
का जानना प्रत्यक्ष जानना है। इसी से उसे हृष्ठा अथवा कवि कहा गया 
है। इस प्रकार काव्य प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उसका आधार है मन को 
संकल्पात्मक अनुभतिस । जिस कवि में यह संकल्पात्मक अ्नभति जितनी 
झ्रधिक होगी उतना ही बड़ा कवि वह होगा 

आगे चल कर प्रसाद यह भी बताते हैं कि अभिव्यक्ति और अनुभूति 
काव्य के दो पक्ष हैं, परन्तु अभिव्यक्ति अनुभूति से एकदम अ्रलग नहीं है । 
“व्यंजना वस्तुतः अनुभूतिमयी प्रतिभा का स्वयं परिणाम है, क्‍योंकि सुन्दर 
अनुभूति का विकास सौंदय पुर्ण होता है । जहां आत्मानुभूति की प्रधानता है, वहीं 
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प्रभिव्यक्ति अपने पूरा रूप में सफल हो सकी है ।/" इस प्रकार प्रसाद 
काव्य में शुद्ध आ्रात्मानुभूति की श्रधानता मानते हैं। वे कौशलमय आकारों 
या प्रयोगों के समर्थक नहीं हैं। इस प्रकार छनन्‍्द, भाषा शैली और अलंकार 
काव्य-शरीर बन जाते हैं श्रौर कवि को आत्मानुभूति उसकी आ्रात्मा । संक्षेप 
में, प्रसाद कविता के स्वरूप को आध्यात्मिक मानते हैं, वे उसे बुद्धिवाद से 
किसी भी प्रकार सम्बन्धित करने के लिए तेयार नहीं हैं। वह शअ्रनुभूतिमयी 
कवि-प्रतिभा का परिणाम है । कवि अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को लेकर 
काव्य-वस्तु से साक्षात्कार करता है । 

पन्‍त के अनुसार “कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। हमारे 
जीवन का पूर्ण रूप, हमारे अ्न्तरतम प्रदेश का सुक्ष्माकाश ही संगीतमय है। 
अपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छुन्द में ही बहने लगता है। उसमें एक 
प्रकार की सम्पूर्ण ता, स्वरकक्‍य तथा संयम आ जाता है। प्रकृति का प्रत्येक 
काये- एक अनन्त छुन्द, एक अश्रखण्ड संगीत में ही होता है ? ये परिपूर्ण 
क्षण वे हैं, जब कवि की भावुक प्रतिभा और कल्पना पुरपन्मिष पर होते हैं। 
इसीलिए कवि कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता है और उसे 
ईश्वरीय प्रतिभा का अंश समभता है । द 

निराला की कविता. कवि, स्मृति-चुस्बन', “बनबेला' जँसी 
कविताओं ओर अनेक गीतों में कविता-सस्बन्धी उनकी भांवना विजड़ित है। 
उनका कवि जहां एक श्रोर निर्मम संसार के सहर्नों वार भोेलता हुआ, अपने 
सुख से मु ह मोड़ कर अपने आत्मदान से विश्व को उपकृत करता है, वहां 
दूसरो ओर बह कल्पना के अतीन्द्रिय लोक में विहार करने बाला और प्रकृति 
के महोललास का भावुक द्रष्टा है । 

रामकुमार वर्मा के मत में आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौंदर्य-राशि 
का भावना के आलोक में प्रकाशित हो उठना ही कविता है। जिस समय 
आत्मा का व्यापक सौन्दर्य निखर उठता है, उस सम्रय कवि अपने में सीमित 
रहते हुए भी अ्रसीस हो जाता है। “ वे छायावाद को हृदय की एक अनुभूति 
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मानते हैं जो भोतिक संसार के कोड़ में प्रवेश करके अनन्त जीवन के तत्व 
ग्रहण करती है। प्रसाद की भांति रामकुमार भी छायावाद को आध्यात्मिक 
मानते हुए जीवन में देवी सत्ता का प्रतिविब खोजते हैं । 

माखनलाल काव्य को कवि के व्यक्तित्व का ही प्रसार मानते हैं। 
कवि-कर्म में कवि का व्यक्तित्व अनजाने ही उभर आता है। इस दृष्टि से 
काव्य और कवि दो विभिन्न सत्ताएं नहीं हैं। स्वच्छन्दतावादी काव्य की यह 
बड़ी विशेषता है कि कवि और काव्य उसमें एकाकार हो जाते हैं। कवि 
विषय का मोल-तोल नहीं कूतता, वह उसी समय लेखनी उठाता है, जब 
अपनी वेदना को लिखने का भार उससे नहीं सम्भलता' 7 इस प्रकार 
माखनलाल जी काव्य में भावुकता को. प्राधान्य देते हैं । वे छायावाद को भंगिमा 
मात्र नहीं समझते । वह वेदान्त से भिन्न, उससे बड़ी वस्तु है। 

मह!देवी ने छायावाद पर शास्त्रीय ढंग से विस्तारपुर्वंक विचार किद्य 
है। वह कविता को परिभाषा में बांधने में असमर्थता दिखलाती हैं ॥ परन्तु 
छायावाद के सम्बन्ध में उनकी सान्यताएं सुस्पष्ट हैं। वे स्से नए छन्द-बन्धों 
में सुक्ष्म सोदर्यानुभूति का. प्रकाशन मानती हैं। उनके अनुसार छायावाद 
स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ। इसीलिए इतिवृत्तात्वक यथार्थ चित्र 
नहीं दिए। छायावाद ने रूढ़िगत अध्यात्म यो वर्गंगत सिद्धान्तों का संचय 
न देकर केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्म सौन्दर्य सत्ता की और हमें जागरूक 
किया । वह मध्यवर्ग का काव्य था, अतः उसको सामाजिक कुण्ठाओं के 
काररप उसके भाव-जगत में निराशा को भी स्थान मिला महादेवी छायावाद 
को संशलिष्ट आन्दोलन मानती हैं, जिसके अन्तर्गत अनेक वाद (हष्टिकोण ) 
हैं।।* छायावाद के अच्तर्गत दुःखवादी हृष्टिकोरय की उन्होंने विस्तृत 
व्याख्या की है। उनका विचार है कि छायाबाद का जन्म बहिगेत 
साम/जिक असन्‍्तोष के अन्तर्गत रूप में हुआ ओर इस विद्रोह के कारण उसे 
सामाजिकता का अधिकार ही नहीं मिल सका । फलत: उसने श्राकाश, तारे, 
फूल, निर्भर आदि से आत्मीयता का सम्बन्ध जोड़ा और उसी सम्बन्ध को 
अपना परिचय बनाकर मनुष्य के हृदय तक पहु चने का प्रयत्न किया ॥१6 

.. दिनकर का आलोचनात्मक हष्टिकोश उस समय की चीज है, जब वह 

'छायावाद' से प्रगतिवाद! की ओर बढ़ चुके थे। इसीलिए वह सुन्दर को 
काव्य का प्रेय मानते हैं ओर उपयोगिता को उसका श्रेय, एवं दोनों के 
ग्रन्थि बन्धन को सत्काव्य के लिए आवश्यक समझते हैं। फिर भी अन्य 
छायावादियों की तरह वह कवि-प्रतिभा को एक अनिर्वंचतीय ओर ईदवरीय 
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विलक्षण तत्व कहते है, जिसका सन्‍्तोषप्रद विश्लेषण श्रभी तक नहीं हो 
सका । 

बच्चन कवि को विश्वजनीन द्याइवत भावों का चितेरा मानते हैं। 
उनके शब्दों में : कवि का हृदय केवल कवि का हृदय नहीं है। उसकी हृदय- 
गोद में त्रिकाल ओर त्रिभुवत सोते रहते हैं, सृष्टि दूध घुहो बच्ची के समान 
कोड़ा करती है और प्रलय नटखट बालक के समान उत्पात मचाता है। उसका 
हृदयांगरा गगन के गान, समीरण के हास और सागर के रोदन से प्रतिध्वनित 
हुआ करता है। उसके हृदय-मन्दिर में जन्म-जीवन-सरण अविरल गति से 
नृत्य किया करते हैं ।* 

ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सभी छायावादी कवि काव्य को 
एक अ्रसाधारण, लोकोत्तर एवं आध्यात्मिक सर्जन प्रक्रिया के रूप में देखते 
हैं ओर उनके लिए कवि एक विशेष प्राणी है। कवि का अन्तरतम उनके लिए 
रहस्पमय है श्रोर काथ्य-प्रक्रि] को वह अनिर्वंचतीय समान कर सनृष्य के शोष 
कार्य-व्यापारों से उसे एकदम भिन्न सानते हैं। कवि की यह आध्यात्मिक 
लोकोत्तर, रहस्थमय व्याख्या कवि के व्यक्तित्व को देवत्व प्रदान कर देती है 
आर इसीलिए काव्य कोशल-सात्र या सचेतन कार्य-व्यापार न रहु कर अलोौ- 
किकता-सण्डित बन जाता है | 

छायावाद के मान्य समीक्षकों में सर्वश्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, डा० नर्मेच्र, गंगाप्रसाद पाण्डेय, दाम्भूनाथसिंह, डा० सुधीन्‍द्र 
और डा० रामविलास शर्मा पअ्ग्रगण्य हैं। इलाचन्द जोशी एवं डा० देशवराज 
प्रभृति श्रनेक विद्वानों ने भी इस काव्य-धारा के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है । 
उनकी मान्यताओं पर भी हमें विचार करना होगा। ये मान्यताएं बहुत 
बाद में ग्राई हैं ओर महादेवी जी की यह्‌ शिकायत ठोक ही है कि छायावाद 
को तो दैशव में कोई सहदय आलोचक नहीं मिला । 

इन समीक्षकों में वाजपेयी जी पण्डित रामचन्र शुक्ल की मान्यता 
का विरोध करते हुए कहते हैं छायावाद को हम पण्डित रामचन्द्र शुक्ल 
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जी के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं 
मान सकेंगे । इसमें एक नूतन सांस्कृतिक सनोभावना का उद्गम है और 
एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। पूर्ववर्ती काल से इसका स्पष्टतः 
पृथक अ्रस्तिव और गहराई है।?? डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी इस 
काव्य में परिपाटिविहेत और परम्परासुक्त रसहृष्टि के स्थान पर कवि 
की आत्मानुभूति आ्रावेग-धारा और कल्पना का प्राधान्य देखते हैं। “कल्ण्ता” 
का अविरल प्रवाह और निविड़ आवेग, ये दो निरंतर घनीभूत मानसिक 
वत्तियां ही इस व्यक्तित्वप्रधान साहित्यिक रूप की प्रधान जननी हैं परन्तु 
यह नहीं समझता चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से अलग रह कर काम 
करती हैं। “” शांतिप्रिय दिवेदी छायायाद में कवियों की वाह्य चेतना 
झ्ोर अंतत्चेतता का एकीकररण देखते हैं, यद्यपि उनका यह भी कहना है 
कि छायाबाद के प्रयुख कवियों ने “बाह्य चेतना को तो गोंण रूप में ग्रहण 
किया; अंतबचेतना को प्रमुख रूप में ।” वे छायावाद को हिन्दी काव्य- 
परम्परा का ही विकास मानते हैं। डा० नगेन्‍द्र उसमें स्थल से पिमुख हो 
कर सुक्ष्म के प्रति आग्रह और नवजीवन के स्वप्नों और कुठाओं का अंतसु खी 
ओर वायवी सम्मिश्रण ढूढ़ते हैं और प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा भावोन्मेष 
की अभिव्यंजनता को उसका कला-पक्ष स्थिर करते हैं ।” डा० रामविलास 
शर्मा का उनके इस हृष्टिकोर से सतभेद है। वे इस काव्य को चेतन 
सन की भूमि पर ही देखना चाहते हैं ओर उनके मत में उसमें जीवन की 
कुठा नहीं, भविष्य की मंगलाशा ही अ्रधिक पलल्‍लवित हुई हैं ॥ डा० 
देवराज छायावाद के कड़े समीक्षक हैं और उन्तकी “छायावाद का पतन 
पुस्तक में हम उनके इसी रूप से परिचित होते हैं परन्तु अन्य स्थानों पर उन्होंने 
इस काव्य को एकांगिजा का ही श्रधिक विरोच किया है। उसमें उन्हें जीवन 
के केवल वंयक्तिक पक्षों ही की विवत्ति मिलती है। सामाजिक, नेतिक और 
मानवीय सम्बन्धों की विवत्ति शिथिल है। फलतः काव्य-भूमि का प्रसार 
अधिक नहीं है |” . 

यह स्पष्ट है कि छायावाद के सम्बन्ध में कवियों की भांति आलोचकों 
की भी स्थापना एक नहों है। आवश्यकता इस बात को है कि हम इस 
काव्य-धारा को उसके ऐतिहासिक परिपादर्व में देखें और उसे अ्रखवण्डित इकाई 
न मान कर अनेक भावसंवेदनाझों और काव्य-प्रक्रियाओों की संश्लिष्टि समभें । 
छायावाद-काध्य का अंतरंग प्राचीन काव्य-धारा की श्रपेक्षा श्रधिक व्यापक और 
संप्रारय है । बहिरंग भी अंतरंग रंग कर नई वर्णच्छटा शों से विभूषित हो गया 
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. है। कवि के व्यक्तित्व के माध्यम से बहिजंगत श्रन्त्जंगत से समीकृत हो सका है 
आर इसीलिए यह सारा काव्य विषयी-प्रधान है। कवि वे। अपने चेतन अचेतन, 
घुस-ढुःख, आशा-प्राकांज्षा, हास-अश्र्‌ ही कहीं श्रम्रिधा द्वारा, कहीं प्रतीक भाषा 
द्वारा, कहीं लक्षणा द्वारा काव्य की रंगरेखाओं में बंध गए हैं। निराला और 
बच्चन के काव्य में छायावादी क'व्य की यह व्यक्ति-रिष्ठा सबसे प्रमुख रूप में 
सामने झ्राती है। परन्तु यहां हमें व्यक्तित्व के बहिरंग ही मिलते हैं। व्यक्तित्व 
की अंतरंग सृष्टि पंत और महादेवी के काव्य में परिपुरण रूप से मिलती है। 
द यह काव्य स्थूल आध्यात्मिकता, वासनात्मक शत गार और इतिवत्तात्मक 
सुधार भावना का विरोध करता है और पूर्ववत्तों काव्य की निर्वेबक्तिकता 
. के समकक्ष कवि के व्यक्तित्व को उभार कर रखता है। कवि का अंतर्जगत 
उसके बहिजंगत को भी ताना छवियों में रंग डालता है और हमें जो रूपसूष्टि 
सिलतो है वह प्राकृतिक रूप-सृष्टि से भिन्न और विशिष्ट है। काव्य के 
अंतरंग में बड़ा परिवत्त न हो गया है। मनुष्य क्री महान सहिसा का उद्घोष 
पहले-पहल इसी काव्य में हुआ है। और मानवतावाद से प्रभाध्ति होकर 
कवि ने दुःखों, उत्पीड़नों के विरोध में श्रपती वारणणी का उपयोग किया है। 
कवि का मानस वहिजंगत के इन्दों से समझभोता नहीं करता और उसका 
उद्दं ग अनेकानेक भाव-तरंगों और कल्प विधानों में इतनी शक्ति से प्रवाहित 
होता है कि पाठक उस प्रवाह में बह जाता है । चित्त की यह उन्पुक्तता 
और कवि की यह संवेदनशोलता ही नये काव्य (छायावाद) को विशिष्ट रूप 
दे सकी है। प्रकृति, मानव, परोक्ष, अंतस्‌ का छायालोक, स्वप्न-कल्प और 
राष्ट्रभाव कवि के मन में जिन सुक्ष्म संकल्पों और भाव-समष्टियों का निर्मारिण 
कर सके हैं, वे ही छायावादी काव्य में निःप्रयास आलेखित हैं । छन्द भाषादैली 
और अलंकार-विधान के क्षेत्र में कवि ने अपनो भावना के श्रनुरूप परिवर्तन 
किए हैं। जिस भावोन्पृक्ति को उसने अपने काव्य के अंतरंग में प्रतिष्ठित किया 
है, वही छन्दों में तुकान्त, सुक्त-काव्य, विषम चरख-बंध झ्ादि में नियोजित हुई 
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मनोवेज्ञानिक परीक्षण के अनुसार दोनों काव्यधाराश्ं में समान रूप से कवि 
के अवचेतन मानस का चेतन मन के प्रति विद्रोह स्पष्ट रूप से आभासित है । 
इन धारा्रों के कत्रि अपने सू्त विधान के लिए चेतन की अपेक्षा अवचेतन के 
ही अधिक अश्वित रहते हैं और वे वस्तुजगत से सामंजस्य स्थापित करने 
में असमर्थ होकर अंततः प्रकृति, कल्पनानिष्ठ सोन्दर्य, आदर्श राजतंत्र आदि 
विषयों की ओर संक्रमित होते हैं। यह एक प्रकार का पलायन ही है। 
साहित्य में यह भावस्थिति अधिक दिनों तक नहीं दिक पाती और वस्तु जगत 
के श्राग्रह से कवि एक बार फिर अतीन्द्रिय भाव-लोक से नीचे उतर कर 
जीवन के देनंदिन समतल पर प्रतिष्ठित हो जाता है। उपचेतन का विस्फोट 
समाप्त हो जाता है ओर काव्य चेतन मानस की बोद्धिक प्रक्रिया से समाविष्ट 
हो कर नया रूप ग्रहण कर लेता है। समसामयिक प्रगतिवादी और प्रयोगवादी 
काव्य में यही बौद्धिक प्रक्रिया महत्वपुर्ण हो उठी है । 
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हैं। भाषा-शैली के क्षेत्र में सभी कवि एक हो प्रक्/र से सजा नहीं हैं। एक ओर 
पंत की तत्व॑ंबंबी जागहहृता और सोन्दयनिष्ठा हमें मिलती हैं तो दूसर्र: शोर 
साखनलाल और दिनकर की स्व चछन्दता और कभी-कभी अराजकता भी मिलती 
हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि कवि अ्रपनी भाव-सुष्दि के अनुरूप भाषा खोजने 
में लगा है और सब कहीं वह सफल ही हुआ है। अ्रंग्रंजी रोमांटिक काब्य 
में भी वर्डस्वर्थ, शेली, कीटस और स्विनवर्न में हम भाषा-शैली की यही 
विविधता देखते हैं। यही बात अलंकारविधान के क्षेत्र में है । छायावादी 
कवियों ने निरालंकृत, भाव-संवलित घुक्ति छन्द से ले कर श्रत्यंत कलात्मक, 

अलंकरणप्रधान गीतसूष्टि तक एक बड़ी काव्य-राशि हमें दी हैं । परन्तु यह 
स्पष्ट है कि कवि के लिए अ्रब काव्य वचन-भंगिमा या कौदाल मात्र नहों है । 

वह अलंकारों में बंधना नहीं चाहता । उसकी कल्पना श्रलंकारों के इन्द्रजाल 
को बेध कर मुक्त भाव-गगन में उन्मुक्त विहार करती है । पंत के सूक्ष्म भाव 

कल्प से ले कर निराला के सुश्त खलित मूत्तिविधान तक कल्पना का व्यायक 

विस्तार हमें छायावाद में मिलया है। संक्षेप में, छायावादी काव्यहष्टि 

व्यक्तिनिष्ठ, भावक, श्रनुशासन विद्रोही, कल्पनाप्रिय और सूचत चित्रप्रधान है । 

परन्तु संपूर्ण तः मानववादी होते हुए भी वह सामाजिक प्रक्रिया का स्पष्ट 

बोध न होने के कारण अस्पष्ट और रहस्यमयी ही रह गई है । फिर भी 

उसने अंतस के अ्रजस्न स्रोतों को उन्हुक्त किया है और आधुनिक हिन्दी काव्य 

को नई दिशाएं दी हैं । 

छायावादी काव्यहृष्टि और उद्नीसवीं शताब्दी के श्रंग्र जी रोमांटिसिज्म 

में मूल स्रोतों श्रौर उपादानों की विभिन्नता होते हुए भी बहुत बड़ा साम्य है ।. 
छायाबाद को भांति रोमांटिसिज्म की व्याख्या भी अनेक प्रकार से हुई है । 

उसे ब॒द्धि - भावना का विद्रोह (आर्नाल्ड), रुग्ण साहित्य (ग्रेठे), अपरि- 

कल्पित रूप से असंतुलित (हा गा) सध्ययुग की पुनरावति (हेन), सोन्दर्य में 

अदभुत का संयोग (वाल्टर पेटर), साहित्यिक अहं (ब्रनेतेयर) ऑर 
वाह्यानुभूति से हुट कर श्राभ्यंतरिक पक्ष पर बल देने वाला साहित्य (लेसेल 

ऐवकाम्बी) कहा है। प्रो० लवज्वाय ने यह स्पष्ट कहा है कि वास्तव में 

रोमांटिसिज्म को एक निदिचत इकाई या अ्रखण्डनीय वस्तु मानना एक गलत 
दृष्टिकोण है, यह दाब्द ही भ्रामक है और इसमें अ्रनेक काव्यहृष्टियां समाहित 
हैं ।* छायावाद के सम्बन्ध में भो यही कहा जा सकता है । यह अवद्य है कि 
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श्द 


कामायनी की एष्ठभमि 


प्रसाद की रचनाओं में 'कामायनी' का अ्रत्यंत महत्वपुर्ण स्थान है । 
इस रचना में जहां हमें एक ओर उनके काव्य का युग-प्रवर्तक रूप दिखलाई 
देता है, वहां दूसरी ओर उनके जीवन-चिन्तन के अनेक स्तर भी हमें मिलते हैं। 
'कामायनी' की पृष्ठभूमि के िए हमें प्रसाद के काव्य-व्यक्तित्व के दो पक्षों 
पर , विचार करना आवश्यक है। इस रचना में प्रसाद कथासूत्र के लिए 
वेदिक और पौरारिक आधारों को ग्रहण करते हैं और कथा की योजना 
इस प्रकार करते हैं कि उसमें मानव-सनस्तत्व का सुक्ष्ष आकलन स्वतः हो 
जाता है और हम मानवीय प्रगति के ऐतिहासिक विकास का एक सर्वान्यपूर्णो 
चित्र भी देख पाते हैं। इस प्रकार 'कामायनी' अपनी पृष्ठभूमि में बेदिक और 
पोराणिक अनुश्न तियों श्रोर आधुनिक मसनोव॑ज्ञानिक खोजों को पूर्ण रूप से समेट 
लेती है । उसमें प्रसाद के गम्भीर अध्ययन, जीवन-चिन्तन और उत्तकी जीवन- 
व्यापी काव्य-साधता का ऐसा समाहार हमें सिलता है कि हम उनकी प्रतिभा 
से आशइचर्यान्वित हो जाते हैं । इस रचना के द्वारा कवि ने झ्राधनिक युग को, 
नई भाषा सें, नया जीवन-सन्देश दिया है और इस सन्देश की रूप-रेखाओों को 
अनुभूति और कल्पना के रंगों से संवारा है। प्रसाद के व्वक्तित्व की तरह 
यह रचना बहुमुखी बन जाती है तया उसे हमें कई पहलुश्नों से छ ना होता है । 
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प्रसाद आधुनिक हिन्दी काव्य की स्वच्छन्दतावादी घारा के प्रवर्तक हैं । 
इस धारा का पहला रूप हमें उनकी प्रारम्भिक ब्जमभाषा-कविताओं में ही 
मिल जांता हैं। इन कवित झ्रों का रचताकाल १६०४ से १९१३ तक है । 
वे चित्राधार में संग्रहीत हैं। खड़ी बोली क्री स्वच्छन्दतावादी रचनाएं 
कानन-कुसुम, ऋरता' ओर “लहर' में संकलित हैं। संख्या में ये रचनाएं 
अधिक नहीं हैं परन्तु इनमें एक नया काव्योन्मेष मिलता है। ये रचनाएं 
हिवेदी-काव्यथा रा का विरोब सुचित करती हैं श्रौर विषय एवं शैली में एक 
नई काव्यहृष्टि लेकर चलती हैं। इस नई काव्य हृष्टि को हो भ्रधिक उपयुक्त 
नास न मिलने के कोरण स्वच्छुल्दतावाद' या 'छाबावादां कह दिया गया है। 
स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त प्रसाद की एक श्यु खलित रचना आंसू भी है। 
वास्तव में इप्ती रचना में स्वच्छुन्दतावाद को पहली वार स्थायीत्व प्राप्त होता 
है। कामायती' में हम स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृति का सर्वोच्च विकास पाते 
हैं। पृवंवर्तों रचनाप्रों में जो प्रवृतियां श्रस्पष्ट थीं वह श्रब यहां रेखाओं से 
भास्वर हो उठी हैं। एक तरह से कामा<नो' प्रसाद के स्वच्छन्दतावादी 
काव्य की चरम परिणति है । 

स्वच्छुन्दतावाद से हमारा क्‍या तात्पयं है ? यह हमें पहले स्पष्ट कर 
देना होगा । पश्चिमी विद्वानों ने काव्यहष्टि श्र काव्यशली के दो विभाग 
किए हैं। वास्तव में ये दो विभाग कवि-मानस के विभिन्न प्रसार को सूचित 
करते हैं। जहां कवि किसी गम्भीर पौरारिषिक विषय को उठाता है अथवा 
जीव + की गस्भीर व्याख्या उपस्थित करता हुआ्रा संगत भाषा-शैली में अ्रपना 
मन्तव्य उपस्थित करता है वहां मर्यादावादी श्रथवा क्लासिकल काव्य की सृष्टि 
होती है। इस प्रकार को रचनाओं में कवि का दृष्टिकोण बहुत कुछ 
महाकाव्यात्मक रहता है ओर वह श्रात्मानु भूति न देकर सार्वभौसिक संवेदना 
को ही हमारे सामने उपस्थित करता है। विषय और शलो दोनों की हृष्ठि 
से यह काव्य स्वच्छन्दतावादी काव्य से भिन्न है। 

. स्वच्छन्दतावादी काव्य में अनुभूति श्लोर कल्पना के तत्वों की प्रधानता 
रहती है और काव्य-शैली तथा भाषा के प्रयोग में भी स्वच्छुन्दत।वादी कवि बहुत 
कुछ स्वतन्त्र रहता है। वह सब की बात न कह कर अपनी बात कहता है ॥ 
उसके काव्य में भले ही वह परम्परा-पुष्टि और प्रौढ़ता न हो, यह निशचय है. 
कि उससें रचनाकार का व्यक्तित्व इस आकर्षक ढंग से उभर आता है कि हम 
चमत्कृत हो उठते हैं। स्वच्छन्दतावादी कवि अपने ही भीतर निर्माण के सारे 
तत्व खोजता है। उसकी भावना में रंग कर काव्य के परम्परागत उपकरण 
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नवीन हो उठते हैं। वास्तव में यह जीवन-हष्ठियों की विभिन्नता है । 

कामायनी के' सम्बन्ध में बहुधा यह प्रइन किया जाता है कि वह 
महाकाव्य है या नहीं ॥ और यदि वह महाकाव्य है तो प्राचीन महाकाव्यों 
से किस प्रकार भिन्न है। साहित्य-दर्पषण में महाकाव्य की जो परिभाषा है 
वह 'कामायनी' पर पुरी नहीं उतरती, परन्तु यह आश्चर्य को बात नहीं है। 
'रामचरित-मानस' हिन्दी का श्रेष्ठ महाकाव्य कहा जा सकता है। परच्तु 
वह भी कदाचित्‌ इस परिभाषा पर पूरा नहीं उत्तरेगा। साहित्य-दर्य कार 
के सामने संस्कृत महाकवियों की रचनाएं रही होंगी। उन्हों के श्राधार पर 
उसने महाकाव्य की सामान्य विशेषताश्रों का संकलन किया ओर उन्हें परिभाषा 
में बांधा । नई प्रवृत्तियों और नई आ्रावइकतांशों ने नये ढंग के महाकाव्यों की 
सृष्टि की । मध्ययुग के वेष्णव आन्दोलन ने पौराणिक रामकथा के झ्राधार पर 
महाकाव्य की एक रूप रेखा स्थिर की। तुलसी के रामचरित मानस में हम 
एक नवीन कोटि का सहाकाव्य पाते हैं। उसमें प्राचोन संस्कृत महाकाव्यों 
की सर्गवद्धता और नेसगिक चित्रपटी का विस्तार तो नहीं है परन्तु उदात्त 
जीवन-दर्शन और एक सावंभोस संवेदना के कारण तुलसी का काव्य महाकाव्य 
के उच्च धरातल पर ही ठहरता है। उसमें महाकाव्यात्मक गंभीरता और 
काव्य-शेली के संयम और प्रोढ़त्व का अभाव नहीं है । इस प्रकार वह प्राचीन 
संस्कृत महाकाब्यों की होली से हट कर भी महाकाव्य के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है । द 

परन्तु कामायती' के सम्बन्ध में यही बात नहीं कही जा सकती । 
उसकी संपुर्ण प्रकृति ही महाकाब्य की प्रकृति से भिन्न है। इसमें संदेह नहीं 
कि उसमें भी एक उदात जीवन-हृष्टि मिलती है ओर ज्ञान, कर्म एवं भाव के 
समन्वय और श्रह तमूलक आनन्दवाद के रूप में आधुनिक जीवन की विडम्ब- 
नाओं के लिए श्रेष्ठ समाधान हमें मिल जाते हैं परन्तु महाकाव्यों को तरह ये. 
समाधान कथासूत्रों में न पिरो कर बहुत कुछ सूक्ति में उपस्थित किए गए हैं 
और उनके लिए मानव-जीवन की जो चित्रपटी उभारी गई है, वह अत्यन्त 
विरल और शअस्पष्ट है। 'क्रामायनी' में हमें कथा-संगठन का वहु सोष्ठव नहीं 
मिलता जो महाकाव्यों की विशेषता है और न चरित्रों के घात-प्रतिधात हमें 
मिलते हैं। उसमें प्रगीतात्मक तत्वों की प्रधानता है और कथांनक के बीच में 
रुक-रुक कर ऊहात्मक और भावना प्रधान पंक्तियों को सजा कर रखने को 
स्वच्छन्दतावादी प्रवत्ति भी हमें बराबर मिलती है। यदि 'कामायनों को . 
महाकाव्य की श्रेयों में हो रखना हो तो उसे प्रगीतात्मक महाकाव्य 
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कह सकते हैं । 

इस प्रकार की अ्रनेक रचनाएं हमें परहेचव में मिलती हैं। इससे 
'कामरायनी' छोटी नहीं हो जाती । केवल यह सिद्ध होता है कि महाकाव्य के 
अनेक उपकरणों का संकलत इस रचना में होने पर भी उसकी शैली 
सहाकाव्यों की शेली से भिन्न है और उसमें अनभूति-तत्व, ऊहात्मक-ऋल्पना 
और प्रगीतात्मकता का प्राधान्य है । वह नि*चय ही एक नई कोटि की रचता 
है । उदाहरण के लिए, 'लज्जा शीर्षक सारा स्वर्ग ही प्रगीतात्मक है। कथा- 
विकास में उससे कोई भी सहायता नहीं मिलती । वास्तव में वहु 'कामायनी' 
से किसी भी प्रकार सम्बन्धित नहीं है और उस्ते एक स्वतंत्र अंश के रूप में 
प्रहण किया जा सकता है। उससें नारी के मनस्तत्व के सुक्ष्म और कोमल 
अंगों को उभारा गया है और भावना एवं सुकुमारता की हृष्टि से वह श्रप्रतिम 
है, परन्तु मानव के जीवन-विकास को चित्रित करने वाले स 'ाव्य में उसे 
स्थान नहीं मिलना चाहिए था। मनु की चिन्ता, उनको जिन्नासा, श्रद्धा 
का सौन्दर्य और सन्‌ के हृदय में प्रीति (काम) के जन्म जेसे प्रसंगों की 
कल्पना और भावुकता का विस्तार ही अधिक है। महाकाव्य की विवरण- 
प्रधान गम्भीर संयत-शेली का उपयोग कवि नहीं करता। सच तो यह है 
कि संपूर्ण रचना अनेकानेक भावुक शोर कल्पना प्रधान प्रसंगों का गुम्फन जान 
पड़ती है और उपमें प्रश्ंगों एवं मंतब्यों का वह ऋ्रमागत सम्बन्ध स्थापित नहीं 
हो सका है जो महाकाव्य की विश्येषता है । 

यदि हम “कामायनी” को महाकाव्य कह सकते हैं तो केवल इसोलिए 
कि उसमें एक उदात्त जीवत-दर्शन हमें मिलता है और मावव-जोयन एवं 
प्रकृति के कुछ महत्‌-चित्र हमारे सामने आते हैं । उप्तक्ना महाकाव्यत्व उसके 
मंतव्य में है, उसको बली और भाषा में नहों। प्रसाद की मधमयी-भाषा 
और उनके प्रतीकवाद का सबसे सुन्दर रूप हमें 'कामायनरी” में ही सिलता 
है। कल्पना का जंसा सुक्षम और विविव विस्तार हमें यहां मिलता है वसा 
स्वयं प्रसाद की अन्य रचनाओं में भी नहीं । परन्तु इससे “कामायनी” 
प्रसाद की काव्य-रचनाओं में प्रारम्भ से ही विकसित स्वच्छ॑दतावादी प्रवृत्तियों 
का विकास ही सिद्ध होती है, नई महाकाव्य-कोटि की रचना सहीं जान 
पड़ती है। केवल इड़ा, रहस्य और आनन्द सर्गों को छोड़ दिया जाए तो 
“कामायनी ” की प्रेम-कथा स्वच्छन्दवादी प्रेम-कथा है। द 

... “कासायनी” का एक बहुत सुन्दर पक्ष है जीवन-चिन्तत। अनेक 

पाठकों के लिए यही पक्ष सबसे आकर्षक है। आधुनिक युग बोड्धिक युय 
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है श्र उसमें ऐसे कवि की वाणी हमारे लिये महत्वपृ्ण हो जाती है जो युग 
के विभिन्न एवं विविध तत्वों का नए जीवन-दर्शन के रूप में समाहार 
उपस्थित कर सके। प्रसाद चिन्तनप्रधान कवि हैं और अपने प्रारंभिक काव्य 
और नाटकों में ही वे जीवन चिन्तक के रूप में उपस्थित होते हैं। इस 
हृष्टिकोण से “अजातशत्र”, “कामना”, “जनमेजय का नागयज्ञ” प्रभृति 
नाटक और “आँसू” एवं “लहर” विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनमें उनकी जीवन- 
चिन्तना का विकास स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है । 
अपने प्रारम्भिक काव्य और नाठकों में प्रसाद करुणा को सार्वभौमिक 
जीवन-तत्व के रूप में उपस्थित करते हैं और उसमें समसामयिक जीवन को 
विषसता का समाधान ढ़ ढ़ते हैं। “मानव का विकास जगतो में फला 
अरुणा करुणा से” (अजातशत्र) : यह उनका मन्तव्य है। जीवन की अनित्यता 
क्षशिकवाद, भाग्यवाद (नियतिवाद) श्रौर वौद्ध-दर्शंत के तत्व उन्हें जीवन 
की व्याख्या के लिये तत्पर करते हैं श्रौोर करुणा की व्यापक भावना समाधान 
के रूप में उनके सामने झ्ाती है। यह उनके दर्शन का सार्वभौमिक तत्व है । 
“कामायनी” में भो इस दुःखबाद को व्यापक छाया है। इड़ा' शीर्षक सर्ग 
में मनु कहते हैं क्‍ 
जीवन-निशीथ के अन्धकार ।॥ 
तू नील तुहिन जलनिधि बन कर फैला है कितना वारपार ॥। 
कितनी चेतनता की किरनें हैं ड्ब रहीं ये निविकार ।॥ 
कितना मादक तम, निखिल भवन भर रहा भूमिका में अभंग । 
तू मूर्तिम्गन हो छिप जाता, प्रतिपल के परिवर्तन अनंग ॥ 
ममता की क्षीणा अरुण रेखा--खिलती है तुभमें ज्योति-कला । 
_ जैसे सुहागिनी की उमिल अलकों में कुकुम चूर्ण भला ॥ 
रे चिर निवास-विश्राम, प्राण के मोह, जलद-छाया उदार 
मावा-रानी के केश-भार ॥। द 
अवसाद, निराशा और दुःख की इस सार्वभौमिक चित्रपटी पर प्रसाद 
का जीवन-चिन्तन चलता है। यह उनके दुःखवादी दर्शन की परिणति है । 
ग्जातगत्र' प्रभति प्रारंमिक नाटकों में उन्होंने 'करुणावार्द' को दर्शन के रूप 
में उपस्थित किया था और 'जनमेजय का नाग-यज्ञं में गोता के अनासक्त 
कर्म योग की जयभेरी बजाई थी। परन्तु 'कामायनी' में वह शेवागमों की ओर 
लौटे और उन्होंने श्र/नन्दवाद के रूप में एक नए दार्शनिक समाधान को प्रस्तुत 
किया। यह समाधान भारतोय दाह निक-चिन्ता के लिए नया नहीं है परन्तु कामा- 
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यनी' में वह नई मनोवेज्ञानिक-भाषा और नवीन प्रतीकों के साथ हमारे सामने 
आ्राता है। आनन्द सर्ग में इसी आनन्दवाद की व्याख्या है। प्रसाद प्रकृति को 
मायात्मक नहीं मानते, न साँख्य की भांति उसे स्वतंत्र तत्व। वह शिव-तत्व 
से भिन्न नहीं है । कवि के दछाब्दों में 
चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन, 
निज शक्ति-तरंगायित था 
आनन्द-अंबनिधि शोभन 
. श्रद्धा जब मानव को ले कर तपी मनु की द्रण में पहुचती है तो 
वह इसी अरद्व त भाव में भर कर कहते हैं : 
मनु ने कुछ-कुछ मुसका कर 
कैलाश-झ्ोर दिखलाया, 
बोले, देखो कि यहां पर 
कोई भी नहीं पराया ॥ 
हम अन्य न और कुदुम्वी, 
हम केवल एक हमीं हैं । 
तुम सब मेरे श्रवयव हो 
जिसमें कुछ नहीं कमी है । 
इस अद्य-भांव की प्राप्ति के बाद साधक में समरसत्व का जन्म हो 
जाता है, पाप-पुष्य, सुख-दुख का हत समाप्त हो जाता है। समुद्र में जिस 
प्रकार बदुब॒द का अस्तित्व है, वेसे ही उसे इस अभेद सागर में प्राणणों का 
सृष्टिक्रम जान पड़ता है । इस परम भाव से भर कर साधक इस महान सत्य 
से परिचित होता हे कि : 
अपने दुःख-सुख से पुलकित 
यह मृत्त विश्व सचराचर, 
चिति का विराट पपु मंगल 
यह सत्य सतत चिर सुन्दर । 
सबकी सेवा न पराई 
बह अपनी सुख-संसृति है, 
अपना ही अगा-अण कशा-कशण 
दथता ही तो विस्मृति हैं ॥ 
इस प्रकार गआत्मप्रतांडन, निराशा और दुःखबाद से सतत ऊपर उठता 
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हुआ कवि अंत में अ्रद्र त की भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित हो जाता हे और शैव- 
दर्शनों के समरसत्व में उसके हृष्टिकोर्य की परिणति हमें प्राप्त होती हैँ । 
समरसत्व से आनन्द की सृष्टि हे। इरावती' में प्रताद ने इस आनन्दवाद की 
रूपरेखा स्थापित करनी चाही थी और कदाचित्‌ “इन्द्र! नाम के प्रस्तावित 
नाठक में वह इत वदद को और भी सुत्पष्ट रूपरेखा देते, परन्तु 'कामायनो' 
में भी यह आनन्दवाद काव्य के उपकरणों के साथ -आ कर शआ्राकर्षेक 
बन सका हैं । अप 
इस आनन्दवाद को हम मानव-भाव-समि की सर्वोच्च कल्पना कह 
सकते हैं । परन्तु प्रसाद ने तीचे उतर कर सम्रतामयिक जीवन की बवस्तुस्थित 
पर भी विचार किया हैं । 'कामना' (१६२६) में उन्होंने रूपक 5,रा आधुनिक 
भोतिक सभ्यता के एकांगी विक्राम की ओर संकेत किया थ और पश्चिम के 
साममे पूर्व के सत्य, प्र से, अ्रहिसा और संतोष के संदेश को रंगमंचीय रूप 
देकर उस्थित किया था। कामाायती”' (१६९घट) में वह 'इड़ा और संघर्ष 
सर्गों में बुद्धिधादी भोतिक-वेज्ञानिक जीवन को एकॉँगिता को फिर उभारते हैं 
शोर अंत में सारस्वत प्रदेश की भौंतिक संत्कृति के नाश के साथ उसके 
ग्रवस्यंभावी पतन की ओर इंगित करते हैं। बाद के 'रहुस्थ! सर्ग में उन्होंने 
ज्ञान-कर्म-भ्रद्धासमन्वित जीवन को ही इष्ट के रूप में उपस्थित किया हूँ । 
केवल श्रद्धा पर आधारित पूर्वीय जीवन-दर्श न एकांगी है, तो केवल कर्म, केवल 
बुद्धि पर आधारित पश्चिमी जीवन-दर्शव भी अपूर्ण है । दोनों का संतुलन 
ही उपादेय है । ज्ञान, क्रिया (कर्म) और इच्छा (अद्धा) के समन्‍्वय-सार्ग से 
ही मानवता विकास-पथ पर झागे बड़ सकती है। इस सत्य को प्रसाद ने 
'कामायनी' के 'रहस्थ' सर्ग में उद्घटित किया और इस समस्वय को उन्होंने 
अपने श्रानंदवादी जीवन-दर्श न की पूर्व भूमि साता हें । 

इस प्रकार जहां उन्होंने सामाजिक जीवन के विकास के लिए कर्म 
झोर श्रद्धा के समाहार को उपादेय बताया, वहां व॑ यक्तिक जीवन की भूमि इस 
समाहर से शुरु होकर अ्रद्े त-मुलक समरसत्व और तज्जनित आनन्द भाव 
तक निश्चित की | यह समाधान द्विचिध न हो कर सानव के वयतक्तिक और 
सामाजिक जीवन के विकास का एक समीकरण उपस्थित करता है । श्राज 
के अराजकता के युग में यहूं समाहृत जीवन-दर्शन कितना महत्वपूर्ण है, यह 
हम सब जानते हैं। सच तो यह हे कि इस पथ पर चल कर मानव एक 
नई ही जीवन-विधि से परिचित होगा और उसका वेयवितक और सामाजिक 
जीवन परिपूर्ण बन जायेगा । 
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कामायनी' की कथावस्तु के वेदिक श्रौर पौराणिक झाधारों पर वि<'नों 
ने विस्तारपुवंक विचार किया है श्रर स्वयं प्रसाद जी ने प्रस्थ के आरभ्भ 
में 'आयुख' में अपने मूल स्रोतों का उल्लेख किया है। ऋग्वेद, द तप्थ- 
ब्राह्मण, छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ और भागवत उनके आधार ग्रन्थ हैं शऔरर इन 
ग्रन्थों के इतस्ततः उल्लेखों से ही उन्होंने कथा के सूत्र बढोरे हैं। परन्तु 
केवल इतिहास कथा या पुराख-गाथा उपस्थित करना ही उनका उद्दबय नहीं 
हैं। उन्होंने कथा के रूपक-पक्ष की ओर स्वयं भी संकेत किया है : यदि 
श्रद्धा और मन्‌ श्रर्थात्‌ सनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है; 
तो भी बड़ा ही भोवभमय और इलाध्य है। यह मनुृष्यता का मनोवेज्ञानिक 
इतिहास बनने में सफल हो सकता है। यह इतिहास इतना प्राचीन है कि 
इतिहास में रूपक का भी अदभुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, 
श्रद्धा और इड़ा इत्पादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, सांकेतिक 
अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मन्‌ श्रर्थात्‌ मन 
के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का सन्बन्ध क्रमश: श्रद्धा और इड़ा से 
भी सरलता से लग जाता है। इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि प्रसाद 
'कामायनी' की कथा को मूलतः इतिहास-कथा मानते हैं श्ौर ग्रन्थ में सन्‌, 
श्रद्धा और इड़ा के ऐतिहासिक चरित्रों को सुरक्षित रखते हुए भी उन्हें उन्तके 
रूपकार्थ स्वीकृत हैं। परन्तु रूपकार्थ का विस्तार कदाचित्‌ कुछ श्रधिक 
ही हो गया है। 

वास्तव में कामायनी' में इतिहास का आग्रह नहीं है । वह मनु-भरद्धा- 
इड़ा सम्बन्धी प्राचीच वैदिक और पौराशिक उल्लेखों का स्वतंत्र और 
काव्य-भूमिपरक उपयोग करती है और उसके पीछे प्रसाद को जीवन-सम्बन्धी 
मौलिक चिन्ताओं का एक व्यापक विस्तार हैँ। इड़ा, दर्शन, रहस्य और 
ग्रानन्द सर्ग वास्तव में एकदम सामग्री उपस्थित करते हैं, उनका प्राचीन 
उल्लेखों से कोई सम्बन्ध नहीं है। रूपक का समस्त विस्तार और समरसत्व 
एवं आनन्दवाद की ऊाँकी जो अंतिम सर्ग में हमें मिलती है, प्रसाद की 
. सौलिक गवेषणा है। यह दौव-दर्शन का एक नवीन मनोवेज्ञानिक संस्कररा 
यग के अनुरूप नई भाषा सें, हमारे सामने रख रहे 

वास्तव में 'कामायनती' में कथा-तत्व इतना कम है कि यह स्पष्ट 
भलक जाता है कि प्रसाद ते अपनी काव्य-प्रतिभा की परीक्षा ओर अपने 
आनन्‍्दवादी दर्शन की प्रतिष्ठा वे लिए यह अति सुक्ष्म कथानक चुना है। श्रद्धा 
के रूप में वे स्वयं उपस्थित हैं। वास्तव में श्रद्धाद्वारा मनु के सार्य प्रदंशन 
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की कल्पना नई नहों है, वह दांते के 'डिवाइन कॉर्मोष या की बेतरिस की 
कल्पना जंसी है । स्वयं प्रसाद के समकालीन डा० घुहम्मद इकबाल ने असरारे 
खदी' में इस मार्ग प्रदर्शन के लिए मौलाना रूमी की कल्पना की है। प्रसाद की 
रोमांटिक कवि-भावना नारी के नेतृत्व की आकांक्षिणी है। इसीलिए श्रद्धा सहज 
वृत्ति से वहां पहुच जाती है जहां बड़े-बड़े तप-साधनों से भी मन्‌ नहीं पहु चते ॥ 
ऐतिहासिक सूत्रों की सुक्ष्मता और अल्पसंख्यकता के कारण वे काव्य और दर्शन 
की नई-नई भमिययाँ सामने ला सके हैं। ये नई भूमियों ही 'कामायनी' को इस 

यग के साहित्य और चितन के लिए महत्वपुर्ण बनाती हे । 

कामायनी' के विभिन्न समों को कवि ने भिन्न-भिन्न नाम दिए हैं 
१ चिन्ता, २ श्राशा, ३ श्रद्धा, ४ काम, ५ वासना, ६ लज्जा, ७ कर्म, ८ ईर्ष्या, 
६ इड़ा, १० स्वप्न, ११ संघर्ष, १२ निर्वेद, १३ दर्शन, १४ रहस्य और १५ 
आनन्द । इस योजना के आधार पर मानव के विकास की कोई रूपरेखा 
स्थिर नहीं होती । वास्तव में प्रत्येक सर्ग की कथा की प्रमुख मनोवेज्ञानिक 
सम्बेदना के आधार पर उस सर्ग का नामकरण कर दिया गया है। इससे 
अधिक साथकता इन नामों में नहीं है । कुछ की योजना लगभग स्वतंत्र है । 
कम से कम “लज्जा' संर्ग कथासूृत्र में नहीं बंधता । उसमें प्रसाद नारीत्व को 
व्याख्या करते हैं ओर यही इस सर्ग की सार्थकता है। श्रतिम चार सर्ग मनु के 
आंबरिक विकास के चित्रण मात्र हैं । इनमें हमें मानव के ऊरध्व॑ गमन की 
चार स्पष्ट दिशाएं मिलती हैं। कर्मजनित अवसाद, ईर्ष्या श्र बुद्धि के 
अतिरेक से भाग कर मन निर्वेद की शरण लेता है, परन्तु यह निर्वेद मनुष्य 
को सत्य के दर्शन कराने में सफल होता हुआ भी अंतिम सोपान नहीं है । 
जीवन के समन्वयात्मक मार्ग से परिचित होने पर ही मनुष्य अपने व्यक्तित्व 
का अतिक्रतण कर रहस्यभाव श्रौर तदनन्तर समरसत्वमुलक अभेदानन्द को 
एप्ति करता है। यह जितना साधना का तत्व है उतना मनस्तत्व का मुल 
भी हैं।. क्‍ द 
परन्तु प्रत्येक सगे के प्रसंग के अनुसार पात्रों की मनःस्थिति के सहारे 
मनस्तत्व का व्यापक निरूपण है । काम (रति), लज्जा, चिन्ता, निवेद, 
ईर्ष्या आदि भाव, संचारी भावों के साथ सूक्ष्म रूप से श्राते हैं। उदाहरण 
लिए, “लज्जा' सर्ग में हम लज्जा को आंगिक- और मानसिक सुक्ष्म 
भंगिमाशों का सकविस्तर झालेखन पाते हैं। लज्जा के इन दाब्दों में : 
में रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, 
में शालीनता सिखाती हूं। 
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मतवाली सुन्दरता, पग में 

नूपुर सी लिपट मनाती हूं ॥ 

लाली बन सरल कपोलों में, 

आंखों में अ्रश्ज्जन-सी लगती । 

कु चित अलकों सी घुघराली 

मन की मरोर बन कर जगती ।॥| 

चंचल किशोर सुन्दरता की 

में करती रहती रखवाली । 

में वह हलकी सी मसलन हूं 

जो बनती कानों की लाली । 
त जाने कितने सूक्ष्म श्रनुभावों का गुस्फन हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि इन 
स्थलों में कवि की मनोवेज्ञानिक पकड़ अद्वितीय बन गई है श्रौर वह सुक्ष्म 
प्रंतवृ त्तियों श्रोर भावुक-स्पन्दनों के चित्रकर्ता-कलाकार के रूप में हमारे 
सामने आता हू । कासायनो का यह पक्ष सबसे अधिक पुष्ट हैँ श्रौर यही 
उसको ग्राधुनिकता देता हे | इतिहात, पुराण और रूपक “प्रसाद के अध्ययन 
ग्रौर जीवन-चिन्तन के पक्ष हैं, तो श्रंतव्‌ त्तियों का यह सुक्ष्म झ्ालेखन शोर 
भाव-स्पन्दनों के चित्रण की यह प्रतिभा उनके भःतुक-कवि-हृदय की संवेदन- 
शीलता का परिचय देती है । इस भूमि पर 'कासायनोी” संसार की श्र ष्ठतम 
रचनाश्रों के सामने श्रकुठित भाव से खड़ी रह सकती है । 

संक्ष प में, यह 'काम्रायनी' को रूपरेखा है। इस एष्ठभूमि पर उसका 

अध्ययन किया जाये, तभी हम उसके साथ न्याय कर सकेंगे । ज्ञास्त्रीय ढंग 
का महाकाव्य न हो कर भी इस रचना में पर्याप्त महाकाव्यत्व है । प्रलय को 
रोमांचक एथ्ठभूमि पर मनु द्वारा नवीन सर्जन को यह पुराण कथा प्रसाद के 
हाथों में नथे मनस्तत्वों द्वारा विकसित हा कर मानव प्रगति का रूपक बस गई 
है। उसमें भाषा को मधुमयी भूमिका एवं नवीन प्रतीकों के प्रयोग द्वारा रूप- 
रंग का अन्वेषण हे । घृष्ठ-एध्ठ पर नई सोन्दर्यसुष्टि और अभिनव कल्पना- 
विजास से हम परिचित होते हैं। गीतिकल; और सहाकाव्य के तत्वों को इस 
रचना में हम एक ही स्थान पर समीकृत पाते हैं। उसकी उदात्त जीवन-चिन्ता 
उसकी श्रपनी विशेषता है। द 
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. $ $ नि मकर 
अपरा' में निराला का व्यक्ति 
अपरा! में निराला के काव्य व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा भाग संकलित 
है । 'परिमल (१६३० )से लेकर' नये पत्त ' (१६४६ )तक की समस्त रचनाश्रों 
में से कुछ इस नये शीर्षक के अंतर्गत स्वयं कवि ने चुन लो हैं। इस में संदेह 
नहीं कि संकलन पर कवि की अपनी अभिरुचि श्रपने काव्य-संम्बन्धी सानदण्ड 
की छाप हैं। फिर भी इस संकलनमें कवि के विविध ओर असम व्यक्तित्व एवं 
उसकी दो दशकों की काव्य-साधना का महंत्वपुर्ण अंडा आ गया है। 
_विषयी और विषय दोनों पक्षों में निराला का काध्य महत्पूर्ण हैं। 
विषयी पक्ष में उनका निजी व्यक्तित्व है और उसको छाप उनकी प्रत्येक पंक्ति: 
पर दिखलाई देती है । कविताओं की एक बहुत बड़ी संख्या और अनेक गीतों 
में उन्होंने अपनी ही बात कही है और उनके जोवन-दर्शन एवं हष्टिकोण की. 
असमिट छाप उन पर अंकित है। ऐसा चुनौतो का स्वर और ऐसा मुखर 
सशक्त व्यक्तित्व हमें समस्त आाधनिक काव्य में नहीं सिलता। हमारे प्राचीन 
काव्य में निर्वेबक्तिकंता और परिपाटीबद्धता ही अधिक है। पद के अंत सें 
भले ही कवि अपनी 'छाप' दे दे, उनका स्वर निर्वेषक्तिक हैं। वह सब की बात 
कहता है, अपनी निजी बात नहीं कहता । फलतः बात दबो-दबी सी सामने 
आती है और उसमें प्राणों के रूग नहीं लगते। निराला के काध्य सें हिन्दी 
भारती का कंठ पहुली बार फूटा है और उसमें कवि के सुख-दुख, हास-विलास 
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राग-रंग से विजड़ित सपने मुखर हो उठे हैं। ऐसे साधक की वाणी प्रथम बार 
सामने श्राई है जो. अमिय-गरल शशि-सीकर रविकर रागविराग भरा प्याला 
पीता है श्लोर जिसके व्यक्तित्व: में कुसुमादषि मुदुल श्रौर वच्चादषि कठोर तत्वों 
का आस्चर्यंजनक रीति से संब्लेष हो गया हैं। 
परन्तु निराला केवल भावक कवि ही नहीं है, उनके काव्य सें हमें 
प्रारंभ से ही एक शप्रत्यंत उच्च कोटि की बोद्धिकता दिखलाई देती है। वास्तव 
में कवि के श्रत्यंत्त भावक क्षणों में इसो बोद्धिकता ने उसकी रक्षा की है ओर 
जहां उसने इसके सहारे अपने काव्य को वाह्म-सज्जा दी है वहां उसके शअंतरंग 
को भी सुश् खलित एवं संतुलित बनाया है। वेदान्त निराला की बोद्धिकता का 
एक छोर है, तो समसामधिक युग के अ्रशचार-विचारों और द्वन्हों पर उनकी 
व्यंगात्मक काव्य-समीक्षाएं उप्का दूसरा छोर हैं। बोद्धिकता के कारण कहों- 
कहीं उनके काव्य में जदिलता श्रौर नोरसता श्रा गई है फिर भी यह निराला 
की विशेषता है कि उन्होंने हिन्दी में केवल बुद्धि की भूमि पर से लिखे जाने 
वाले काव्य को एक नई परिपाटी' चलाई शोर गंभीरतस वक्‍्तत्य 
को रसात्मकता. प्रदान की। श्रब तक हम काव्य को रस की भूमि पर 
से ही देख पाते थे । इस नये बौद्धिक काव्य में विषय ही मुख्य हेतु बन गया 
था और उसका उदात्त स्वर, उसका सा भोमिक रूप, उसका जीवनगत प्रसार 
ही उसे ब्राकर्षक बना कर काव्य-तत्वों से समीकृत कर देता था। चिद्तत्व से 
प्रकृति के विकास का एक बड़ा सुन्दर रूपक निराला ने परिसर की अंतिम 
कविता में बांधा है । 
परन्तु जटिलतम दाद्वंनिक तथ्यों से बोक्तिल होने पर भी वह अपनी 
बात को श्रोता तक पहु चाने में सफल होते हैं । अखरोट की मिरो जिस प्रकार 
एक श्रत्यंत कड़े छिलके में ढको रहती है और अनेक कठिन आवरणों को 
भेद कर जैसे उसको आ्राप्ति संभव है उसी प्रकार निराला के बोद्धिक काव्य 
के भीतर प्रवेश करने के लिए साहत और श्रध्यवसाय चाहिए ॥ फलतः कवि 
का विरोध हुआ और उसे दुरूह, 'कठिन' “काव्य का प्रेत और अहंवादी बताया 
गया । श्राज भी हिन्दी का काव्य-भ्रोता भावकता को भूमि को पोछे नहीं' 
छोड़ सका है, परन्तु अब वह कदाचित्‌ काठय के नए श्रर्थ करने लया है और 
इन नए श्रथों में बौद्धिक तत्वों की श्रस्वीकृति नहीं है।. .... 
इन दोनों पक्षों को ले कर हमा अपरा' और उसके कवि का अध्ययन 
करना चाहेंगे और इन दोनों पक्षों के श्रनिवा्य सस्बन्ध पर भो 
ऊहापोह करेंगे; परन्तु. पहले हम कवि को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देना 
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ठीक समभेगें। 

छायावाद के श्रन्य प्रमुख कवियों (प्रसाद, पंत, महादेवी) की श्रपेक्षा 
निराला कुछ अधिक स्वतंत्र रहे हैं । श्रन्य कवियों के पीछे हिन्दी काव्य-परम्परा 
और प्रयोग हैं, परन्तु निराला का जन्म और लालन-पालन हिन्दी प्रदेश से 
दूर बंगाल में हुआ और भाषा एवं साहित्य की शिक्षा उन्होंने १५-१६ वर्ष 
की आयु में 'सरस्वती' की फायलों से प्राप्त की। परन्तु कठाच्ित्‌ बंगाल की 
शस्यहयासला भूमि और उसके वर्षा-शरद-वेभव ने किशोर निराला के मन को 
पहले ही पंख दे दिए थे और पिगल से परिचित होते होते उन्होंने बंगला 
के समस्त काव्य-साहित्य से भी अ्रपना नाता जोड़ लिया। “अनामिका' 
(१६३५) में उनके विवेकानन्द और रवीद्धनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं 
वे; अनवाद मिलते हैं। काजी नज्रुल इस्लाम की रचनाएं भी उस समय सामने 
ग्रा रही थीं। इन कवियों की रचनाओं में न वह परिपाटीबद्धता थी जो हिन्दी 
गीति-काव्य में थी, न उनमें वह इतिवृत्तात्मकता थी जो समसामयिक कविता 
(द्विवेदी काव्य) में । उनमें जहां एक ओर वेदांत की ऊंची से ऊची उड़ान और 
मात-शक्ति की भावक-कल्पना थी, वहां दूसरी श्रोर सौन्दर्य और प्रम का 
एक नया संसार था जो अपने ही नियमों से शासित था और जिसमें भावना 
की चिर उन्मुक्ति ही ध्येय थी । एक ओर रवि बाबू के सोन्दयॉन्मेष और 
उनकी सुक्ष्म आलेखन-पद्धति ने कवि को प्रभावित किया, तो दूसरी और नज्‌रुल 
के क्रांति और विरोध के स्वर भी उसके व्यंग में बज उठे । इस प्रकार निराला 
हिन्दी में विवेकानन्द की दा्शनिकता ओर शक्तिपूजा लाए, रवीर्द्र का भाव 
सौन्दर्य और अभिव्यंजना का धाराष्रवाहु प्रासादिक रूप उन्होंने दिया श्रौर 
नजरुल की विद्रोह और चुनौती की ललकार एक नए सार्दव के साथ नए 
कंठ में सुनाई दी । बंग-भारती की गीति-माधुरी और प्राकृतिक सुषमा नें 
उनके काव्य को कुछ ऐसे तत्त्व दिए जो हिन्दी में उस समय अलबभ्य ही थे । 
इन्हीं कुछ थोड़े से. परन्तु हिन्दी के लिए नितान्त नवीन उपकरणों के साथ 
कवि ने हिन्दी-काव्य-जगत में प्रवेश किया । उसके साथ हिन्दी में एक नई 
' शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जो पूर्वों सोमांत की तीन दशकों की काव्य-साधना 
और काव्य-प्रक्रिया को हिन्दी के क्षेत्र में उतारने में सफल हुई... 

जहां प्रसाद ने भ.रतोय आचार्यों को लाक्षशिक पद्धति से नाता जोड़ा 
और पन्‍्त ने अंग्र जी के रोमांटिक कवियों के रूप-विधानों और कल्पना-विधियों 
का आश्रय लिया, वहां निराला ने रवीद्रनाथ की भावुक, कल्पना-विविध और 
गीतात्सक काव्य-भूमि का आधार लिया और अपने विद्रोही कटिन-कोमल 
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व्यक्तित्व के सहारे अनेकानेंक ओजस्वी और नम्ण ध्वनियों से नए काव्य का 
शृज्भार किया। 
उनका काव्य १९१६ से आरम्भ होता हैं ओर 'जही की कली' को वह 
ग्रपनी पहली कविता बतलाते हैं। परन्तु वास्तव में उनका हिन्दी काव्य-जगत 
में विधिवत प्रवेश १६२३ में 'मतवाला-मण्डल” के साथ हुआ | आने पर उन्हें 
घेर कर एक बवंडर ही उठ खड़ा हुआ और उनके मुक्त छन्द से सशंकित होकर 
उनके समस्त काव्य को लांछुना और उपहास का विषय बना दिया गया। 
लगभग एक दशक तक इस कवि को पाठकों की निष्क्ियता और समीक्षकों की 
रुढ़िप्रियता से लोहा लेना पड़ा ।॥ फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व और काव्य में 
विद्रोह के स्वर ही भश्रधिक मुखर हो उठ । 'परिमल' (१६३० ) के अत्यन्त 
सरल, प्रासार्कि, प्रसन्न काव्य का स्थान उपेक्षाविजड़ित कठिन, <दुलेघ्य 
रचनाओ्रों ने ले लिया जिनकी परिशशति राम की शक्ति-पुजा' और 'तुलसीदास' 
की रचनाओं में हुई । उत्तर काल में कवि अपनी हो बनाई हुई श्द्धुलाप्रों 
को तोड़ कर फिर भाषा-शली को सरलता और सुगमता की और सुड़ा है, 
परन्तु यह प्रतिक्रिया का दूसरा छोर है। फिर भी यह निःसन्देहु कहा जा 
सकता है कि छायावादी कवियों में निराला ही की भाषा-होलो में 'हिन्दीपन' 
सबसे ग्रधिक है। श्रौर उनका कवि-कण्ठ हिन्दी के मात्रिक-संगीत और 
उसकी उच्चारण प्रतिभा को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख सका है, अन्य 
कवियों के काव्य में काव्य-भाषा गद्य की भाषा से भिन्न ओर असंप्रक्त है। 
निराला के काब्य में गद्य ही भावनातिरेक के कारण काव्य बन गया है और 
गद्य-पद्य की भाषा का वहु व्यवधान मिट गया है जो हिन्दी को सबसे बड़ी 
रुढ़ि रही है । 
अपरा' में हमें कवि के व्यक्तित्व का स्पस्ट चित्र मिलता है। वह 
अपने कत त्व के प्रति पूरा रूप से आश्वस्त है. यद्यपि वहु बड़ी विनम्रता से 
नई पीढ़ी को शीर्षासन देने के लिए तेयार है ॥ कवि हिन्दी के सुमनों के प्रति 
इस प्रकार सम्बोधित हैं 
में जीणें-स।ज बहु-छिंद आज, 
तुम सुदल सुरंग सुवास सुमन, 
मै हूं केबल पदतल-प्रासन, 
तुम सहज विराजे महाराज । 
ईर्ष्या कुछ नहीं मुर्के, यद्यपि _ 
में ही ब्ंत का अग्रनदूत, 


| शहद 


ब्राह्मग-समाज में ज्यों अछत 
. में रहा आ्राज यदि पाइरव॑च्छवि । 
कवि अपने जीवन-संघर्ष में ही श्रास्था श्रौर विश्वास का बल पाता 
है। वह बड़े गर्व से कह उठता है : द द 
द जानता हूं नदी-भरने 
जो मुझे थे पार करने 
है. कर चका हूँ । अं 
परन्तु यह विश्वास एक दिन की सृष्टि नहीं है। उसके पीछे उपेक्षा, लांक्षा 
और विरोध की एक लम्बी श्यूडला हैं। कभी-कभी कवि का जीवन इतना 
रुद्ध हो गया है कि वह प्रतिद्ञोध से भरकर स्वयं कठिनाइयों को इस प्रकार 
चनोती दे उठा हैं 
| . जीवन चिरकालिक क्रन्दन ।. 
मेरा अंतर वज्च-कठोर, 
देनाःजी भमरसक भझकभोर, 
मेरे दुख की गहन अंध- 
 तम-निशि न कभी हो भोर ॥ 
- क्या होगी इतनी उज्जंवलता, 
इतना बन्दन-अभिनन्दन । लि 
परन्तु कातरता और भयपरता निराला के स्वभाव के अंग नहीं हैं। उसमें 
यौवन का. उहाम पअवाह है जो कोई भी बाधा नहीं. मानत्ता। प्रतिरोधों को 
अट्टानों के भीतर से उनका जीवन के प्रति दुर्देस्य विश्वास बड़े वेग से प्रवाहित 
होता है। कवि चिल्ला उठता है 
झभी न मेरा होगा अन्त | 
मेरे जीवन का है जबा यह प्रथम चरणा, 
'इसम कहा सृत्यु, 
है जीवन ही जीवन । 
अभी पड़ा है आगे सारा जीवन । 
स्वणे-किरण-कत्लोलों पर वहता रे 
यह बालक मन। 
मेरे ही अविकसित राग से 
विकसित होगा बन्ध दिगन्त । 
अभी न होगा मेरा अत्त, ) 
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सम्पुर्ण जीवन में कवि ने आशा, उत्साह, प्रेरणा और दाक्ति के सूत्रों का 
संचालन किया है तथा उसके काव्य में उसका यह प्लाश्ां-सधुर वीर, कर्मठ 
व्यक्तित्व बड़े शजपुरणं ढेग से पल्‍लवित हुम्ना है। परन्तु .फिर भी संघ 
संघर्ष है और उत्तकी जिश्वान्ति कवि के उत्तर जीवन और उत्तर काव्य पर 
स्पष्ट रूप से मुद्रित है। १९४२ में लिखे हुए उसके दो गीत इस विश्रान्ति 
के सजीव चित्र हैं। एक में वह गाता है द 
गहन हैं यह अ धकारा । 
. स्वार्थ के अवग ठनों से 
हुआ है लूठन हमारा ॥ 
खर्ड हैं दीवार जड़ की घेर कर, 
बोलते हैं लोग ज्यों मुह फेर कर, 
इस गगन में नहीं दिनकर, 
नहीं शशधर, नहीं तारा ॥ 
दूसरे में वक्तव्य और भी स्पष्ट है। कवि के भीतर का विश्वास हो जेसे ढह 
गया है। वह कहता है 
सस्‍्नेह-निक र बह गया है । 
रेत ज्यों तन रह गया है ॥। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला के काव्य का मेरुदण्ड उनका 
व्यक्तित्व है और उनकी ग्रनेकानेक रचनाओं में उसी का प्रसार है। कहीं तो 
वे अपने उदात्त ,ग्रोजपुर्ण विद्रोही व्यक्तित्व के प्रतिरृप बदलते हुए बादल को 
ललकारते हैं। जैसे 'बादल-राग' में कहीं महासमुद्र के तरंगावत्तों में ऋूलते 
हैं (जैसे 'तरंगों के प्रति' में) । कहीं रोक-टोक से कभी न रुकने वाली धारा 
के उद्दाम प्रवाह में श्रपने व्यक्तित्व को बहा देते हैं द द द 
.. आज हो गए ढीले सारे बच्चन, 
... मुक्त हो गए प्राण, ऑ 
. हुंका है सारा कशणा-क्रत्वत । बहती कसी पागल उसकी घारा 
. हाथ जोड़ कर खड़ा देखता ॥ 
दीन विश्व यह सारा ॥। 
.. (६ धारा ) 
. लहरों का यह उन्पुक्त चंचल नृत्य 'नव जीवन की प्रबल उमंग मात्र द 
है। कवि भी इसी नई सुजन-उमंग में उमड़ता हुआ, भूलता हुआ्ना, बहुता हुत्ना द 
श्रागे बढ़ता है और प्रबलित वत्त मान के प्रति विद्रोही होकर कांव्य-हूढ़ियों, 
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परम्पराश्रों, छुन्दों श्रौर काव्यरूपों के बन्धन तोड़ता हुआ उन्पुक्त श्रटठहास 
करता है । ऐसा मूलगत, सर्वेभक्षो विद्रोह जेसा निराला के काव्य में ध्वनित 
है, वसा पूर्व-पश्चिम कहीं भी विरल है। जिस प्रकार जीवन-भूमि पर कवि ने 
ग्राचार-विचार और लोक-यवहार एवं धर्भ के सभी बन्धनों को तोड़ कर 
केवल मात्र मानवता को श्रयना लक्ष्य बनवाया है, उत्ती प्रकार काव्य के क्षेत्र - 
में भी वह सतत प्रयोगी, सतत विद्रोही बन गया है और भाषा-भावों-छन्दों का 
सवगीरण मुक्ति उसके काव्य का स,नदण्ड बन गई है । 
कवि के व्यक्तिगत संघर्यों को कहीं-कहीं रूपक का बड़ा सुन्दर श्रावररण 
मिल गया है । बनबजेला' 'राम को शक्ति-पुजा' और तुलसीदास शीर्षक उनकी 
तीन प्रश्र्ष रचनाओ्रों को लें। 'बनबेला' कवि की उपेक्षित काव्य-साधना का 
प्रतीक है । कवि सोचता है : 
हो गया व्यर्थ जीवन, 
में रण में गया हार । 
सफल राजनीतिज्ञ के चित्र उसके सामने श्राते हैं जो आज जनता के : 
द्वारा बन्दनीय हैं | श्रेष्ठ साहित्यिक उपेक्षित है। समाज में श्रादान-प्रदाव चल 
रहा है । जीवन के मूल्य ही बदल गए हैं। इस विषम. परिस्थिति से जब कवि 
हतप्रभ हो जाता है तब बनबेला के द्वारा उसे नया जीवन-मंत्र मिलता है । 
यह जीवन का मेला 
चमकता सुधर बाहरी वस्तुग्रों को ले कर, 
: त्यों-त्यों आत्मा की निधि पावन 
बनती पत्थर । कर पल । 
इस नए दर्शन से कवि को नए जीवन-मूल्य प्राप्त होते हैं श्रौर बह. 
अपनी तिरस्कुत साधना के प्रति पुणंतया आइजस्त हो फिर कमंभूसि को झोर 
लोटता है । 'राम की दाक्ति-पूजा' में कवि बंगाल में प्रचलित कथा. के 
झ्राधार पर राम के अखण्ड तव और सनःसंकल्प के ऊध्वं-नियोजित चित्र .. 
हमें देता है। इस कविता में हमें जिस हिल्लोल-संगीत. ओर उदात्त वाणी 
के दर्शन होते हैं, वे निराला के व्यक्तित्व के ही स्फुरण हैं ।. राम असफल हो 
कर जब हार मान बेठते हैं तो विभीषण औौर जामवंत उन्हें शक्ति की याद 
दिलाते हैं और राम फिर एक बार ऊज्वंस्वित हे माता की प्रसन्नता के लिए 
यज्ञ करते हैं श्लोर श्रन्त में एक कम ज-फूल कम पड़ते पर अपना नेत्र भ्रपित 
करने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं | माँ शक्ति प्रकट हो कर उन्हें श्राइवस्त 
करती हैं । कथा प्राचीन होने पर भो उसकी भूमि सनोवेज्ञानिक है और उससें.. 
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हमें माइक्रेल के सेघनाद-बर्ध' के स्वर कहीं श्रधिक सशक्त रूप में सुनाई 
पड़ते हैं। यह निराला की क्लासिकल कविता है जिसमें उनके अ्रवचेतन ने 
श्रवरोध और विजय के अन्तः-त्रोत को राम-कथा का रूप दे दिया है। 
तुलसीदास में तरुण कवि के व्यक्तित्व में कबि का अवना विद्रोही-व्यक्तित्त्व 
श्रीर भी अधिक सफलता से समोक्षत हो सका है। 'अपरा' के संकल्त छन्दों 
में प्रियतमा रत्नावली के उपालंभ से तुलसोदास की भाव-जागृति का एक 
सस्पुर्ण चित्र कवि खड़ा करता है। उत्तके भोतर एक अ्प्रतिहत चेतना ध्वनित 
हो उठती है : 

जागो जागो, आया प्रभात, 

बीती वह, बीती अन्ध रात, 

भरता भर ज्योतिमय प्रभात पूर्वाज्चल । 

बांधो-बांधो, किरणों चेतन, 

तेजस्वी, है. तमसिज्जीवन, 

आती भारत की ज्योति छीन महिमा-बल !' आदि 

तुलसीदास को तरह निराला ने भी केवल भारती के बल पर जड़ 

जोवन के संचित कौशल पर आ्राश्रित निम्नगा प्रवृत्तियों और कु'ठित रुचियों 
से मोर्चा लिया है। अपने व्यक्तित्व के बल पर ही कवि इस दुर्जय संग्राम में 
सफल हुआ है । सच तो यह है कि निराला के काव्य में उनके व्यक्तित्व का 
पुर्ण प्रकाश है ओर उसके कड़े-कोमल स्वर, उनके साहित्य के कड़ -कोमल 
- स्वर बन गए हैँ। इस व्यक्तित्त्व में माधुय-काठिन्य, नृम्ण-ओज, परम्परा और 
प्रयोग, भाव और विचार, कुछ इस प्रकार घुलमिल कर एकाकार हो गए हैं 
कि हम आइचर्यंचकित रह जाते हैं। काव्यविषय कवि के व्यक्तित्त्व से छुन 
कर नए-नए रंगों-रूपों में उभरता है और इससे उसका आकर्षण बढ़ता ही 
है । यह अवश्य है कि कहीं-कहीं निराला के व्यक्तित्व का असंतुलन और 
अ्रसामंजस्य भी उनहे काव्य में उतर आया है, परन्तु इसने उनके काव्य- 
व्यक्तित्व को निजत्त्त ही दिया है। श्राधनिक कवियों में उनका ही काव्य सबसे 
अधिक व्यक्तित्वनिष्ठ है । कवि के व्यक्तित्व के माध्यम से ही हम उसके श्रन्तरंग 
में प्रवेश कर सकते हैं । 
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परम्पराश्रों, छन्दों श्रौर काव्यरूपों के बन्धन तोड़ता हुआ उन्पुक्त श्रदवहास 
करता है | ऐसा यूलगत, सर्वभक्षो विद्रोह जेँसा निराला के काव्य में ध्वनित 
है, वसा पूव॑-पद्चिस कहीं भी विरल है। जिस प्रकार जीवन-भूमि पर कवि ने 
ग्राचार-विचार और लोक-यवहार एवं धर्भ के सभी बन्धनों को तोड़ कर 
केवल मात्र मानवता को अ्रवना लक्ष्य बनाया है, उत्ती प्रकार कावग्र के क्षेत्र 
में भी वहु सतत प्रयोगी, सतत विद्रोही बन गया है श्रोर भाषा-भावों-छन्दों का 
सवगीरण घुक्ति उसके काव्य का म,नदण्ड बन गई है । 
कवि के व्यक्तिगत संघर्यों को कहीं-कहीं रूपक का बड़ा सुन्दर श्रावरण 
मिल गया है । 'बनबेला' 'राम की शक्ति-पुजा' और तुलसीदास' शीर्षक उनकी 
तीन प्रस्ुख रबनाश्रों को लें। बनबेला' कवि की उपेक्षित काव्य-साधना का 
प्रतीक है । कवि सोचता है : 
हो गया व्यर्थ जीवन, 
में रण में गया हार । 
सफल राजनीतिज्ञ के चित्र उसके सामने श्राते हैं जो आज जनता के : 
द्वारा बन्दनीय हैं। श्र ष्ठ साहित्यिक उपेक्षित है। समाज में आदान-प्रदान चल 
रहा है । जीवन के मूल्य ही बदल गए हैं। इस विषम. परिस्थिति से जब कवि 
हतप्रभ हो जाता है तब बनबेला के द्वारा उसे नया जीवन-मंत्र मिलता है । 
यह जीवन का मेला 
चमकता सुधर बाहरी वस्तुग्नों को ले कर, 
त्यों-त्यों आत्मा. की निधि पावन 
बनती पत्थर । कम हे 
इस नए दर्शन से कवि को नए जीवन-मूल्य प्राप्त होते हैं श्रौर वह 
झपनो तिरस्कूत साधना के प्रति पूर्णतया आइवस्त हो फिर कमंभूमसि की शोर 
लौटता है । 'राम की शक्ति-पुजा' में कवि बंगाल में प्रचलित कथा के. 
आधार पर रास के अखण्ड तव और मसनः्संकल्प के ऊर्ध्य-नियोजित चित्र - 
हमें देता है। इस कविता में हमें जिस हिलल्‍्लोल-संगीत . और उदात्त वाणी 
के दहांन होते हैं, वे निराला के व्यक्तित्व के ही स्फ्रण हैं । राम असफल हो 
कर जब हार मान बंठते हैं तो विभीषण और जामवंत उन्हें शक्ति की याद 
दिलाते हैं श्रोर राम फिर एक बार ऊज्वं स्वित हे माता की प्रसन्नता के लिए 
यज्ञ करते हैं ओर श्रन्त में एक कम त-फल कम पड़ते पर अपना नेत्र अपित 
करने के लिए सन्नढ्ठ हो जाते हैं । माँ शक्ति प्रकट हो कर उन्हें श्राइवस्त 
करती हैं । कथा प्राद्ोन होने पर भी उसकी भूमि मनोवेज्ञानिक है शोर उसमें. 
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हमें माइफ्ेल के मेघनाद-बर्ध के स्वर कहीं श्रधिक सशक्त रूप में सुनाई 
पड़ते हैं। यह्‌ निराला की क्लासिकल कविता है जिसमें उनके अ्वचेतन ने 
भ्रवरोध और विजय के अन्तः-ज्रोत को राम-कथा का रूप दे दिया है । 
तुलसीदास में तरुण कवि के व्यक्तित्व में कवि का अपना विद्रोही-व्यक्तित्व 
शोर भी अधिक सफलता से समीकृत हो सका है। अपरा' के संकलित छन्दों 
में प्रियतमा रत्नावली के उपालंभ से तुलसीदास की भाव-जागृति का एक 
सस्पुर्ण चित्र कवि खड़ा करता है । उसके भीतर एक अप्रतिहत चेतना ध्वनित 
हो उठती है : 

जागो जागो, आया प्रभात, 

बीती वह, बीती अन्ध रात, 

भरता भर ज्योतिर्मय प्रभात पूर्वाज्चल । 

बांधो-बांधो, किरणों चेतन, 

तेजस्वी, है. तमसिज्जीवन, 

आती भारत की ज्योति छीन महिमा-बल ! आदि 

तुलसीदास की तरह निराला ने भी केवल भारतो के बल पर जड़ 

जीवन के संचित कोशल पर आश्रित निम्नगा प्रवृत्तियों और कुठित रुचियों 
से मोर्चा लिया है। अपने व्यक्तित्व के बल पर ही कवि इस दुर्जय संग्राम में 
सफल हुआ है । सच तो यह है कि निराला के काव्य में उनके व्यक्तित्व का 
पूर्ण प्रकाश है श्र उसके कड़े-कोमल स्वर, उनके साहित्य के कड़े कोमल 
- स्वर बन गए हैं। इस व्यक्तित्त्व में माधुर्थ-काठित्य, नृम्ण-ओज, परम्परा और 
प्रयोग, भाव और विचार, कुछ इस प्रकार घुलमिल कर एकाकार हो गए हैं 
कि हम आशचयंचकित रह जाते हैं। काव्यविषय कवि के व्यक्तित्त्व से छन 
कर नए-नए रंगों-रूपों में उभरता है और इससे उसका प्राकर्षण बढ़ता ही 
है । यह अवद्य है कि कहीं-कहीं निराला के व्यक्तित्व का असंतुलन और 
झ्रसामंजस्य भी उनहे काव्य में उतर आया है, परन्तु इसने उनके काव्य- 
व्यक्तित्त्व को निजत्त्व हो दिया है। आधनिक कवियों में उनका ही काव्य सबसे 
अधिक व्यत्तित्वनिष्ठ है | कवि के व्यक्तित्व के माध्यम से ही हम उसके अ्रन्तरग 
में प्रवेश कर सकते हैं । 


* ० : 


फँ 
पंत को कांव्य-चेतना 

पंत के काव्य में हमें ग्राधुनिक हिन्दी काव्य-चेतना का सबसे व्यापक 
और विविध रूप दिखलाई देता है। १६१३-१६१४ से लेकर श्राज तक 
वह काव्यरचना-क्षेत्र में बराबर क्रियाश्ील रहे हैं ँ॥रौर उनकी चालीस वर्षो 
की काव्य-साधना स्वयं एक लम्बी कहानी बन गई है। कविता के प्रति 
इतनी एकनिष्ठा कदाचित्‌ किसी अन्य आधुनिक कवि में नहीं मिलेगी । 
उन्होंने केवल काव्य ही लिखा है: ग्रन्थों की भूमिकाओं एवं गद्य-पथ' में 
. संकलित अतिरिक्त सामग्री, 'पांच कहानियों (१६३६) और ज्योत्स्ना नाटक 
(१९३४) को छोड़ कर उन्तकी सारी प्रकाशित सामग्री काव्य है। एक 
दर्जेव के लगभग काव्य-संग्रहों में उन्तकी काव्य-प्रतिभा सुरक्षित है और इस 
लम्बी काव्य-साथना के एक छोर पर “उच्छवास”' (१६२२) “बीणा' और 
पललवा (१६२७) हैं ओर दूसरे छोर पर 'उत्तरा' (१६९५०) । भाव-भपमि 
और विचार-भूमि में इतना बड़ा अंतर हमें उनके काव्य में दिखलाई देता है 
कि हम चसत्कृत रह जाते हैं। प्रयोगों और परम्पराओं के संकड़ों सूत्र 
उनके काव्य में प्रसारित हैं। खड़ी बोली का कविता में प्रयोग बहुत पहले 
की बात है और श्रीधर पाठक एवं मेथिलीशरण गृप्त का खड़ी बोली काव्य 
पंत के काव्य-क्षेत्र में उतरने से पहले ही परम्पराओ्ों का निर्माण कर चुका 
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था, परन्तु खड़ी बोली की रुक्षता नष्ट कर उसे सरस और श्र तिमधुर बनाने 
श्रोर काव्योपयोगी भाव-भूमि देने का सारा श्रेय पंत को ही है । काव्य-भाषा, 
नवीन छन्दों और तवीच काव्य-शेलियों के क्षेत्र में पंत की देन सचमुच 
झ्रप्नतिम है। उन्होंने ही काव्य-विहम को कल्पना के श्राकाश में उड़ने के 
लिए पंख दिये और बाद में उसे जीवन के खाद्य-पधु' का परिचय 
कराया । 

पंत के समस्त काव्य-विकास को हम तीन कालों में बांद सकते हैं । 
'उच्छवार्सा (१९२२) वीणा (१६२७), और 'पल्‍लव' (१६२७) उनके 
काव्य-विकास का पहला चरण सुचित करते हैं॥ 'पललव' की अंतिम कविता 
में कवि अपने इस प्रथम चरण को बिदा दे देता है। वास्तव में इस एक 
दशक का काव्य कवि के प्रारंभिक प्रयोगों, बाल-सुलभ भावनाश्रों श्रोर किशोर- 
कल्पनाओशों का भांडार है। विवेकानन्द, रवीन्द्र और अ्रंग्र जी के रोमांटिक- 
कवियों, विशेषतः शेली की अनेकानेक प्रतिध्वनियां उनके इस प्रारम्भिक 
काव्य में मिलेंगी । इन्हीं कृती कवियों के काव्य से उसे भावोन्घुक्ति प्राप्त 
हुई है परन्तु वह स्वयं कोसानी औश्रौर अ्रलमोड़ा के क्षरा-क्षण परिवर्तित प्रकृति 
वेश से परिचित हुआ है श्रोर उसने प्रकृति और प्रस के सुक्ष्मतम स्पंदनों 
को अपने प्राणों में गूथा है। भावुक और कल्पनाशील किशोर कवि का 
बड़ा सुन्दर काव्य-व्यक्तित्व इस प्रारंस्भिक चरण में उतर आया है ॥ 

गं जन! (१६३२) से श्राम्या' (१६४०) तक कवि का दूसरा कांव्य- 
चरण सामने श्राता है। बीच के संग्रह हैं 'युगान्‍्त' (१६३७) श्रौर युगवाणी 
(१६३६) । सच तो यह है कि १६३२ से ही पंत का काव्य भावुकता और 
कल्पना की भमियों को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ने लगता है। कवि प्रम 
और प्रकृति के कोमल गीतों का गायक नहीं रह जाता, वह जीवनहष्टा बन 
जाता है। उसकी कविता धीरे-धीरे विषय-प्रधान हो जाती है और उसमें 
काव्योपकरण की अ्रपेक्षा संतव्य का महत्व श्रधिक हो जाता है। गँ,जना 
में काव्य-तत्व फिर भी अधिक है और उसके सुक्ष्म एवं उदात्त जीवनचितन 
का अपना आकर्षण हैं। उससें कवि का कल-कंठ जंसे फूटा है और वह 
तलस्पर्शी-चितन लेकर सामने आया है। प्रकृति और प्रेम भ्रद भी उसके 
भाव-जगत में महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु अब वह वाह्म सौदर्य-बोध पर आश्रित न 
रह कर अंतर के सौंदर्य-बोध को विकसित करना चाहता है। उसकी कल्पना 
प्रक्रिया में भ्रंतर हुआ है और उसके भाव-चित्र श्रधिक संयमित आर रेखाविरल 
हैं। भाषा भो बदली है। उसमें उतनी सघनता श्रोर भाव-संकुलता नहीं है, 
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वह श्रधिक प्रशस्त और श्रधिक प्रसन्न है। 'ज्योत्स्ता! (१९३४) नाटक इस 
भावधारा और संतुलित भाषा-शेली का चरम विदु है। उसके गीत कल्पना 
और कला की सर्वोच्च उड़ान हैं । 


ज्योत्स्ना' को समीक्षकों ने पंत के काव्य-व्यक्तित्व का 'विस्फोट' कहा 
है। उसमें उन्होंने रूपक-पद्धति का आश्रय लेकर आधुनिक मानव के सामने 
एक नया जीवन-दर्शन उपस्थित किया था। जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक 
जीवन-विधियों के समीकरंण पर बल दिया गया था। इस नाटक में पंत एक 
नवीन जीवन-विकास की कल्पना करते है! जो जाति-वर्ण-राष्ट्रभद से 
ऊपर उठ कर मानवता की भूमि पर प्रतिष्ठित होगा। यह मनःकलल्‍प बड़ा 
सुन्दर है और उस गतिशील चितन का निर्देश करता है जिसने कवि को पहले 
गांधीवाद और फिर मार्क्सवाद की श्रोर प्रेरित किया। थयुगांता में कवि 
गांधीवादी है और 'युगवाणी' और प्राम्या' में माक्संवादी। अपने मनःकठ्प 
को वह जीवन की भूमि पर उतारना चाहता है और ये प्रचलित वाद उसे 
काफी देर तक उलभाते हैं । परन्तु अन्त में उसने यह जान लिया है कि “वादों 
से जीवन को बदला नहीं जा सकता । वे एकांगी, अतः अपुर्ण है। गांधीवादी 
जीवन-दर्शन भौतिक तथ्यों की अवहेलना करने के कारण श्रपुर्ण है, तो 
माक्सवादी दर्शन मानव की स्वतंत्र चेतना में अविश्वास कर उसे आथिक 
मूल्यों से झुद्गित कर देता है और इस प्रकार उसे छोटा कर देता है। यह भी 
एक प्रकार की एकांगिता है, फलतः श्रपूर्णता है। 'युगवाणी' में कवि ने 
गीत-गद्य' में जीवन के हन्दों के सम्बन्ध में जिज्ञासा और समाधान उपस्थित 
किये हैं और राजनेतिक-सामाजिक-पअ्रथंनतिक सूल्यों को भली भांति परखा है । 
ग्रत्त में वह मार्क्स के दन्दात्मक भौतिकवाद से बहुत कुछ समभौता कर लेता 
है, यद्यपि वह उसे श्रन्य जीवन-सूल्यों के साथ संह्लिष्ट करके देखता है । 
ग्रास्या' युगवारपी' के सिद्धान्तों का जीवन-प्रयोग है। 'ग्राम्या' की रचनाओं 
में कवि ने ग्राम्य-जीवन और जन-भावना को बड़े पास से देखा है और जीवन 
के उपेक्षित और वर्जित पक्षों को वारी दी है। ये रचनाएं भावना में तो 
जन-जीवन को छती हैं, परन्तु कवि का तटस्थ वेज्ञानिक-भाव उन्हें प्राणश-रस 
से वंचित रखता है। फलतः इनमें काव्य का स्वर कुठित हो गया है 
सिद्धांत की ही पूजा होने लगी है। _ 

... कवि के काव्य का तीसरा चरण अभी चल रहा हैं। स्व॒रं-किरश 

(१६४७ ), स्वसॉ-धूजि' (१९४७), ओर उत्तरा' (१९४६) की रचनाएं 
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उसकी नवीन काव्य-्चेतना को सामने लाती हैं। इस कांव्य-चेतना को 
आध्यात्मिक और सॉस्कृतिक भाव-भूमि प्राप्त है। श्रध्यात्म और दर्शन 
प्रारम्भ से ही कवि को प्रिय रहे हें और पलल्‍लव' और “गु जन' में हमें प्राकृतिक 
अध्यात्म के साथ ओपनिषदिक रहस्यवादी भावना के भी दर्शन होते हैं । 
इस तीसरे चरण की रचनाओं में कवि अरविन्द की ऊर्ध्व चेतन सम्बन्धी 
विचारधारा और चेतना-प्रवाह के मनोवेज्ञानिक सत्त्य के श्राधार पर नूतन 
रहस्यवाद की सृष्टि करता है । इस नये काव्य पर उसके अश्ररविद-साहित्य 
के अ्रध्ययन की छाप स्पष्ट है । स्वयं पंत ने अपने इस नवीत काव्य को 
जीवन की वहिरंतर मान्यताग्रों का अंतमु खी ऊध्व॑ संचरण' कहा है और 
उसे अध्यात्म का क्षेत्र बतलाया है। दूसरे काव्य-चरणशा में कवि में नवीन 
सामाजिकता (मानवता) की प्रधानता है और वर्ग-युद्ध को अ्रमान्य बतलाते 
हुए भी कवि माक्संवाद की दन्द(त्मक् भौतिकवादी विचारधारा को बहुत दूर 
तक ले कर चला है। तीसरे चरण को रचनाओं में वह अ्रधिक व्यापक 
जीवन-भूमि को लेकर चलना चाहता है। उसके मत में सभी आस्दोलनों को 
परिपुरण ता प्रदान करने के लिए, संसार में, एक व्यापक सांस्कृतिक श्रान्दोलन 
को जन्म देना होगा जो मानव-चेतवा के राजनेतिक-प्राथिक. मानसिक तथा 
आध्यात्मिक---सम्पूर्ण धरातलों में मानवीय संतुलब तथा सामंजस्य स्थापित 
कर आज के जनवाद को विकसित मानववाद का रूप दे सकेगा । इसो 
संदर्भ में आगे चल कर उसने अपने नए बोध को इस प्रकार स्पष्ट किया 
है : 'इस युग के क्रांति, विकास, सुधार-जागरण के आ्ानदो लनों को परिणति 
एक नवोन सांस्कृतिक चेतना के रूप में होता अवब्यंभावी है, जो मनुष्य के 
पद्मर्थ, जीवन, मन के सम्पूर्ण स्तरों का रूपांतर कर देगी तथा विधव-जीवन 
के प्रति उसकी धारणा को बदल कर सामाजिक सम्बन्धों को नया अर्थे-गौरव 
प्रदान कर देगी ।. इसी सॉल्कृतिक चेतना को में अंतर्चेतता या नवीन 
सगुरण कहता हु । में जन-वाद को राजनीतिक संस्था या तंत्र के वाह्म रूप 
में ही न देख कर भीतरी, प्रजात्मक मानव-चेतना के रूप में भी देखता हू, 
और जनतंत्रवाद की आ्रांतरिक (आध्यात्मिक) परिरूति को ही भअंतर्चतनावाद' 
अथवा 'तवमानववाद' कहता हु / ('उत्तरा' की प्रस्तावना से) वास्तव में कवि 
का यह तोसरा काव्य-चरण उसके दूसरे काव्य चरण का आगे बढ़ा हुआ डग 
है । अंतर केवल इतना है कि वह वाह्म जगत के हन्दों के साथ अंतर्जगत के 
वेषम्थों का सौ समाधान आवश्यक सानता है और सानव जीवन को आथिक 
भूमि के साथ उसकी ग्राध्यात्मिक (अथवा बौद्धिक एवं नेतिक) भूमि को भी 
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उतना ही महत्वपूर्ण स्थान देता है। श्रब भी मानव ही उसकी विचारधाराश्ों 
का केच्र हैं: उसी के वहिरंतर ऊध्व॑ गसन के विव्वास से उसका भाव- 
जगत प्रकाशित है। मार्क्स वादी भौतिकवाद पदार्थ-जगत तक ही सीमित है, 
वह आधुनिक मनोविज्ञान के उपचेतन-अभ्रवचेतन में विश्वास नहीं करता। 
पंत लोऋ-जीवन के विक्रास् के लिये भूत-विज्ञान, मनोविज्ञान ओर 
श्र्थविज्ञान एवं. श्रध्यात्म-ज्ञान के चारों चरणों को समान रूप से 
झ्रावदयक समभते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां श्रपने काव्य के प्रारस्भिक चरण में 
पंत केवल एक कोमल, भावुक, कल्पनाशील कवि हैं, वहाँ बाद के दो काव्य 
चरणों में वह जीवन-चितक हैं। जहां वह इस जीवन-चितन को केवल 
सिद्धान्त की भमि देते हैं. वहां वहु स्वभावतः सुक्ति प्रधान निबंध-काव्य की 
सष्टि करते हैं जो काव्योपकरणों से होन श्रौर नोरस है। परन्तु जहां वह 
अपने जीवन-चितन को भाव की समर्थ भूमि दे सके हैं, वहां हमें पर्याप्त 
काव्यस्फुरण दिखलाई देता है, परन्तु ऐसे संश्लेषणात्मक क्षरा कुछ कम ही 
आते हैं। उनका गम्भीर-जीवन-चितन बराबर सजग रहता है, फलतः परवर्त्तो 
काव्य में रसात्मकता का अभाव है और पिछले भावना-प्रधान, सौन्दर्यनिष्ठ 
काव्य के समकक्ष ये रचनाएं रुक्ष ठहरती हैं। परन्तु विषयी-पक्ष की महत्ता न॑ 
होने पर भी आधुतिक युग को समोकृत विचार धारा का एक बड़ा सुन्दर 
रूप हमें इत रचनाओं में मिलता है | संभव है, विभिन्न यूगों के सांस्कृतिक 
मानों का समन्वय, जैसा पंत चाहते हैं, असंभव झौर श्रव्यावहारिक बात हो 
परन्तु अपने इस महादेश में कृष्ण, शंकर, कबीर तुलसी और गाँधी के रूप में 
इस प्रकार के समन्वय की एक लंबी परम्परा रही है और यदि झ्राज का 
भावुक और जागरूक कवि इस दिशा में विश्येष प्रथत्त करता है तो कदाचित 
लांक्षा की कोई बात नहीं है। हम उससे केवल यही चाह सकते हैं कि वह 
अपने समन्वय को काव्य-रूप दे, उसके झ्राधार पर नई काव्य-भूमियों की खोज 
करे और नये काव्य-प्रतीकों के द्वारा अपने समन्वय को बौद्धिकता की जड़ता 
से बचा कर उसे रसात्मकता प्रदान करे। देश की स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद 
सांस्कृतिक केतर में नई हलचले दिखलाई पड़ती हैं शौर पिछले पांच-छः वर्षों 
में पंत का काव्य भी पर्याप्त सात्रा में रसात्मक अवयवों का संयोजन कर सका 
हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस भूमि पर आगे बढ़ते हुए कवि हमें तथे यग-सत्य का 
काव्य-समीकररण भी दे सकेगा । श्रभी उसके काव्यविकास की अनेक संभावनाएं 
काल के गये में अंतनिहित हैं । द 
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पंत के पहले चरण के काव्य में हमें प्रोह रचनाएं १६१६ के बाद ही 
मिलती हैं । १६९२४ में लिखी “परिवत्त न शीष॑ंक कविता 5ई दिशा की 
सूचता देती है। कवि की प्रारंभिक कविता में कविता में प्रकृति के प्रति शिशु 
जेसा विस्मय-भाव है और वहु स्वयं अपने को बालिका के रूप में कल्पित 
कर आनन्द प्राप्त करता है। वीणा की प्रथम रहिम! और' पहलव' को 
बादल' जसी रचनाएं स्पष्ट रूप से यह बतलाती हैं कि इस कवि ने प्रकृति 
की वर्ण च्छटा में अकल्पित माधुयय के दर्शन किये हैं और उसे पहले-पहल 
उसी के द्वारा भाव-छुक्ति प्राप्त हुई है । प्रायमिक कविताओं में प्रकृति के प्रति 
सहज भावोन्मेष हैं, परन्तु धीरे-धीरे कवि का काव्य अलंकृत होता गया है ओर 
अन्त में 'पललव' की बादल नक्षत्र और 'बीचि-विलास जेंसी रचनाओं में हम 
अग्रलंकार और कल्पना जिलास के प्राचुयं में प्रकृति के सहज स्पन्दन को खो 
जाते देखते हैं । 
वीणा' की अधिकांश रचनाएं प्रार्थंशापरक हैं और प्रकृति-चित्र भाव- 
पुष्टि के लिए ही सामने आते हैं । कवि प्रकृति में व्याप्त मंगलमयी मातृशक्ति 
की कल्पना करता हूँ 
जिसकी सुन्दर छवि ऊषा है, 
नव बसंत जिसका #» गार, 
तारे हार, किरीट सूर्य-शशि, 
मेघ केश, स्तेहाश्न तुषार 
मलयानिल मुख-वास, जलधि मन, 
लीला लहरों का संसार ॥॥ 
और उसी के चरणों में अ्रपनी गीत-वन्दना चढ़ाना चाहता है । कहीं 
वह बालिका बन कर सद्योतों से खेलता है, कहीं उषः-कुसुमों से भ्रपती वेशी 
संजाता हैं। इस संग्रह की दो कविताएं कवि के प्रकृति-निरीक्षण और उसकी 
काव्य-प्रतिभा को बड़ी सुन्दरता से सामने रखती हैं। एक में कवि तरु की 
छाया को संबोधित करता हुआ उसके सहारे विरहिणी गआ्रात्मा के दुःख को 
व्यंजित करता हूं 
कौन-कौन तुम, परिहत-वसना, 
म्लान-मता, भू पतिता सी । 
धूलि-घूसरित, मुक्त-कुत्तला, 
किसके चरणों की दासी। 
ग्रह, अभागिनि ओ तुम मुझ-सी, 
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सजनि, ध्यान में अरब आया 
- तुम इस तस्वर की छाया हो, 
में उनके पद की छाया ॥। 
और दूसरी कविता में बाल-विहुंशिती को संबोधित करते हुए वह प्रभात-सुषसा 
की बन्दना करते हुए दिखलाई देते हैं। वास्तव में यह दूसरी कविता रवि 
बाब के निरररेर स्वप्त-भंग के समान कवि की काव्य-प्रतिभा को पहली 
रव्सियों से उदभासित है, यद्यपि उसमें भावता ओर अ्रनुभूति का सर्वग्राही 
रूप हमें वहां नहीं. मिलता । अंधकारपुर्ण रात्रि के बाद प्रभात को इस . 
वर्णाच्छुटा में कसा चमत्कार है ह 
निराकार तम मानो सहसा 
ज्योतिपुज में हो साकार, 
बदल गया द्रत जगत-जाल में 
धर कर नाम-रूप नाना। 
सिहर उठे पुलकित हो द्रम दल, 
सुप्त समीरण हुझ्ना अधीर, 
भलका हास कुसुम-अ्रधरों पर 
हिल मोती का सा दाना । 
खुले पलक, फेली सुवर्ण छवि, 
जगी सुरभि, डोले मघ-बाल, 
स्पन्दन, कंपन झौो नव जीवन 
सीखा जग ने अपनाना ॥ हल 
आधुनिक कवि--१ में पंत ने 'वीरा-काल की जिन कविताओं को 
स्थान दिया है, उनमें दो कविताएं ये हैं। दोनों में स्थायी साहित्यिक तत्त्व 
हमें मिलते है | परन्तु 'वीर्या की अन्य कविताएं भी इसलिये महत्त्वपूर्ण हैं 
कि उनसे हमें कवि की परवरत्तों. दिशाओं की सूचना मिलती है जेसे--तिलक, 
चेतक और प्रथम महायद्ध के अवसान पर लिखी कविताएं स्पष्ठ ही कवि 
की सासाजिकता की सूचना देती हैं श्रौर 
विलोड़ित सधन गगन में आ्राज, 
विचर रहा है दुबंल घन भी 
घर कर भीमाकार -- 
बना है कहीं क्र द्ध गजराज ।॥ 
एवं 
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अंगड़ाते तम में 
अलसित-पलकों से स्वर्ण[-स्वप्न नित 
सजनि, देखती हो तुम विसमित 
नव ग्रलमभ्य, अज्ञात । 
आओ, सुकुमारि विहग-बाले । 


. जसे पद्य-खण्ड कवि की सृत्त चित्रों के निर्माण की श्रक्षय शक्ति का 
श्राभास उपस्थित करते हैं। वीरा' में जहाँ निर्भर को अजल्न ऋरभर 
सुनाई पड़तो है, वहां स्थान-स्थान पर वेदांन्त-दर्शन का मधुर-स्फ्रण भी 
दिखलाई देता है, जो अभी बुदबुद्‌ की भांति छोटा श्र ज्ञात है, 'परिवर्त्त न 
में वह॒ तरंगावत्ता का रूप धारण कर लेता है श्रोर 'गुजन' में गम्भीर जल- 
प्रवाह बन जाता है । 
इसी समय कदाचित्‌ कवि के जीवन में कोई प्रम-प्रसंग आता है 
“उच्छवास' आँसू! और 'ग्रंथि' नाम को रचनाओं से हमें इसकी सूचना मिलतो 
है । पहली दो रचनाए' कवि को स्वीय अनुभूति का प्रकादन हैं, 'ग्रथि' में 
कथा का आधार लिया गया है । कवि की नाव ताल में डूब गई है और जब 
वह सूर्च्छा के बाद श्रांठ खोलता है तो किसी की सुकोमल जंघा उसका 
उपाधान बनी दिखलाई देती है। इसी क्षण आँखें मिलते ही दो हृदय एक 
कोमल-सुत्र में बंध जाते हैं। कुछ दिनों तक यह सरल-प्रणय चलता है, 
परन्तु श्रंत में वह नव-कमल-मधुप-सा कवि का हृदय ले कर किसी अन्य 
मानस का विभूषण बन जाता है। दुःख से पीड़ित कवि को चारों ओर 
बेदना का ही साम्राज्य दिखलाई पड़ता है 
वेदना : कैसा करुण उद्गार है । वे 
वेदना ही है श्रखिल ब्रह्माण्ड यह, 
तुहिन में, तृण में, उपल में, लहर में, 
तारकों में, व्योम में है वेदना । 
वेदना: बितना विशद यह रूप है । 
ग्रंथि! की नायिका हो पल्‍लव' की 'उच्छुचास' कविता की नायिका है और 
आँसू में उसी को स्मृति में कवि ने अश्र्‌ पात किया है । इन कविताओं ने 
ही पहली बार द्विवेदी-युग की जड़ता को तोड़ा और परिपादी-बढ़ रोति 
कवियों की स्थल चित्रण को भूमि को अस्वीकार करते हुए नारी के प्र और 
सौन्दय के, मिलवत और विरह के मंगल-गीत सम्पूर्ण भावोन्सेष के साथ 
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गाये । कितनी सरलता से कवि पुछता है: 

कभी तो श्रब तक पावन प्रेम 

नहीं कहलाया पापाचार 

हुई मुकभको ही मदिरा ग्राज 

हाय ! क्या गंगा-जल की धार । 

दोनों कवियों में प्रशय की स्वच्छुन्द भूमि के पीछे प्रकृति का सजीव 

स्पन्दन है। परब्बंतीय प्रकृति का, उसके क्षण-क्षण बदलते रूपों का जो सोन्दर्य 
हमें यहाँ मिलता है, वह उस समय हिन्दी-कविता के लिए एकदम नया था; 

उड़ गया अचानक लो, भ्रूधर 

फड़का अपार पारद के पर । 

रब-शेष रह गये हैं निर्भर । 

है टूट पड़ा भू पर अंबर । 

धेस गए धरा में समय शाल 

उठ रहा धुआ्ना, जल रहा ताल। 

“यों जलद-यान में विचर-विंचर 

था इन्द्र खेलता इद्रजांल। 

इस अकल्पित प्रकृति-सोन्दर्य ने हिन्दी के पाठकों का ध्यान पंत की 

ओर आकर्षित किया और इसमें संदेह नहीं. कि वह आधुनिक कवियों में 
सबसे अ्रधिक प्रकृति-चित्र हमें दे सके हैं । प्रकृति उनकी बाल- 
सहचरी है। 

...पल्‍लवा की अधिकांश कविताओं में हमें प्रकृति का ही कोई-न-कोई 
रूप मिलता है, परन्तु जहां 'वीशा' में हम प्रकृति के प्रति एक सहजोचित 
बाल-भाव पाते हैं, वहाँ 'पल्लव' का किशोर कवि उसे कल्पना के ताने-बाने 
से इतना ढक देता है कि अकल्पित सोन्दर्य से मंडित होने पर भी वह चित्र 
हृदय-ग्राह्म नहीं हो पाता । अंग्रेजी के रोमांदिक-कवियों जेसी सघन कल्पना 
हमें पंक्ति-पंक्ति में मिलती है । कल्पना का यह प्राचुय सौन्दर्य-बोध में बाधक 
है । 'बीचि-विलास' 'मौन-निमंत्रण छाया नक्षत्र निर्भरी ओर बादल 
शीषंक कविताएं कल्पताविलास से जड़ित स्वप्न-कल्प हैं। इनमें 'बादल' 
तथा 'समोन-निमंत्रण सर्वश्रेष्ठ हैँ । 'बादल' में जहाँ कल्पना का अपार ऐब्वर्य 
है, यथा ; के द 
बदबुद-द्य ति तारक-दल तरलित 
तम के ययुना-जल में र्याम, 
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हम विशाल जम्ब्राल जाल से 
बहुते हैं अ्रमुल, शभ्रविराम । 

४ कई जा हा 
स्वरणं-भू ग॒ तार।वलि वेष्टित, 
गूजित, पुजित तरल,रसाल, 
मधुगृह-से हम गमन-पटल में 
लटके रहते विपुल विशाल। 

. वहाँ मौन-निमंत्रण' में प्रकृति की प्रत्येक अंग-भंगिमा को रहस्य से 
मंडित कर दिया गया है। यह कवि के 'वीणा' वाले विस्मय-भाव की परिणति 
है। नक्षत्रों और लहरों में उसे किसी का आह्वान मिलता है, बिजली में 
ने जाने कोन उसे इंगित करता है। कोई सौरभ के मिस उसे संदेसा भेजता 
है ओर खद्योतों के दीप जला कर पथ दिखलाता है। कवि जिज्ञासा कर 
उठता है : 

न जाने कौन, अये छा तिमान, 
जान मुभको अबोध अनजान, 
सुभाते हो तुम पथ. अनजान, 
फूक देते छिद्रों में गान । 
इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ कवि प्रकृति के पीछे बजते परोक्ष के तारों को 
बड़ी सरलता से छू सका है। परन्तु नक्षत्र जेसी कविताश्रों में उसके 
कल्पना-बहुल मन ने मूर्त श्रौर श्रम चित्रों को लेकर जो चंचल कोड़ाएं को 
हैं, वे रसात्मकता में बाधक हैं। कहीं-कहीं कल्पना चित्र एकदम असंयत 
ओर अप्राकृतिक बन गए हैं। ह्विवेदी-युग की तथ्य-प्रवात ग्रद्मात्मक कविता 
के विरुद्ध प्रतिक्रिया ने ही कवि की भावध्रणुख्॒ और संग्रीतात्मक काव्य-धारा 
को जन्म दिया था, परन्तु कल्पनातिरेक ने एक दूसरे अ्तिवाद की सुध्ठि कर 
डाली । जहां कल्पता सॉंदर्यवोध में सहायक न होकर स्वर्य लक्ष्य बन जाए, 
वहां कवि स्पष्ट हो अपनी काव्य-भूमि का अतिक्रमण करता है। “अनंग' और 
स्वप्न' शीषंक कविताओं में यहु जदिलता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि 
यहां कवि का विषय श्रम है और मृत चित्रों द्वारा अमृत भावों के प्रकाशन में 
पर्याप्त सतकंता चाहिए । किर भी पन्‍्त की 'पललव' की इन कविताओं ने 
श्राघुनिक युग में पहली बार हिन्दी-प्रदेश के रीतिबद्ध मन को उन्पुक्ति दी 
और उसे प्रकृति, प्रेम तथा सौंदर्य के नए बोघ से भरा। आधुनिक कविता 


की साव-समि को अकह्पित विस्तार देने और उसे नए-तए काव्य-रूपों तथा... 


[ २१२ ] 


नई भाषा-शेली से सजाने का बहुत बड़ा श्रेय पन्‍्त को ही सिलेगा । 

परिवर्तन! 'पल्‍लव' की अन्तिम और सबसे बड़ी कविता है। इसमें 
कवि ने जीवन की अनित्यता की गम्भीर दार्शनिक भूमि पर प्रकृति के बवण्डर, 
उल्कापात, भूकम्प, जल-प्रलय आदि अनेक परिवतंन-चक्रों की विराट चित्रपटी 
उभारी है और अवनी -कोमल-भाव-प्रकृति से हुट कर टेजस्वी परुष-कण्ठ में 
अपनी बात कहने का साहस किया है। आज भी हिन्दी काव्य में अपनो 
वि रद-काव्य-भमि और ओजस्वी-स्वर के कारण यह कविता अ्रपुर्व है। केवल 
एक ही स्वर से कविता के स्वर॒ का पता चल जाता है। 'परिवतंन' को 
सम्बोधित कर कबि कहता है द 


अहे वासुकि सहस फन । 

लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह ॒ निरन्तर 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर । 
शत-शत फेनोच्छवसित, स्फलीत फूत्कार भयंकर 
घ॒मा रहे हैं घनाकार जगती का श्रम्बर । 
मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पातर, 
अखिल विश्व ही विवर, वक्र कु डल दिग्मण्डल । 


ऐसे अनेक विराद चित्र हमें इस कविता में मिलते हैं । यह स्पष्ट है कि कवि 
विचारों और भावों के नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और वह “जीवन के : 
छायाकाल' और ससुप्त स्वप्नों के सजग सकाल' को छोड़ कर तारुण्य के कठोर 
कतेंब्य पर बढ़ चला है। अब तक वह बहिसन्‍न्दयॉन्सुख था, अब वह बाहर- 
भोतर के सौन्दर्य का सामञ्जस्थ खोजना चाहता है। “गुजन' में हम उसे 
प्रकृति के मानव-जीवन की ओर बढ़ते देखते हैं। यह कवि के काव्य का 
नया चरण है । द 

... पल्‍लव॑ की भूमिका--पन्त के शब्दों में प्रवेश---स्वयं कंविताओं से 
क्रम महत्त्वपूर्ण नहीं है। उसमें जहां हमें परिपाटी-विहित रीति-काव्य का 
विरोध दिखलाई पड़ता है, वहां द्विधाजड़ित गद्य-हारीरोी हिवेदी-काव्य की 
'उपदेज्ञात्मक, तथ्यमयी बोध प्रवत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी दिखलाई देती है । 
इस भूमिका में नए छायावादी-काव्य ने समस्त प्राचीन हिन्दी-काव्य और 
समसामयिक द्विवेदी-काव्य को भाषा-शैलो, छुन्द, कोव्य-पद्धति और विषय एवं 
आदहों सभी क्षेत्रों को चुनौती दी है। बतशकनी” के उत्साह में कहीं-कहीं 
तरुण कवि संयम भी खो बेठा है, परन्तु उसे अपनी सासथ्यं पर विद्वास 
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है और आज जब छायावादी काव्य-बारा भूत वेभव की. वस्तु बन गई है, हम 
उसको काव्यानुभूति को सुक्ष्ता और उसके नए सौन्दर्य-बोध की नेसगिक 
कोमलता को परख सकते हैं। भक्ति-काव्य पर विहंगम हष्ठि डालते हुए कवि 
सुर और तुलसी को भारती वे; अक्षय भण्डार के दो सिहद्दार बतलाता है, जो 
उस युग के भगवत्प्रेम की पवित्र धातु से ढाल दिए गए हैं।। पर उस ब्रज के 
वन में फाड़-भंखाड़, करील-बबूल भी बहुत हैं। उसके स्वर में दादुरों का 
बेसुरा झालापन, उसके कृमिल-पं किल गर्भ में जीरा अस्थि-पंजर, रोड़े, सिवार 
और घोघों की भी कमी नहीं ।' अ्रधिकांश भक्त-कवि रूप के उस इ्यासावरण 
के भीतर फांक न सके । अनन्त-नीलाकाश को एक छोटे से तालाब के 
तिवबिब में बांधने के प्रयत्न में स्वयं बंध गए। रीति कवियों के काव्य के 

प्रति वह और भी अ्रसहिष्ण है। उसे उसने रंगीन डोरियों पर भूलता हुआ 
कविता का हैंगिग गार्डन कहा है, जिसमें 'बही कदली के स्तम्भ, कमलनाल, 
दाड़िम के बीज, शुक, पिक, खंजन, शंख, पद्य, सर्प, सिह मंग, चन्द्र, चार 
आँखें होना, कटाक्ष करना, दूत भेजना, कराहुना, सूच्छित होनः, स्वप्न देखना, 
अभिसार करना, बस : इसके सिवा ओर कुछ नहीं । 

खड़ी बोली को पहली प्रशवस्ति हमें 'पललव' की इस भूमिका में हो 
मिलती है : खड़ी बोली आगे को सुवर्शागा है, उसकी बाल-कला में भावी 
की लोकोज्ज्वल पूरिमा छिपी है। वह हमारे भविष्याकाश की स्वरगँगा है, 
जिसके अस्पष्ट ज्योति-पुझज् में, न जाने, कितने जाज्वल्यमान सूर्य -शशि, 
असंख्य ग्रह-उपग्रह, अमन्द-नक्षत्र तथा अनिद्य-लावष्य-लोक अन्तनिहित हैं। 
'परन्तु नई काव्य-भाषा की प्रशस्ति करके ही पन्‍्त नहीं रह जाते । वह उसको 
काव्य-प्रक्रिया भी विस्तारपुर्वक उपस्थित करते हैं : 
१--रीतिकालीन श्ृगार के प्रति विद्रोह 

श्ूद्धार-प्रिय कवियों के लिए दोष रह ही क्या गया । उत्की अपरिमेव 
कल्पना-शक्ति कामना के हाथों द्रौपदी के दुकूल की तरह फेल कर नाथिका के 
अंग-प्रत्यंग से लिपट गई । बाल्य-काल से वृद्धावस्था पर्यन्त--जब तक कोई 
जन कोई मृगलोचनी तरस खाकर उनसे बाबा न कह दे, उनको रस-लोलुप 
. सुक्ष्मतम हृष्टि केवल नख से शिख तक, दक्षिणी भ्र्‌व से उत्तरी क्रूव तक, 
यात्रा कर सकी। ऐसी विद्व-ब्यापी अनुभूति इसी विराट रूप 
का दर्दात कर ये पुष्प-धनुर्धर कवि रति के महाभारत में विजयी 
. हुए । समस्त देश की वासना के वोभत्स सथुद्र को मथ कर न्होंने 
:. कामदेव को नव जन्म-दान दे दिया, वह अब सहज हो भस्म हो सकता है। 
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२) रीति-काव्य के वाह्य रूप के प्रति बिद्रोह 
भाव और भाषा का ऐसा शक प्रयोग, राग और छन्‍्दों की ऐसी एक- 

स्वर रिसक्तरिम, उपमाशओं तथा उत्प्रक्षाओं की ऐसी दादेरावत्ति, अनप्रास 
एवं तुक्ों की ऐसी अ्श्रान्त उपल-बृष्टि क्या संत्तार के ओर किसी साहित्य में 
मिल सकती है | क्‍ 

(३ ) खडर्डी बोली को नए प्रकार से नए संस्कारों में गढ़ने का उद्योग 

(क) शब्दों के रागांत्मक.रूप और नाशत्मक-सोन्दर्य को खोजने 
की चेष्टा : भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द, प्राय: संगीत-भेद के कारण, एक ही 
पदार्थ के भिन्न-तिज्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जेसे श्र से क्रोध की वक्ता 
भूकुटि से कठाक्ष की चंचलता, भोंहों से स्वभाविक प्रसन्नता, मुदुता का हृदय 
में श्रनुभव होता हैं ।---आरादि 

(ख) चित्रभाषा के लिए आग्रह 

कविता के लिए चित्रभाषा को झ्रावर्यकता पड़ती है, उसके शब्द सस्वर' 
होने चाहियें, जो बोलते हों, सेव की तरह जितके रस की मधुर लालिम। भीतर 
न सस्ता सकने के कारण बाहर कूलक पड़े, जो अपने भाव को अपती 
ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित कर सकें, जो भंकार में चित्र, चित्र में 
भेकार हों, जिसका भाव-संगीत विद्य तधारा को तरह रोम-रोम में प्रवाहित 
हो सके । 

| (ग) भांव और भाषा के सामंजस्य का प्रयत्न 

भाव ओर भाषा का सामंजस्य, उनका स्वरेक्य ही चित्र-राग है। 
जेसे भाव ही भाषा में घनीभूत हो गए हों, निर्करंणी की. तरह उनकी 
गति और रब एक बन गए हों, छुड़ाये न जा सकते हों .. ... 

(घ) अलंकारों का विशेष प्रयोग : 

अलंकार केवल बारी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव को 
अभिव्यक्ति के विशेष चिन्ह हैं। ... कविता में भी विशेष अलंकारों, लक्षणा- 
व्यंजना आदि विशेष शब्द-शक्तियों तथा विद्येष छुन्‍्दों के सम्मिश्रण ओर 
सामंजस्य से विशेष भाव को श्रभिव्यक्ति करने में सहायता मिलती है।.... 

(४) छ्द के क्षेत्र में नए प्रयोग: 

(क) संस्कृत के वश्णिक छनन्‍्दों की उपेक्षा: 

संस्कृत का संगीत जिस तरह हिल्‍्लोलाकार मालोपमा में प्रवाहित 
होता है, उस तरह हिन्दी का नहीं । हिन्दी का संगीत केवल मात्रिक छन्दों 
में हो अपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की संपुर्णता ब्राप्त कर सकता है, 
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उन्हीं के द्वारा उसमें सोन्दर्य की रक्षा की जा सकती है। वर्यण-त्रोतों की 
लहरों में उसको धारा अंपना चंचल नृत्य खा बठती है। 

(५) स्वेया और क्वित्त की उपेक्षा हर 

'सबंया तथा कवित्त छन्द शुभे हिन्दी की कविता के लिए अधिक 
उपयुक्त नहीं जान पड़ते ... ... 

(६) तुक के प्रति मोह 
तक राग का हृदय है । 

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि का ध्यान काव्य 
के वहिरंग-परिवत्त न की श्रोर श्रधिक है। जहा बहु सतुकाँत नवीन सात्रिक 
छन्दों के प्रयोगों का श्राग्रह करता है, वहां भाव भाषा के सम्बन्ध पर आ्रायारित 
चित्रसय भाषा और इब्दों के रागात्मक तथा नादात्मक सौन्दय्यं के सम्पूर्णा 
काव्योपयोग की बात उठाता है । शैली के क्षेत्र में वह अलंकृत शेली का 
पक्षपाती है परन्तु अलंकार समर्थ लाक्षरिषक-व्यंजनाओं से युक्त हो और भावा- 
भिव्यंजन के साधक हों । पिछले विवरण में हमने देखा हैं कि 'पल्‍ल्लव' की 
कविताएं इस वहिर्षक्ष को बड़ी संवार के साथ हमारे सामने लाती हैं। वास्तव 
में पंत को बड़ी सजगता से वहिरंग का तिर्माण करना पड़ा है। भावानकुल 
नए छन्दों श्रौर वतए नादात्मक-दाब्द-गु फों एवं लाक्षरिणक प्रयोगों के क्षेत्र सें 
पंत श्रग्र॒णी रहे हैं। उन्होंने ही द्विवेदी युग के इतिवृत्तात्मक काव्य में भावों का 
नया स्पंदत उठाया है और कला के नये-तथे बंधान बांधे हैं। उनकी ही प्रतिभा 
ने खड़ी बोली को सुचिक्कश सुकोमल ओर गीतिप्राश बता कर उसे ब्रजभाषा 
को माधुरी और अवधी की भाव-गरिसा दी है । क्‍ 

पंत ने भाषा की अपश्र श-परम्प्रा का विरोध किया है और संकड़ों 

संस्कृत शब्दों के तत्सस रूपों का पुनरुद्धार किया हे । इससे हिन्दी कविता में 
नया मादव आया है और उसकी व्यंजना-शक्ति में वृद्धि हुई हैं। उन्होंने 
पर्यायवाची दाब्दों में संगीत-भेद के आ्राधार पर, भावों के विभिन्न-स्वरूपों की 
कल्पना की है, जैसे तर से क्रोध की वक्ता, भुकुटि से कटाक्ष को चंचलता, 
भोहों से स्वाभाविक प्रसन्नता । इसी प्रकार हिलोर, लहर, तरंग, बीचि और 
ऊम्मि उनके लिए विभिन्न भावों के द्योतक बन जाते हैं। यह सुक्ष्म भ्न्‍्वेषण 
पंत के काव्य की सामर्थ्य बढ़ा देता हैं। वास्तव सें पंत के काब्य में जिस 
चित्रभाषा का व्यापक प्रयोग है, उसका -आधार उनकी दाब्दों को यही सुक्ष्म 
परख है । ः ३ 
भाषा ही नहीं, छन्दों के क्षेत्र में भी पंत की कलात्सक रुचि तथा. 


[२१६ ] 


उनके प्रातिभ-ज्ञान ने क्रांति की हैँ। उन्होंने हिंदी की मात्रिक प्रवित्त को 
सबसे पहले पहचाना हुँ और इसीलिए संस्कृत के वरण्णिक-छन्दों तथा कवित्त 
सर्वेया जेसे अल्षर-मात्रिक, लयात्मक छन्द उन्हें अत्वीकृत हैं । वह पीयष- 
वर्षण, हरियोतिका, रूपमाला, सखी, प्लवंग्म को करुण रस के उपयुक्त 
बतलाते हैं । रोला उन्हें श्राज प्रधान छुन्द लगता हूँ । उसे वे अंत्यानुप्रासहीन 
कविता के लिए विशेष उपयुक्त मानते हैं। सोलह मात्रा का अरिल्ल छुन्द 
भी गतिशीलता के कारण क्षिप्र भावों के प्रकाशन में समर्थ है। इसी प्रकार 
राधिका छुन्द में उन्हें ऐसा जान पड़ता है जेसे परिपों की टोली परस्पर हाथ 
पकड़कर, चंचल न्‌पुर-न॒त्य करती हुई, लहरों की तरह अंग-मभंगियों में उठती- 
झुकती, कोमल कंठों से गा रही हो / इस भूमिका में उन्होंने मुक्तक-काव्य की 
विशद विवेचना की है. और यहां भी वह हस्व-दीर्घे मात्रिक संगीत को ही 
आधार बनाते हैँ, बंगला का अ्रक्षर-पात्रिक मुक्त-छन्द उन्हें हिन्दी के 
उपपुक्त नहीं जान पड़ता । यही नहीं, उन्होंने एक ही छुन्द के प्रयोग में विभिन्न 
चरण के भावानुकूल लघृत्व तथा प्रसार को भी सम्पक बतलाया है और 
आंसू शीयंक काव्य में कहीं-कहीं यह काट-छांट इतनी श्रधिकु हुई हे कि 
मूल छुन्द का रूप ही बदल गया हु । ' 
(४ ) । 
संक्षेप में, पंत के 'पल्लव' की यह भूमिका प्राधुनिक-हिन्दी-काव्य में 
एक बड़ी क्रांति की सूचना देती हे। इसमें हम विषयि-प्रधान काव्य की रीति- 
नीति और व्यवहार से परिचित होते हे और नए (छायावादी). काव्य का 
शास्त्र हमारे सामने आता है। अपने काव्य के पहले चरण में पंत इसी 
शास्त्र की अपने सामने रख कर आगे बढ़ हैं श्रोर उनके उत्तर काव्य में भी 
. भाव-भूमि बदल जाने पर भी, बहुत दूर तक 'पल्‍लव' की कला का ही विस्तार 
मिलता है । ग॒ु जन-ग्राम्या' में पंत-काव्य का दूसरा चरण सुरक्षित है। इसमें 
. कवि पहले अंतमु ख हो गया है तथा उसने अपने भीतर डूब कर वहिजंगत के 
वेषम्यों के समाधान की चेष्टो को है भीतर के बोध से बली हो कर उसने 
सानव-जीवन की ओर हृष्टिपात किया है श्रोर उसे श्रपुर्व पाया है। वह कह 
उठा हैं द 





में प्रेम उच्चादर्शों का, 
संसति के हष-विमर्षों का, 
लगता अपूर्ण जीवन ॥ 
एक नये सोन्दर्य-बोध से प्र रित हो कर उसने सब कहीं साम्य ओर 
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संतुलन के तत्वों को ढू ढने की चेष्ठा की है। 'पल्लव' की भांति भ्रबाध कल्पना- 
बविलास गुजन' में नहीं है। उसमें प्राकृतिक-सोन्दर्य जीवन के साव-सत्य 
को उभारतने के लिए ही सामने आता है। 'नौका-विहार' तथा 'एक तारा 
जेसी सुन्दर-निसर्ग कविताओं के श्रन्त में भी कवि जीवन-सत्य हमें देता है । 
इस श्राग्रह से कहों-कहीं कोरी उपदेशात्मकता भी झा गई है जो काव्यानुभूति 
में बाधक है। समीक्षकों ने कवि के इस परिवर्तन को सहृदयता नहीं दी है, 
परन्तु कवि अरब कल्पना-प्रिये, भावुक-सोन्दर्य का सुधष्दा कलाकार नहीं है, वह 
जीवनहृष्टा है। वह जीवन की नई-नई ध्वनियों का आकलन करना चाहता 
है । उसकी चिता और भावकता का केच्र सानव॑ है। गुजन की मानव 
कविता मानव की सब से बड़ी प्रशस्ति है। जज्योत्स्ता में इसी मानव के 
वहिरंतर के विकास के लिए एक संपूर्ण जीवन-तंत्र की योजना है, परन्तु 
स्वतंत्र चितन की भूमि पर, वादों की भूमति पर नहीं | यहां हमें जीवन के 
प्रति कवि का मंगलाशी भावक रूप ही हृष्टव्य है। कवि अपने सनःकल्‍प द्वारा 
भू-स्वर्ग का अवतरण करता है। इस भ-स्वर्ग में 
स्व देश, स्व काल, 
धर्म जाति वर्ण जाल, 
हिलमिल सब हों विशाल 
एक हृदय अगरित स्वर । 
इस कल्पान्तर के सपने से भर कर कवि गा उठता है: 
निर्भेय हो, तिर्भय मानव, 
निर्भीक विचर पृथ्वी पर, 
 विचलित मत हो विध्नों से, 
निज आत्मा पर रह निर्भर । द 
है पूर्णा सत्य अविनश्वर, 
है पूर्ण सत्य रे नश्वर, 
है पूर्ण सत्य यह मानव, 
हैं पूर्ण निखिल सचराचर । .- 
ज्योत्स्ता' में कवि ने अपने वक्तत्व को रंगमंचीय रूप देने का प्रयत्न 
किया है। परन्तु कल्पना-प्रधान होने के कारण वह काव्योपकरणों से पुष्टल 
तथा भाव-सुमनों से सुसज्जित है। वह पंत के परवत्तों काव्य से कहीं श्रधिक 
सहज सुन्दर और प्राह्मय है। यथार्थ में इसो रचना से पंत का उत्तर 


काव्य प्रारम्भ होता है। “ज्योत्सा में जो भाव-जड़ित है, वही उत्तर 
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काव्य में तकंबद्ध, गद्यात्मक श्रौर विषयप्रधान बन गया है। नाक में 
पंत आधुनिक संसार के लोकतंत्रीय श्रौर समाजतंत्रीय जीवन की विभिन्नताश्रों 
का निरूपण करते हैं तथा भोतिक एवं आध्यात्मिक सूल्यों के समीकररणों को 
भावी यूगों के सत्य के रूप में उपस्थित करते हैं। 'युगांत', 'युगवाणी' और 
ग्राम्या' में ज्योत्स्ता की भावधारा का ही व्यास्यान है । 'युगांत' में गाँधी- 
वाद की स्पष्ट छाप है श्रौर 'युगवाणी' तथा प्राम्या में समाजवाद को 
जीवन-सत्य के रूप में उपस्थित किया है, यद्यपि यह स्पष्ट है कि कवि न 
गांधीवाद से पूरा श्राववस्त है, न समाजवाद से। उसने दोनों तंत्रों को 
अपुर्ण माना हैँ तथा दोनों के समीकरण से अपने तीसरे काव्य-चररप का 
आरम्भ किया है । 
इन परवर्त्ती काव्य-संग्रहों का संसार 'पललव-गु जन के संसार से भिन्न 
है। उसमें रोमानी रंगों की चदुलता और गहराई नहीं है, श्ौर नहीं है नेराश्य 
की छाया । प्रकृति, मनुष्य, जीवन, लोकाचार, यहां तक कि काव्य के प्रति 
तक कवि का हृष्टिकोण ही बदल गया है। आलंकारिक भाषा-शली का स्थान 
निरालंकृत गद्य ने ले लिया है। इन रचनाश्रों को स्वयं कवि ने गीत-गई्य' 
कहा है । एक कविता में वह वाणी को संबोधित करता हुआ कहता है: 
तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार, 
वाणी मेरी, चाहिये, तुम्हें कया अलंकार । 
भव-कर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित, 
जग का रूपांतर भी जनैक्य पर अवलंबित । 
तुम रूप कर्म से मुक्त शब्द के पंख मार, 
कर सको सुदूर मंनोनभ में जन के विहार, 
वाणी मेरी चाहिये तुम्हें क्या अश्रलंकार ।। 
द (१९४०) 
यह गद्य-शंली जीवन की वास्तविकता को उभारने में सफल है, यद्यपि 
कवि की प्रवत्तियों से अंत तक उसका मेल नहीं हो सका है। उसने बार-बार 
कल्पना के पंख फड़काये हैं और रूप-रंग का संसार उसे बार-बार वस्तु-सत्य 
से हटा कर भाव-सत्य की ओर ले गया है। नई काव्य-शेली प्रकृति-सम्बन्धी 
रचनाओं में अधिक स्पष्ट रूप से सामने आती है। सांध्यकालोीन कलरव 
की पृष्ठभूमि में घर लोटते श्रमजीवियों का यह चित्र देखिये 
द ..  बाँसों का फ्रमुट, 
संध्या का भूटठपुट, हैं चहक रहीं चिड़ियां। 
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टी-बी-टी-टुट-ठुद । 
वे ढाल ढाल कर उर अपने 
हैं बरसा रहीं मधुर सपने 
श्रम-जजर विधुर चराचर पर, 
गा गीत स्नेह-वेदना-सने । 
ये नाप रहे निज घर का मग, 
कुछ श्रमजीव। धर डगमग डग, 
भारी है जीवन, भारी है पग । द 
आरा, गा-गा शत-शत सहुदय खग ॥| 
कह (१६३५) 
इसो तरह 'फंका' में 'नोम” का चित्रण करता हुआ कवि चलित चल- 
दलों की नवीन मर्मर-ध्वनियों को जाग्रत करता है: 
सरसर मर मर 
रेशम के से स्व॒र भर, 
घने नीम-दल' 
लंबे, पतले, चंचल, श्वसन-स्पर्श से 
रोम हुष॑ से 
हिल हिल उठते प्रतिपल । 
वृक्ष-शिख्तर से भू पर 
शत-शत मिश्वित ध्वनि कर 
फूट पड़ा लो नि्रेर, 
मरुत, --कंप, अर--+ जे 
(१९३५) 
.. कहाँ-कहीं वस्तु-चित्रण की ययथार्थोन्‍्सुख्ी प्रवृत्ति इतनो व्यापक बन _ 
जाती है कि चित्र उल्लेखों और विवरणख्ों से भर जाता है जसे प्रास-श्री में: 
अब रजत स्वर्ण मंजरियों से 
 लद॒ गई आम्र-तरु की डाली, 
भर रहे ढाक, पीपल के दल, हि 
हो उठी कोकिला मतवाली | 
महके कटहल, मुकुलित जामुन, 
हर जंगल में फरबेरी भूली, - 
फूले आड़, नींबू, दाड़िस, 
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. आलू, गोभी, बेंगन, मूली । 
पीले मीठे अमरूदों में 
अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, 
पक गये सुनहले मधुर बेर, डक 
गंवली से तरु की डाल जड़ी । 
इस कोटि के चित्रण कविता के साथ न्याय नहीं करते । उनमें तथ्य- 
संग्रह की वेज्ञानिक दृष्टि ही सर्वोपरि हो जाती है। परन्तु पंत का स्वभावगत 
प्रकृति-प्र म ऐसे स्थलों में अधिक नहीं रमता । वह अ्रवचेतन के श्रज्ञात तलों 
से उभर कर कविता को जड़ तथ्यवाद से बचा देता है--जसे 'गंगा' कविता में 
जन-गंगा के रूपक के ऊपर यह रहस्य-भाव ही छा जाता है 
..... ग्रब आधा जल निर३चल, पीला, 
गधा जल चंचल श्रौ नीला, 
गीले तन पर मुदु संध्यातप 
सिमठा रेशम पट सा ढीला। 
है जि का 
ऐसे सोने के साँकप्रात, - 
ऐसे चांदी के दिवस रात, 
ले जाती बहा वहाँ गंगा. द 
जीवन के युग-क्षण ... किसे ज्ञात: 
हज ड (१९६४०) 
जहां कवि नें प्रकृति को अपने भाव-निकाय के साथ देखा है-जसे 'याद' 
(१६३६) शीर्षक कविता में, वहां वह श्रब भी प्रकृति-काव्य में अपने नेतृत्व 
को सुरक्षित रख सका हें। 
दूसरे चरर्ण के इस काव्य में कवि मुलतः चितक है और माकसेवादी- 
मांधीवादी-दर्शन सामाजिक और राजनेतिक तंत्रों तथा समसासयिक 
जीवनस्थितियों के सम्बन्ध में उसने काफी सोचा हैँ । यहां सिद्धान्त प्रधान हैं, 
कविता गौर हे । परन्तु फिर भी इन कविताओं में भाव तथा विचार का 
बड़ा सुन्दर गठबंधन हुआ है और उनकी गद्यात्मकता भी आकर्षक है। गांधी 
जी' तवा भारत-माता' पर लिखी कवि की रचनाएं इन कविताओं में भी 
अपुर्व॑ भावोन्मेष-विजड़ित बन गई हैं। गांधी जी के सिद्धान्तों को कवि चाहे 
अपर्णा कहे, परन्तु उनके प्रति उसका तीज्न संवेदनात्मक आकर्षण बराबर 
बना रहा हैं। गाँधी जी को मृत्यु पर लिखी उसको अनेक कविताएं इसका 
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प्रमाण हैं। यहाँ गाँधी जी मानवता के सर्वेश्रष्ठ प्रतीक हैं, वह लोकोत्तर 
ज्योति हैं। उनमें पाथिव कुछ भी नहीं हैं । द 
ग्राम्या' में हमें कवि का ग्रास्य-जीवन के प्रति सहुज आकर्षण भी 
मिलता हे, यद्यपि वह बहुत कुछ बोद्धिक ही हैं। जिस "नक्षत्र लोक' में रह 
कर उसने गुजन' की कविताश्रों की रचनां को थी, वह अभी उसके भाव- 
जगत को घेरे हुए हे। फिर भी ग्राम्य-जगत के ये चित्र नए पुलक-हास से 
मृदुल बन गए हूं। 'ग्राम-युवती' का यह चित्र देखिये : 
द . कानों में अड़हुल, 
खोंस,-- धवल 
या कुई, कनेर, लोध पाठल, 
. यह हरसिंगार से कच संवार, 
मृदु मौलसिरी के गूथ हार, 
गउगझ्नों संग करती वन-विहार । 
पिक-चातक के संग दे पुकार,- 
वह कुद काँस से 
अमलतास से 
झाम्र-मौर, सहजन, पलाश से; 
निर्जन में सज ऋतु-सिं"र 
तन पर योवन सुषमाशाली 
मुख पर श्रमकर, रवि की लाली 
सिर पर धर स्वण शस्य डाली 
वह मोड़ों पर आती-जाती, 
उरू मटकाती 
कदि लचकाती 
चिर वर्षातप-हिम की पाली 
धनि श्यामवरण, 
अ्रति क्षिप्र चरण, 
अधरों पर घरे पकी बाली । 
(१६४०) 
अथवा धोबियों के नृत्य का यह रेखाचित्र 
ड़ रहा ढोल घाधिन, धातिन, 
ओ हुंड क घुड़ कता ढिम-ढिम ढिन । 
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मंजीर खनकते खिन, खिन, खिन, 

छन छन छन छत, 

लो छन छन, छन छन, 

थिरक गुजरिया हरती मन ॥ 

(१६४०) 

(न चित्रों में एक तठस्थता अवधद्य है, परन्तु फिर भी जीवन का रस इनमें 
परपुर है श्लोर कवि एक नई सामाजिकता के स्वप्न से पुलकाकुल होकर जीवन 
ही नई मांस-पेशियाँ उभार रहा है। उसने कला और कल्पना के गौरीशंकर 
ते नीचे उतरकर जन-गंगा की युग-पुराचीन धारा के सिकता-तट पर खड़े होकर 
उव-जीतन की प्रशस्ति गाई है और जन-जीवन की अनेकानेक भंगिमाओं और 
प्रासक्तियों को बड़े प्यार से देखा है। इस नवहृष्टि में नवीन कलाहृष्टि का 
भरी संभार है श्रोर हम कवि के साथ गा सकते हैं 


खुल गए छन्द के बंध 

प्रास के रजत पाश, 

अब गीत मुक्त... 

आओ युगवाणी बहती अ्रयास | 
बन गए कलात्मक भाव 
जगत के नाम-रूप, 
जीवन-संघर्षण देता सुख, 
लगता ललाम ॥ 

व (१९३८) 


३3 5 


..महादेवी वर्मा का काव्य 


... श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य-क्षेत्र में उतरने से पहले ही आधुनिक 
हिन्दी-कविता को रहस्थात्मक-भूमि तेयार हो गई थी और पन्‍त, निराला शोर 
प्रसाद के काव्य में इस नई भूमि का रहस्योज्वल, स्वप्निल-विन्यास नए 
आकर्षण के साथ सामने श्रा चुका था। सच तो यह है कि रहस्यवादी भावना 
के उपकरण उद्नीसवीं शती के अन्त में रासकृष्ण परमहंस, रामतीर्थ शोर 
विवेकानन्द की वेदान्तीसाधवा श्रौर विचारधारा और ब्रह्म समाज की निगु ण 
भावना में पूर्ण रूप से संगठित हो गए थे । उपनिषदों का तत्त्व-ज्ञान ओर 
ग्रह त-साधनता भारतीय-संस्कृति के अ्रविच्छिन्न-पंगम हैं ओर उनके बिना 
कदाचित्‌ भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। साम्प्रदायिक ओर 
सांस्कृतिक जड़ता से संतप्त यूगों ने बार-बार इस शांति-लत्रोत की ओर देखा है 
झौर नया जीवन-स्पन्दन प्राप्त किया है। १७वों-१८वीं शताब्दियों को 

अनर्वरा जीवन-भूमि पर उन्नीसवीं झती के श्रन्तिस वर्षों में वेदास्त-साधवा एक 
नए रूप में पल्‍लवित हुई । इस नई चेतता का काव्य-ससोकरण हमें रवोद्रनाथ 
ठाकुर की कविता में मिला । नंवेद्य, (१६००), खेया (१६०६), गीताँजलि 
(१९१०), गीतमाल्य (१६१२), झौर गीतालि १६१३ में उनके रहस्थवादी 
गोत नई भाषा-दशली और नए प्रतीकों के साथ सासने झआए। वेदाल्त का. 
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यह नवीन गीत-संस्करण लोकप्रिय हुआ और प्रंग्रेजी गीतांजलि के सम्मान ने... 


इस भाव-धारा की ओर हिन्दी का भी ध्यान खौंचा । वास्तव में यह विचार- 
धारा हिन्दी-प्रदेश की उतनी ही झपनी थी, जितनी बंगाल की, कदाचित्‌ कुछ 
ग्रधिक ही । १६१३-१४ से १६३० तक हम जड़ा बोली काव्य में गीतांजलि' 
की श्रनेक प्रतिध्वनियां सुनते हैं और रहस्य-मिलन एवं वियोग की कथा नए 
विस्मय-भाव से संडित होकर सामने आती हैं। परन्तु उसमें हृदय को पीर 
नहीं है, वह नैसगिकता नहीं है जो किसी भी काव्यात्मक-संवेदना को प्राख 
देती है । पंत में प्राकृतिक व्यापारों के प्रति विस्मय-भाव है तो प्रसाद में 
लाक्षरिगक-विधानों पर आग्रह झर प्रतीकों की नत्रीन योजना के साथ उस 
रहस्य-सत्ता के प्रति नया सौन्दर्य-बोध है । निराला का बुद्धिवादी वेदान्ती 
तक वाद को छोड़ कर भाव में डूबना नहीं जानता। यह स्पष्ड हैँ कि इनसें 
से कोई भी कवि भाव की नेसगिक भूमि पर नहीं खड़ा हो सका है श्रौर 
उसकी कविता में उसका अपना आ्रात्मदान खुखरित नहीं है जो रहस्यवादी 
काव्य की विशेषता है । महादेवी रहस्यवादी काव्य-क्षेत्र में यह विशेषता ले 
कर झ्राई । उनकी ऋपनी खोज थी और यद्यपि वह त्तीहार' (१६३० ) 
आर “रघश्म' (१६९३२) को लम्बी खोज के बाद रहस्यम्िलन-वियोग को 


है... 


भाव-भूमि पर पहुंचीं, परन्तु वहाँ पहुंच कर उन्होंने जो ध्वनियां उठाई' 
जो राग छेड़े , वह अद्भुत और श्रपूर्व थे। उनकी श्रनुभूति वेयक्तिक जीवन 
की उपलब्धि थी या संकल्पात्मक थी यह कहना कठिन है, परन्तु उसमें 
नेंसगिकता, श्रात्मनिष्ठा और सच्चाई को कमी नहीं थी । इसी से उनके 
प्रशंसकों को उनके काव्य में कबीर, मौरा और जायसी के स्वर सुनाई पड़े शोर 
उनमें उन्होंने बह पाया जो उन्हें रवीच्रनाथ के झतिप्रशंसित गीत-काब्य 
गीताँजलि' में भी नहीं मिला था । नई भाषा, नई शैली, नए प्रतीक और 
. नारी-हृदय के कोमलतम्त स्पन्‍दन के साथ भाव-मिलन और संकल्पात्मक 

वियोग के चिंत्रत। / 7 ० | छू क्‍ 
. जिन दो कविता संग्रहों का हमने ऊपर उल्लेख किया है उनमें विषाद 
और श्रवसाद की छाया स्पष्ट है। उनमें कवियित्री जीवन-मरण, सुख-ढुख, 
ससीम-असीम के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासा उपस्थित करती हैं. और तर्क, 
चिन्तन एवं भावना के द्वारा समाधान चाहती हैं। एक स्थान पर वह कहती हैं : 

_ यह जग है विस्मय से निर्मित, कह हे कह 

. मूक पथिक आते जाते नित, 
नहीं प्राण प्राणों से परिचित ॥ 
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जान पड़ता है, एक अति कोमल, अतिसंवेदित आत्मा संसार के बीच 
में ग्रा पड़ी है और उससे अपना सामंजस्थ नहीं बिठा पाती । उसे अपने 
चारों ओर नाश ओर निर्मारप का एक निरर्थक चक्र चलता दिखलाई देता है 
झोर एक विस्मय भाव से भर कर वह पुकार उठती है 
कनक से दिन मोती सी रात, 
सुनहली सांझ गुलाबी प्रात, 
भिटाता रंगता बारंबार, 
कौन जग का वह चित्राघार, 
सादा और निर्माण के परदे के पीछे उन्हें किसी रहस्यमय की भलक 
दिखलाई देती है, परन्तु यहु ऋलक कितनी देर ठहरती है। कविपित्री अपने 
ग्राप को समझा लेती हैं कि यह रंगों का खेल जिम्त तरह क्षणिक है उसी 
तरह जीवन भी क्षणभंग्र है श्रोर इसे श्रस्थिर और क्षुद्र ही तो समझता है । 
जीवन' से संबोधित होकर ही बह कहती हैं 
तुम्हें ठकरा जाता नेराश्य, 
हँसा जाती है तुमको झआाश, 
नचाता मायावी संसार 
लभ! जाता सपनों का हास । 
मानते विष को संजीवन 
मुगध मेरे भूले जीवन 
न रहता भौंरों का आह्वान, 
नहीं रहता फूर्लों का राज्य, 
कोकिला होती अंतर्धान, 
चला जाता प्यारा ऋतुराज । 
असंभव है चिर सम्मेलन, 
न भूलो क्षणमंगुर जीवन ॥। 
जीवन की इस अनित्यता और अस्थिरता एवं आत्मा के नितांत 
प्रकेलेपत की अनुभूति के साथ कदाचित्‌ इस प्रारंभिक काल में ही दुःख शौर 
पीड़ा का भी व्यक्तिगत और सामूहिक अ्रनुभव उन्हें हुआ । “दिया क्‍यों जीवन 
का वरदान श्ञीर्षक कविता में कदाचित्‌ कोई व्यक्तिगत अनुभूति हो 
व्यापक चेतना बन कर मुखरित हो उठी है द 
इसमें है स्मृतियों की कंपन, 
सुप्त व्यथाओं का उन्‍मीलन |. 
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ये पंक्तियां रहस्यभूमि पर जो बात कह रही हैं उसके पीछे यदि 
कवियित्री के वेयक्तिक जीवन का स्पंदन नहीं होता तो वह श्रपनी बात को 
इतनी शक्ति के साथ कसे कह पाती । यह भी अ्रवद्य है कि महादेवी प्रारम्भ 
से ही संकोची हैं और उन्होंने पीड़ा को बहुत बार होठों में ही छिपा लिया 
है। यही नहीं, उन्होंने वेयक्तिक द:ख ओर पीड़ा की बात को अस्वीकार भी 
करना चाहा है। उन्होंने लिखा है: संसार साधारणतया जिसे दु:ख और 
प्रभाव के नाम से जानता है वह मेरे पास नहीं है। जीवन में घुभे बहुत 
दुलार, बहुत श्रादर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है । उस पर पाथिव 
हुःख की छाया नहीं पड़ी । कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना घुभे 
इतनी मधुर लगने लगी है ।” (“रद्िम! की भूमिंका से) परन्तु ऐसी पंक्तियाँ 
कम नहीं हैं जो पुकार-पुकार कर कहती हैं कि. बात चाहे रूपक में छिपा 
दी गई हो, यह कोई अपनी ही कहानी कह रहा है। प्राणों का दीप जला 
कर दीवाली करते जोने का साहस सावारण साहस नहीं है। उसमें दूढे हुए 
पपनों की चीत्कार साफ सुनाई पड़ती है । व्यक्तितत दुःखानुभूति को महादेवी 
ते ऊध्वोन्छुख कर रहस्य-मिलन-वियोग का रूप दे दिया है, परन्तु चारों ओर 
उमड़ती हुई पीड़ा को उन्होंने अतीत के चलचित्र' की रेखाओ्रों में बाँध दिया 
है । 'कह दे माँ क्‍या अब देखू ” शीषंक कविता इस हृष्टि से विशेष ध्यान देने 
पोग्य है। एक ओर हैं अपार वेभव, विलास, ऐश्वर्य, सुख : दूसरी ओर है 
दरिद्रता, संताप, अ्रश्न और कदत । कवियित्री की संवेदना किस तरफ है 
यह स्पष्ट है। वह कहती है 
देख हिम-हीरक हँसते 
हिलते नीले कमलों पर, 
या मुरकाई पलकों पर 
. भरते आँसू-कन देखू । 
मकरंद-पगी केसर पर 
जीती मध्‌-परियाँ दू ढू, 
या उर-पंजर में करण को ; 
द तरसे जीवन-शक देखू ॥ 

परन्तु संभवत: अपने संकोची स्वभाव के कारण महादेवी सामाजिक 
श्र राष्ट्रीय जीवन की विडंबनाओों को काव्य का रूप नहीं दे सकी ॥ . 
उनकी अनुभूति ने श्रभावों एवं दु:खों की अभिव्यक्ति का कोमल मार्ग पकड़ा 
ग्ौर ये अभाव और दुःख उन्होंने अपने भीतर की अपुर्णता के साथ एक 
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सूत्र कर दिए। फलतः उनके कोव्य में हमें न व्यक्तितत सुख-दुख मिलते हैं, 
ने समाज के सुख-दुख । जीव-ब्रह्म की रहस्य-मिलन-वियोग को परम्परागत 
संकेत-भूमि पर ही उनका काव्य हमें इनका आभास देता है, परन्तु इस 
संकेत के पीछे एक स्पन्दनशील, भावनामय नारी-हुदय है और उसके अभाव 
हैं, सपने हैं। इसी से महादेवी का रहुस्यवादी काव्य साम्प्रदायिक शोर 
रूढ़िवादी नहीं बत सका है और वह श्राज भी बड़ा प्रतावोत्पादक है । 

नीरजाएं (१६३५) से महादेवी के काव्य का नया चरण दुरू होता 
हैं। वास्तव में १९३२ से ही उनके काव्य में गीतात्मकता की अधानता हो 
गई है तथा खोज एवं समाधान से ऊपर उठ कर वह एकान्त भाव से 
रहस्यानुभूति में डूब गई हैं। 'रश्सि' में जो स्व॒र विवादी के रूप में लगता 
है, वह अब सम्बादी बन गया है तौर एक तरह से वही सब कुछ हो गया 
है। 'नीरजा (१६३५), सांध्यगीता (१६३६) तथा दीपशिखा' (१६४२) 
में एक ही भावना, एक ही साधना, गातों-छल्दों और भाषा-शेली को 
एक ही धारा प्रवाहित है। इन तीन संग्रहों का काव्य एक सम्पूर्ण इकाई 
बन गया है । द ये पे 

महादेवी के कांव्य को हम उन्तकी आत्मा की करुण पुकार कह सकते 
हैं। वह स्वयं निवेदिता हैं। साध्य, साधन-पथ, साधना ओर साधिका के 
चार पक्षों को लेकर उनका काव्य हमारे सामने झाता है। साध्य या लक्ष्य 
की श्रनुपमेयता और अलौकिकता केवल व्यंजित को जा. सकती है । महादेवी 
निर्गु ण॒ की उपासिका हैं, मीरा की भांति वह अपने इध्ठ देव के सगुरण्य रूप की 
छवि नहीं आँक सकतीं । परन्तु इस निगु ण परोक्ष को उन्होंने प्रकृति के अनेक 
रंगों-रूपों हास-विलासों और इद्धितों में साक्षातर किया है । यह सारी प्रकृति ही 
उन्हें प्रिय के मधुर हास का प्रतिविस्ब जान पड़ती है ॥ साध्य की यह व्यापकता 
और अलौकिकता रहस्य को सृष्टि करती है ॥ यही प्रकृति जब उन्हें किसी 
'परोक्ष के लिए आकुल दिखलाई पड़ती है तब वह उनके लिए मासिक संवेदना 
ओर खोज का विषय बन ज-ती है। प्राकृतिक कार्य-व्यापारों के भीतर से 
हो वह अपना साधता-पथ ढूंढ लेती है। उन्हें श्रपनी सहानुभूति को निरन्तर 
सूक्ष्म और संवेदताशील बनाना है जिससे वह प्रकृति के राग-रंग, सुख-दुःख सें 
डूब कर उस अनन्त के सिलन-वियोग को अनुभूति अपने भीतर जया सकें । 
यह भाव-साधना सहज साधना नहीं है । यह 'तलवार को धार पे घावनों' 
हैं । कवियित्री ने अपनी रचनाश्रों में इस साधना-पथ का बड़ा मासिक ओर 
विस्तृत चित्रण किया है। कभी-कभी तो यह साधना ही उनका साध्य भी 
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बन जाती है। साधना-पथ की कठिनता, जागरूकता और उसके आकर्षण को 
होंने अनेक प्रतीकों द्वारा प्रकाशित किया है । 

महादेवी की साधना विरह की साधना हे । वह मिलन में विरमोन 
है। मिलन की संकल्पात्मक श्रनभूति साधक में उतने राग॑-विराग नहों 
जगातो, उसके हृदय के तारों को उतना नहीं छती, जितनी विरह की 
प्रनभूति । इस विरह-साधना का हम सहादेवी के कांव्य में बड़ा विस्तार 
पांते हैं और इसके बीच में हमें साधिका की अश्र्‌-विजड़ित, मोन-छुखरित, 
दीप-शिखा सी निरन्तर सजग तपः-मूर्ति प्रतिष्ठित दिखलाई देती है । सच तो 
यह है कि सहादेवो की अनुभूति श्रौर उनके काव्य में साध्य, पथ, साधना और 
स्वयं साधिका के व्यक्तित्व का एकाकार हो गया है। इसी से उनको कविता 
में विषय का विस्तार अधिक नहीं है। छायावाद के श्रन्य कवियों की भांति 
वह अपने बाहर किचित भी नहीं देखतीं। केवलसात्र रहस्यात्मक श्रनुभूति 
और साधना का हो प्रकाशन उनके काव्य में हुआ है। परन्तु साधिका की 
अ्रनुभूतिजन्य तीव्रता और भावों की गहराई के कारण विषय के नए-नए पक्ष 
सामने आते हैं और पुनरावत्ति भी बुरी नहों जान पड़ती | प्रकृति की विषद 
चित्रपटी और नए-नए रूपकों एवं प्रतीकों के प्रयोग के कारण उसकी काव्य- 
भूमि अलंकृति से आकर्षक और भाव-चित्रों से सचित्र बन गई है। उससमें 
संचारी भावों का इतना विविध, व्यापक और सुक्ष्म आलेखन है और अनुभवों 
का इतना वेपुल्य है कि उनका काव्य उनकी छोटी-सी. चित्रपर्ट पर भी विराद 
की श्रनुभूति देने में समर्थ है। उसके उपकरण नए होने पर भी एतहद शीय हैं 
ओर उनको भारतीय साधना-परम्परा का अ्रनुमोदन प्राप्त है। एक तरह से 
वह हमारे मध्ययुगीन रहस्य-साधना की दूटो हुई कड़ी को फिर जोड़ती हैं और 
नए युग की भाषा में, नए रूपकों प्रतीकों में वही अतीनि्िय भंकारें उठाती हैं 
जो कबीर को तेज, जायसी को भाव-विदग्धघता और मीरा को माघूरी देती हैं । 
इन साधकों की भांति उन्होंने विरागी जीवन नहीं अपनाया है, परन्तु उनकें 
मन के जिस खण्ड में विराग संचित है, वह दर्पण की भांति निर्मल है तथा 
उनमें आध्यात्मिक तेज, भाव-विदेश्वता ओर माधर्य का हम एक ही साथ 
स्फ्रण पाते हैं। उनकी कविता में सन्‍्तों तथा भक्तों का आवेदन नई महिमा 
से मण्डित और कल्पना तथा कला के नए तत्त्वों से अ्रलंकृत हो उठा है। 
हाथी-दांत के से छोटे चित्रफलक पर उन्होंने रूप-रंग का एक बड़ा समुद्र 
झोर ऐश्वर्यशाली संसार उभारा है तथा उनकी भाव-विपुल रेखाएं स्वयं अपना 
प्रतिक्रमरण कर रूप-रेखा से होत, श्रलंकृति के पार से फांकने वाले भाव-संवेदन 
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पूर्ण सुक्ष्म संसार का झालेखन बन गई हैं। उन्होंने रूप से अरूप तथा सीमा 
से असीम का सम्बन्ध जोड़ा है और इसी से उनका काव्य देश-काल निरपेक्ष 
भाव-सत्य का पु जीकृत कलांरूप बन सका है । 

यहाँ हमें पहले यह स्पष्ट कर देता होगा कि रहस्यवाद से हमारा क्‍या 
तात्पय है 

. १--रह॒स्यवाद का घूल भाव है परोक्ष अ्रनभति और तज्जनित 
एकात्स भाव। रहस्यवादी हृष्टि हदयमान जगत की प्रत्येक वस्तु को सुक्ष् 
आध्यात्मिक सोन्दर्य से समन्बित कर देती है और विविधता एवं अनेकरूपता 
नष्ट होकर एकर्त्व में परिणित हो जाती हैं । 

२--फलस्वरूप रहुत्यवादी व्यक्त सौंदय में आध्यात्मिक छाया का 
श्राभास पांता है और उसमें समष्टिगत सोन्दर्य हष्टि का जन्म होता है। यह 
अत्यन्त उच्च भावानुभूति है। तथा इसकी उपलब्धि के बाद अहम” और 
'इदम्‌ में कोई अन्तर नहीं रह जाता और कुरूपता ओर असामन्जस्थ का 
परिहार हो जाता-हे । 

३--इसके साथ हो रहस्थवादी अपनी अनुभूति के स्व-पक्ष को भी 
वि+सित करता है। वह भ्रपने ससीम व्यक्तित्व को किसी विराद असीम में 
डुबो देना चाहता है। वह विराट वाक्ति-पुअुज के रूप में अपने व्यक्तित्व की' 
अनुभूति जाग्रत करता है और इस ऊन्‍्वंस्वित आत्मवाद के सहारे चेतना के 
निम्त स्तरों से ऊपर उठ कर इनच्द्रियातीत सक्षम भावलोक में विचरण करने 
लगता है। 

४--वह एकत्व की भूमि पर पहुंच कर हन्दों को नीचे छोड़ देता 
है। सुल्ल-दुःख, पाप-पुण्य, हर्ष-विषाद अपनी विरोबी रूप रेखाओ्नों को खो 
कर समरस बन जाते हैं और सब कुछ उस विराद आनन्द को अभिव्यक्ति बत 
जाता है । यह दाहशंनिक तदस्थता की कोदि की वस्तु नहीं है । यह उच्चतर 
भाव-भम्ति पर आत्मा का अबांध संचरण है। सर्वोत्म-भाव की आनन्द-भूमि 
पर विरोधी धर्मों का समाहार हो जाता है शोर साधक दन्द।तीत बन कर 
जीवनमुक्त की दबा को प्राप्त होता है। 

५ रहस्यवादी की आध्यात्सिक दा्श तिकता की अभिव्यक्ति कई भाव- 
भमियाँ प्रहण कर लेती हैं । सब से ऊंची भाव-भूमि वह है, जब वह उस 
अखण्ड, अव्यय, जीवन-तत्त्व में डब जाता है जो संपूर्ण हहयमान जगत में 
सर्वात्मिन रूप में व्याप्त है और स्वयं उसके भीतर अंतर्यामित्‌ रूप में 
प्रतिष्ठित है । वह उस परोक्ष सत्ता को अनुभूति 'परिपृर्ण-प्राह्माद, परिपूर्ण 
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प्रेम! एवं परिपूर्ण आनन्द के रूप में करता है। वह निर्गुण निराकार के 
उपासक के रूप में सामने आता है और अपने को उस अखण्ड, श्रविच्छिन्न 
चेतन-तत्त्व से श्रभिन्ष समक्कर लाकोत्तर रस (ब्रह्मानन्द) में डूब जाता है। 
यहां श्रबाध मिलन है, निरंतर संक्रमण है, फलतः विरहु का भाव ही नहीं है। 
वेदांतो साधकों को अनृशति इसी कोटि की अनभति है श्लोर हमारे अपने 
युग में स्वामी रामतीरथ को रचनाओं में इसी ग्ात्यंतिक अनुभूति का 
प्रकाश हें । 

इससे कुछ जोची कोटि की अनुभूति सुफियों की हे, जो निराकार में 
गणों की कल्पना कर लेते हैं। वह परोक्ष सता अ्रखण्ड, श्रव्यय-चेतन-तत्त्व 
होन पर भी प्र मस्वरूविणी है और उस प्रसमय व्यक्तित्व के प्रति पूर्ण 
आत्म-विसर्जन साधक की सब से बड़ी साथ हे। इस प्रकार निराकार में 
गुणों का आरोप ओर साधु की कल्पता उस परोक्ष् को रहस्य से संडित कर 
देती है। सुफियों ने अपने भाव को साकार रूप देने के लिये अनेक प्र म- 
प्रतोकों का उपयोग किया है तथा आख्यानक काव्य की सुष्टि कर इस प्र स- 
मार्गोय साधना की कठिनता और प्रेमपात्र की दुष्प्राप्ति का आलेखन किया 
है । इसमें संदेह नहीं कि वेदांती भावस्थिति, जो अ्रखण्ड मिलन, तृप्त और 
आनन्द की अनुभूति जगाती है और कदाचित्‌ वह उससे भ्रधिक मधुर तथा 
आकर्षक भी है। इसमें विरह-भाव अ्रथवा रस की पीर' की योजना 
श्रत्यंत मामिक रूप से हो जाती है। रहस्यकाव्य का एक बहुत सुन्दर पुराना 
रूप इस प्रस॒ की पीर का प्रकाशन है। यहां आत्मा निवेदिता के रूप में 
उपस्थित होती है श्रर उत्तका प्रियतम माधुर्थ का केख्ध बन कर और भी 
झाकर्षक बन जाता है। इस संग निराहार भांववा का एक और 
पक्ष भी है । साधक मानव तथा प्रकृति में व्यक्त सौन्दर्य को उस अव्यक्त 
परन्तु माधुयंपुर्ण प्र यम्य व्यक्तित्व का ही प्रसार मानता है। इसीलिए समस्त 
निसर्ग उस परोक्ष के पाधुर्य का देश बन जाता है। सूफियों ने निसर्ग को 
आत्यंतिक प्रेम, झ्रलोकत सौन्दर्थ और दिव्य सिलन के भाव में डबा कर 
देखा है और कराचित्‌ इसीलिए उनके काव्य में प्रकृति का बड़ा भावोन्मेष- 
पूर्ण, रहस्य-इ गित प्रभाव, सौन्दर्य -तल्लीनतापुर्ण विवरण मिलता है । प्राकृतिक 
व्यापार उनके भाव-जंगत में अलो किक मिलव-विरह के प्रतीक-सात्र बन जाते 
_हैं। वह निःसीम सोन्दर्य-सत्तत। सीमाओं की रंजित रूपरेखाओं में बंध कर 
. और भी श्राकर्षक, और भी रहस्ममय हो उठतो हैं । जज 
. सगुण साकार के प्रति भी एक प्रकार का रहस्य-भाव 
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संभव है । सूर, तुलसी और मीरा के काव्य में उनके इष्ठदेवों 
का मधुरतम व्यक्तित्व अलोकिकता से मण्डित होकर हमारे सामने श्राता है 
झ्रौर उनकी लीलाएं प्रतीक योजनाशञ्रों के सहारे अलोकिक बना दी जातो है। 
परन्तु अधिकतः लीलागान की स्थूलता ही सगुण भक्तों के हाथ-पल्ले पड़ती है। 
जहां इन साधक कवियों ने चारित्रिक भूमि को छोड़कर भावप्रवश झात्म- 
निवेदत प्रधान समर्पण-भूमि अ्रपनाई है, वहां वे अवश्य यूर्त चित्रण में असूर्त 
तत्त्व का समावेश कर सके हैं ओर काव्य रहस्य की उच्च भूमि को प्राप्त 
कर सका है। परन्तु इस रहस्य-भूमि पर बहुत काल तक टिकता असस्भव 
बात है। फिर भी 'रास' तथा 'गोपी-विर6* के प्र॒प्तंगों में कुछ अ्रलोकिकता 
अवद्य आगई है और विशुद्ध भाव-भूमि पर चित्रित होते के कारण ये प्रसंग 
अलौकिक विरह-भाव की व्यंजना में समर्थ हैं । हु 
महादेवी के काव्य में हम इन तीनों हृष्टिकोरणों का समन्वय पाते हैं 
यद्यपि प्रधानता हमें सूफियों के प्र मपरक हृष्टिकोश की ही दिखलाई पड़ती है । 
यह अवश्य है कि वह सूफियों की भाँति साथांत रूपक बांध कर नहीं चलतों 
न आ्राख्यान का ही सहारा लेती हैं, परन्तु भाव-भूमि और हृष्टिकोण बहुत 
कुछ वही है। वह शुष्क दार्शनिक समाधान सें विश्वास नहीं करतीं । उनका 
कहना है कि मानवीय सम्बन्धों में जब तक अ्रनुराग-जनित आत्म-विसजंत का 
नाम नहीं घुल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते और जब तक यह मधुरता 
सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता ४ इसीलिए 
वह अनेकरूपता के कारण (परोक्ष) पर एक मधुरतम व्यक्तित्व का आारोपरण 
कर उसके तिकट आत्म-निवेदन करता आवश्यक समझती हैं। श्रन्तर केवल 
इतना ही है कि सूफियों की भाँति उनका आत्मनिवेदन कथा के पात्रों के माध्यम 
से सामने नहीं श्रात। । वह स्वयं मीरा की भांति एकांतिक प्रेमानुभूति का 
प्रकाशन करतो हैं। यह आत्मनिवेदन भक्त कवियों के विनय-पदों की तरह 
साम्प्रदाषिक और तथ्य-प्रधान नहीं बन पाया है। उसके पीछे कवियित्री के 
हृदय का सुक्ष्म-स्पल्दन है और यद्यपि उसमें झात्मविभोरता उतनी नहीं है, 
फिर भी वह सम्बेदनाप्रधान होने के कारण श्राकषंक बन पड़ा है। उसको 
भाषा-शैली तथा उसकी भंगिसा आधुनिक मनोवेज्ञानिक युग के अनुकूल 


ही है। 

महादेवी की यह विशेषता है कि वह प्राकृतिक प्रतीकों के साध्यम से 
अपनी बात कहती हैं। प्रकृति के स्वतस्त्र, झ्ालस्वन रूप में चित्रण उनसें 
नहीं मिलते । वह उसे अपने प्रियतम से श्रलग देख ही नहीं पाती | साथ- 
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प्रातः के अश्न -हास, नक्षत्रों के नीरव संकेत और वर्षा-हरद के अपार वंभव में 
वहु उस अनन्त का आह्वान पढ़ती हैं : कभी वह कहती हैं 
प्राणों के अन्तिम पाहुन । 
चांदनी-धुला अञ्जन सा, चितु मुस्कान बिछाता, 
सुरभित समीर-पँखों से उड़ जो नभ में घिर आता, 
वह वारिद तम आना बन । 
कभी वह शरद-ज्योत्सना में उस प्रियतम से श्रांखमिचौनी खेलती हैं 
वे आभा बन खो जाते, शशि-किरणों की उलझन में, 
जिमें उनको करा-करा में ढंढ' , पहचान न पाऊ । 
सकुचती आने वाली बसंत-रजनी में वह प्रिय की पद-चाप सुनती हूँ । 
सिहर सिहर उठता सरिता-उर 
खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, 
मचल-मचल आते पल फिर-फिर 
सुन प्रिय की पदचाप हो गई 
द पुलकित यह अवनी । 
सिहरती ञ्रा वसनन्‍्त-रजनी । 
कभी प्रकृति के उल्लास-हास को लक्षित कर उनके मन की कोयल 
पुछ उठती हु ः 
मुस्काता संकेत-भरा नभ, ०, 
 अलि, क्या प्रिय आने वाले हैं । - हे 
झौर कभी गरजते हुए मेघों के प्रति उनकी जिज्ञासा उन्युख हो जाती 
है, और वह प्रइन कर बठती हैं 
लाये कौन संदेश नये घन । 
... वास्तव में रहस्यवादी जग के कण-कर में उसी विराद का हास- 
विलास देखता हैं और यह कल्पना करता हैँ कि इस प्रकार लुकछिप कर 
वह अनन्त, उसके साथ श्रांखमिचोनो खेल रहा है। दुःख उसे यही हुँ कि वह 
क्षण भर उसका भी हो पाता । महादेवी के ही शब्दों में 
द संस्मित पुलकित नित परिमलमय, 
इन्द्रधनूघ सा नव रंगोमय, 
अग जग उनका करा-कर उनका, 
पल भर वे निम्ंम मेरे हों । 
इस प्रकार प्रकृति हो साधिका के लिए उस प्रियतम की दूती बनते 
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जाती है| महादेवी जायती की भांति प्रकृति को तपःनिष्ठ मानती हैं और 
बहुधा भावना में भर कर अपने सुख-दुख का झ्रारोपण उस पर करती हैं। 
प्रकृति के वे ही रूप उन्हें प्रिय हैं जो उनके मन में साधना की अनुभूति जाग्रत 
करते हैं। “प्रिय सांध्य गगन सेरा जीवन! और 'ें तीर भरी दुःख की बदली 
गीतों में उन्होंने सांगरूपकों के द्वारा प्रकृति की तपः साधना के साथ अपना 
तादात्म्य स्थापित किया है । द 
हम पहले कह चुके हैं कि महादेवी का रहस्यवादी काव्य साध्य, पथ, 
साधना और साधिका के चार पक्षों को लेकर चलता है। उनके काव्य में 
साध्य (परोक्ष) का केवल सांकेतिक चित्र ही उभरता है तथा प्रतीकों का 
प्रयेग इसी सन्दर्भ से हुआ है । निगुरा-निराकार का रूपचित्रण सम्भव ही 
नहीं है। प्ररूप रूपरेखाओं में नहीं बंध पाता । परन्तु पथ और साधनां का 
बड़ा सुन्दर तथा विस्तृत चित्रण महांदेवी के काव्य में मिलता है। इन्हीं दो 
पक्षों के भीतर उनका श्रपता साधिका-रूप भी सुरक्षित है। यह साधना 
विरह की साधना है। इसी साधना के द्वारा उन्हें अपने व्यक्तित्व को आरा- 
ध्यमय बना लेना है 
में सजग चिर-साधना ले 
सजग प्रहरी से निरन्तर, 
जागते अलि रोम निर्भर, 
निमिष के बुदब॒दू मिठा कर 
. एकरस है समय-सागर | 
हो गई आराध्यमय मै 
विरह की आराघना ले । 
वह कभी अपने को सन्दिर के एकान्त कक्ष से नीरव जलने वाले दीप के रूप 
में उपस्थित करती हैं 
यह मन्दिर का दीप इसे नीरव जलने दो ' 
कभी साधना-पथ के चिर अक्लांत पथिक के रूप में वह सामने आती हैं, जिसे 
पथ पर चलते हुए युग बीत गए और श्रब पथ ही जिसके लिए सब्जिल बन 
गया है। वह गा उठती है 
हे पथ मेरा निर्वाणए बन गया । 
प्रति प्ग शत वरदान बन गया ॥। 
ग्रथवा-- -/_ 
हुए शूल अक्षत, मुझे धूलि चन्दन । 
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अ्रगरु-धूम सी सांस सुधि-गंध-सुरभित, 
. बनी स्नेह-लौं आरती घचिर अकम्पित, 
हुआ नयन का नी र श्रभिषेक-जलकरा । 
सुनहले सजीले रंगीले धवीले, 
.. हसित कण्टकित अश्च. मकरन्द गीले 
विखरते रहे स्वप्त के फल अनगिन । 
इन्हीं स्वप्त के बिखरते हुए फूलों को छितराते हुए विरह-पथ के पनथी ने श्रपनी 
यात्रा को ही साध्य मान लिया है। भीतर की ज्वाला ही उसका एकमात्र 
पाथेय है। उसे अपने ऊपर अपार आस्था है। उसकी यह एकान्त साधना 
यह अनन्‍न्य तपनिष्ठा व्यर्थ जा ही नहीं सकती । मर्स पथ के पथिक के लिए 
महादेवी का यह झ्राइवासन बहुत बड़ा संबल रहेगा: 
पूछता क्‍यों शेष कितनी रात । 
अमर सम्पुठ में ढला तू, . 
. तू नख्रों की कांति चिर 
संकेत पर जिनके जला तू, 
स्निग्ध सुधि जिनकी लिए 
कज्जल-दिशा में घँस चला तू । 
परिधि बन घेरे तुझे वे उँगलियाँ अवदात ॥। 
अन्त में वह गव में भर कर कहती हैं: द 
आज हो उत्तर सभी का ज्वनलवाही श्वास तेरा ॥ 
छीजता है इधर त्‌ उस ओर बढ़ता प्रात ॥ 
जो पथिक प्रियतम की पदचाप प्रत्येषह् बढ़ते पता पर सुन रहा हो, जो उसकी 
अनन्त करुणा से घिरा हुआ श्रागे बढ़ रहा हो, उसे मज्जिजल की परवाह नहीं 
हो तो आदइचपं ही क्‍या है। यह तो भाव की भूमि है। यहाँ साधना ही सब 
कुछ बन जाती है। इसी भाव-भूमि पर से भक्तों ने भक्ति को मुक्ति से बड़ी 
उपलब्धि माना है| महादेवी के काव्य में पथ और पथिक का यह रूपक अपनी 
सारी सा्थंकता और उनके भावुक-हृदय के समस्त भावोन्मेष के साथ कई 
बार श्रालेखित है । 
अब कुछ महादेवी के काव्य के साहित्यिक मृल्यांकन के सम्बन्ध में भी | 
महादेवी का काव्य कल्पना, अलंकृति और संगीत के तीन तत्त्वों से 
महान बना है। ये तीनों तत्त्व बहुत कुछ आयास-सिद्ध हैं। उनमें वाणी का 
सहज नेसगिक भावोन्मेष नहीं है। संगीत मीरा में भी है, परन्तु वह लोक 
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गीतों के ढंग का भाव-प्राण । उससें कला-विदग्ता नहीं है। छन्दों का कोई 
भी विन्यास हमें मीरा में नहीं मिलता । मीरा ही क्‍यों, सुर जैसे श्रेष्ठ गायक 
भी भावुंक-कवि पहले हैं। फलतः उनका संगीत निसर्ग-प्राप्त है। महादेवी के 
काव्य में हम उन्सुक्ति (सेल्फ-एबेन्डल) की दक्शा नहीं पाते। वह चित्रकर्ती 
की भांति ही कुशल और सजग कलाकार जान पड़ती हैं। कदाचित्‌ इसीलिए 
समीक्षकों का एक वर्ग उनकी अनुभूति की ईमानदारी और नेसगरिकता पर 
अविश्वास करता है। इसमें संदेह नहीं कि महादेवी की अनुभूति उस कोटि 
की आध्यात्मिक अनुभूति नहीं जिस कोटि की अनुभूति हम कबीर, जायसी, 
भौरा ओर सुरदास में पाते हैं। वह न तो वैराग्य की भूमि को स्वीकार करती 
हैं न एकांत रूप से झ्राध्यात्मिक उपलब्धि को अपना ध्येय बनाती हैं । परन्तु 
. फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनके काब्य के पीछे उनकी अपनी 
अ्रनुभूति नहीं है, या वह परम्परागत शअ्रनभूतियों और जीवन-मुल्यों के 
आधार पर चलती हैं । जो हो, यह निश्चित है कि उनके काव्य में साहित्यिक 
उपकरण भकतों-संतों के काव्य से कहीं अधिक पुष्ट और विस्तृत हैं श्लोर 
कदाचित्‌ ये तत्त्व उनके रहस्यवादी काव्य को एक नई विशिष्टता दे देते हैं । 
नोहार' की पहली रचना में कवियित्री की कल्पताशीलता पहेली हो 
पंक्तियों में फलक जाती है जब वह चद्धमा से निश्चा की श्रलके खुलवाती 
हुई कहती हैं 
निशा की धो देता राकेश 
चांदनी में जब अलके खोल, 
. कली से कहता था मधमास 
बता दो मध-मदिरा का मोल । 
परन्तु आरम्भ सें भाषा को अपरिपक्वता के साथ कल्पनातिरेक के 
कारण मूत्ता चित्रों में कुछ अस्पष्ठता भी आ गई है। वास्तव में इसी कल्पना- 
 विरेक तथा अस्पष्ठता के कारण छायावादी काव्य प्रारस्भ में लांक्षित 
रहा, जसे की 
काल-पीमा के संगम पर 
मोम सी पीड़ा उज्ज्वल कर, 
उसे पहनाई अवग्नु ठत 
. हांस औ रोदत से बुन-बुन । 
जैसी पंक्तियों में भावना का कोई स्पष्ट मूत्त चित्र सामते न आते... 
के कारण एक प्रकार की गूढ़ता भ्रा जाती थी । परन्तु बाद की रचनाओं में. 
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कल्पना की चित्रपटी अधिक प्रांजल श्र सुबोध है : कभी-कभी ये कल्पना- 
चित्र विराद के स्पंदन को बड़ी सावधानी से पकड़ लेते हैं और पाठक का 
मानस-क्षितिज किसी भी सीमा में बंध नहीं पाता । एक चित्र देखिए 

ग्रवनि-अम्बर की रुपहली सीप में 

तरल मोती सा जलधि जब कांपता, 

तेरते घन मृदुल हिम के पुज से 

ज्योत्स्ता के रजत-पारावार में । ८ कह 8 

यहां कवियिन्नी ससीम में असीम की अनुभति जाग्रत करना चाहती 
हैं। फलस्वरूप वह प्रथ्वी-आरकाश को सीप-संपुट के रूप में कल्पित करती हें 
और फैंनालोड़ित समुद्र को तरल-च्यू त मोती के रूप में देखती हैं । सीपी की 
रजत-आभा के समान ही ज्योत्स्ता विच्छरित है तथा बीच में हिम-पुज जसे 
मेघ । एक सम्पुर्ण चित्र सामने झ्राता है। इसी प्रकार बसंत-रजनी का 
चित्रण करते हुए वह कहती हैं 3. 5 
द . धीरे धीरे उतर क्षितिज से 
द भा बसंत-रजनी । 

तारकमय नव वेणी-बंधन, 

शीश-फूल कर शशि का नृतन, 

रश्मि-वलय सित घन प्रवगु ठन, 

मुक्ताहल अभिराम बिछादे 
चितवन से अ्रपती ॥ 
और श्रन्त में 'प्रलि-गु जन पद्मों को किकिरिए को भी नहीं भूलतों । 

गतिशील रूपचित्रणण के काफी प्रसंग आते हैं, विशेषतः: अभिततारिणी के रूप में 
प्रकृति का चित्रण उपस्थित करते समय। सच तो यह है कि महांदेवी के 
वक्तव्य में चटकीले रंगों की वर्णाच्छूटा और मादक सुगंधों का पूरा ऐदवर्य 
है। प्रकृति के विराट चित्र उन्होंने बड़ी सुक्ष्त्ता से अंकित किए हें; जसे 
रात का यह चित्र 

मुदुल अंक धर दपंणा सा सर 

आज रही हग निशि इन्दीवर 
वह जायसी की भांति ही प्रकृति को अलौकिक रूप-रंगों से मण्डित कर उसमें 
परोक्ष का संकेत स्थापित करती हैं। -उनके लिए दिन-रात रजत-कंचन से 
झ्राकाश का श्रागन लीपते हैं और विकसित पद्मराग-कलियों पर नीलम के अलि 
गु जित करते हैं। कल्पना की यह उड़ान किसी भी आधुनिक कवि में नहीं 
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मिलती । परन्तु यह उड़ान सोहेद्य हैं। कवियित्री चस्दन-चांदनी के देशा' 
की स्मृति उभारना चाहती हैं और उतके लिए सौन्दर्य का प्रत्येक स्पन्दन एक 
अलोकिक ग्रतीन्रिय आभा से मण्डित है। परन्तु यह बात नहों कि वह 
निरालंकृत चित्र दे ही नहीं सकें । साधक का यह चित्र कंसा भावमय है 
. चिर सजग आँखें उनींदी झ्राज कंसा व्यस्त बाना ।. 
जाग तुभको दूर जाना ॥ 
अचल हिमागरि के हृदय में आज चाहे कम्प हो ले 
या प्रलय के आंसुओों में मौत अलसित व्योम रो ले, 
आज पी झ्रालोक को डोले तिमिर की घोर छाया, 
जाग या विद्य त-शिखाओ्रों में निठर तूफान बोले। 
पर तृभे नाश-पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाता ॥ 
इसमें रूप का स्थान भाव ने ले लिया है। अनभति का बड़ा उज्ज्वल रूप 
यहां मिलता है । इसी प्रकार क्या पूजा क्‍या अर्चन रे गीत में कवियित्रो 
मीरा जत्ती सरल पंक्तियों में अपनी भाव-संवेदता को रूप देने में सफल 
हुई हैं । 
महादेवी के गीतिकाव्य में प्रनेक प्रकार को ओर श्रनेक कोटि की 
भावानुभूतियों का संचय है। सभी कहीं ये भावपुज रसपरकता को प्राप्त 
नहीं कर सके हैं, परन्तु रस के विभिन्न अंगों में कदाचित शअ्नुभावों तथा 
संचारियों का विशद उपयोग उनके काव्य में हुआ है। विरहिणी और 
श्रभिसारिका के रूप में वह बार-बार हमारे सामने आतो है और विप्रलस्भ एवं 
अ्भिसार के सुक्ष्म भावों का संकलन हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। कभी 
यह बहिसु खी होकर सखी से निवेदित होती है: 
रंजित कर दे यह शिथिल चरण, कु 
ले नव ग्रशोक का अरुण राग, 
मेरे मण्डन को आज मध्र 
... ला रजनीगंधा का पराग 
यूथी की मीलित कलियों से क्‍ 
.. श्रलि, दे मेरी कवरी संवार । 
लहराती ञ्राती मध्‌-बयार ॥! 
और कभी स्वयं अन्त ख होकर अपनी अनुभ तियों में डब जाती हैं 
शशि के दर्पण में देख-देख | 
. मेंने सुलकाएं तिमिर-केश, 
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गूथे चुन तारक-पारिजात, 
अवंग्रुण्ठन कर किरणों ग्रद्येष । 
: वंयों आज रिक्रा पाया उसको 
:..  : मेरा अभिनव झगार नहीं ।! 
परन्तु रहस्थवादी साथक के लिए विरह की श्रनभूृति मिलन की अनुभूति से 
कहों अधिक सार्थक और मासिक है। प्रम की पीर' में डूथ कर साधक का 
व्यक्तित्व निर्मेलता की प्राप्ति करता है। ऐसे भाव-विदग्ध प्रसंगों में महादेवी 
का नारी-हृदय और भी उत्तम कोटि की काव्य-वस्तु का संयोजन कर सका है । 
उनके काव्य में विरह-पञ्न की अनुभूतियों का बड़ा ही विस्तार है और कभी 
स्वतन्त्र रूप से, कभी प्रकृति की भूमिका पर से उनकी विरहानुभूति बड़े 
सामिक रूप से सामने आई है । एक उदाहरण देखिए 
पक पुलक पुलक उर, सिहर सिहर तन, 
. आज नयन आते क्‍यों भर भर। 
सकुच सलज खिलती शेफाली, द 
अलस मौलश्री डाली डाली, 
बुनते नव प्रवाल कुजों में 
रजत-श्याम तारों से जाली । 
.. शिथिल मधू-पवन गिन-गिन मधुकर , 
हरसिगार भरते हैं फर-फर ॥। कट 
आज नयन क्यों आते भर भर | 
इस ज्योत्स्ना-थौत वासन्‍्ती निशा की मादक शमसि पर साधिक्रा की मनोव्यथां 
श्राँसुओं में उमड़ पड़ी है। ऐसे स्थल विशुद्ध काव्यानुभूृति को श्राध्यात्सिक 
उच्चस्तर तक पहुचा देते हैं। महादेवी के काव्य का यह पक्ष बड़ा प्रोढ़ ओर 
सुन्दर है। इस सन्दर्भ में उन्होंने प्राकृतिक सुबमा और प्राकृतिक प्रतीकों का 
बड़ा व्यापक और सुन्दर उपयोग किया है। प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति 
महादेवी का आकर्षण श्रध्योत्म-गर्भित और कल्पनोन्पुख है। वह आलम्बन के 
रूप में प्रकृति को सामने नहीं लातों। विरह-मिलन के आध्यात्मिक रूपक के 
सन्दर्भ में ही उन्होंने प्राकृतिक रूप व्यापार का उपयोग किया है। भावना की 
अतिशयता में ड्बकर प्रकृति को देखने के कारण उनके चित्रों में कल्पन्ताशीलता 
की प्रधानता हो गई है और प्रकृति के प्रत्यक्ष मुर्त चित्र उनके काव्य सें श्रधिक 
नहीं मिलते । प्रतीक भावना एवं आरोप के कारण कहीं-कहीं वह्‌ प्रकृति के 
कार्य-व्यापारों को ऐसे श्रपूर्व एवं अग्नत्याशित रूप में रखती हैं कि सारा चित्र 
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अस्पष्ट और रहस्यमय हो जाता है। कहीं-कहीं प्रतीक प्रयोगों का यह 
बाहुतवय और सूर्त चित्र में अमृत्ते की भावना उनके प्रकृति-चित्रों को अ्रस्वाभाविक 
झ्ोर कल्पना-क्लिष्ट भी बना देते हैं। प्रारम्भिक काव्य में यह क्लिष्टता कुछ 
अधिक है। उजियाली के रोने और निश्वासों के नोड़ बनांने की कल्पना 
रस-बोध में बाधक होती है और पाठक प्रतीकों में ही खो जाता है। परन्तु 
फिर भी महादेवी के काव्य में प्रकृति के प्रत्यक्ष स्पन्दनों, ध्वन्ियों और संकेतों 
की विविध और संश्लिष्ट योजना यथेष्ठ मात्रा में मिलती है और इस 
योजना के द्वारा वह अपरोक्ष के भीतर से परोक्ष का संकेत देने में पूर्णतया 
सफल हैं। 

प्राचीन आध्यात्मिक कवियों के विपरीत महादेवी का काव्य अ्रलंकरण- 
प्रधान और कलानिष्ठ है। वह अपने चित्रों को पर्याप्त सज्जा देती हैं ओर 
नए-नए छुन्दों-लयों की योजना के सम्बन्ध में पुरंरूप से जागरूक हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि उनके काव्य का कला-पक्ष उतकी सुरुचि ओर कलाममंज्ञता की 
सुचना देता है। उन्होंने लोकगीतों की माधुरी और नारी-कण्ठ की सरसता 
को अपने गीतों के कला-सृत्रों में गुस्फित कर दिया है । फलतः उनके गीत 
ग्राधुनिक हिन्दी काव्य की एक अपुर्व सोन्दर्य-सृष्टि बन गए हैं । 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी... 
उनका काव्य 


आधुनिक हिन्दी काव्य को गद्यात्मक एवं सुधारवाद की भूमि से ऊपर 
उठा कर जिन कवियों ने उसमें काव्य-सुषमा और काव्य-दौली का नया विन्यास 
भरा, उनमें श्री माखलाल चतुर्वेदी (भारतीय आत्मा) प्रमुख हैं। वे द्विवेदी युग 
के होकर भी द्विवेदी युग के नहीं हैं । छायावाद की चतुष्टवी (प्रसाद, निराला 
पंत, महादेवी) के बहुत पास होकर भी वे उनते कुछ बिभिन्न हैं। एक तरह 
से उनका अपना काव्य-व्यक्तित्व है. जिसने अनेक उगते कवियों को प्रभावित 
किया है और जिसका प्रसार हमें नवीन, दिनकर, भगवतीचरर वर्मा और 
अंचल के काव्य में मिलता है। इस व्यक्तित्व के निर्माण-तत्वों को जान कर 
ही हम उसकी देन का सूल्यांकन कर सकेंगे । 

द १६०६-७ के आसपास जब खड़ी बोली अपनी वाणी खौज रही थी, 
माखनलाल जी ने कविताएं लिखना आरम्भ क्िया। उस समय तक खड़ी 
बोली की काव्य-भाषा का कोई निश्चित रूप प्रतिष्ठित नहीं हो सका था, 
परन्तु आचाय महाबीरप्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में कवियों का एक वर्ग 
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पोरारशिक आ्राख्यानों और सुधारवादी धारणाओं के सहारे नई काव्य-भूमि 
का निर्माण करने में प्रयत्नशील था। मैथिलीशरणश गप्त इस वर्ग के 
प्रतिनिधि कवि थे और आज वे हिवेदी यूग के सबसे बड़े कबि भी हैं। 
प्रसाद ओर माखनलाल ने एक ही समय से जिखना श्रू किया और १६२० 
तक का समय दोनों के काव्य में योगकाल ही माना जा सकता है । १६२६ ई० 
प्रसाद को पहली प्रोंढ़ कृति आँसु' सामने आई, परन्तु इस समय तक माखन 
लाल जी भी अनेक राष्ट्रीय कविताएं लिखकर एक भारतीय आत्मा के नाम 
से प्रसिद्ध हो गए थे। यही नहीं, वे एक स्कूल की स्थापना भी कर चके थे । 
वास्तव में १९१५ ई० में गाँधी जो के राजनेतिक क्षेत्र में पदार्पण के बाद 
भारतीय राजनीति का सारा ढाँचा ही बदल गया और एक अप्रत्याशित 
बवण्डर के रूप में गाँधी जी भारत के राजनेंतिक आकाश पर छा गए। 
माखनलाल जी प्रारम्भ से ही राजनीति के क्षेत्र में पत्रकार एवं कार्यकर्ता के 
रूप में क्रियाशील थे। गांधी जी के अवतररा से पहले वे तिलक के अनुयायी 
थे ओर लोकमान्य तिलक तथा माधवप्रसाद सप्र पर लिखी उनकी कव्निताएं 
इस विषय के प्रमाण हैं। उन्होंने गांधी जी की श्राध्यात्मिक राजनीति में 
अपनी भक्तिभाव, प्रेसपरक, रहस्यमयी काव्यधारा का पूर्णोन्मिष देखा झौर वे 
शीघ्र ही गांवी जी के प्रहिसावाद के व्याख्याता-कवि और राष्ट्रीय-संग्राम के 
चारण बन गए। काव्यात्मक निबन्ध, गद्य-गीत, कविता और पत्रकारिता के 
द्वारा उन्होंने तीन दशकों तक देश के बलि-पन्थियों का नेतृत्व किया और अपने 
काव्य में सांस और सुर के जीवन-तन्तुम्रों को लेकर नए-वए ताने-बाने बने । 
उनके काव्य में हमें इन तीन दद्ााकों की सम्पुर्णा राजनतिक गतिविधि का 
आलेखन मिल जाता है श्लौर साथ ही हम देश को हिंलान वाली घटताओ्रों के 
प्रति भांवुक कवि की क्रिया-प्रतिक्रिया से भी परिचित होते हैं । 

परन्तु राजनीति चतुर्वेदी जी के काव्य का एक ही पक्ष है। उसका 
दूसरा पक्ष भी है जो कवि के अन्तमंन से सम्बन्ध रखता है । इस अन्तर्जगत 
में लौकिक प्रेम-विरह, भक्ति, अध्यात्म, रहस्यभाव, अरद्व त-दशन कुछ इस प्रकार 
संयोजित हो गए हैं कि उन्हें हम एक इकाई के रूप में ही देखते हैं। १६१४ में 
कवि-पत्नी का देहान्त हो गया और उसके बाद कवि बराबर उसको पतवित्र 
स्मृति को सुरक्षित रखते हुए भाव-सम्मिलन और उपालस्भ को सूष्ठि करता 
रहा। अपनी लौंकिक प्रेम-संवेदना के प्रति वह विशेष ईमानदार नहीं जान 
पड़ता, वह उसे बराबर अध्यात्मोन्मुख बनाता रहा है।. फलतः उसके प्रेम- 
काव्य में आत्मगोपन की प्रवृत्ति के कारण अ्रस्पष्ठता 





टता झा गई है और अलस्बन॒ 
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का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण काव्य विषय स्पष्ट नहीं हो पांता। प्रारम्भिक 
व्य में निग र-सगरण भक्तिभाव की भी छाया है, यद्यपि राम को कवि कहीं 
राष्ट्र जागरण के लिए आहत करता है श्रोर कहीं कृष्ण के गोचारण को 
सांकेतिक श्र्थों में ग्रहण करता है। नए युग के लिए सध्ययुगीन काव्य-प्रतीकों 
का ग्रहण करना कठिन हो रहा था। फलस्वरूप खड़ी बोली में भक्ति- 
भाव की रेखाएं धुंधली होती गई और श्रन्त में पूर्व की ओर बंगाल से आए 
रवि ठाकुर के गीतांजलि' (१६१३) के प्रभाव ने नए प्रतीकों, नए जीवन- 
दर्शन, नई कांव्यात्मक व्यंजना के साथ उसका स्थान ले लिया। भक्तियुग 
के साकार-सगुण राम-क्ृष्ण-प्रिय, प्रियतम, राजा पाहुन, अ्रसीस, विराट, 
प्राण श्रादि बन गए। यह नया रहस्यवादी काव्य भक्ति के स्वरों से संनिष्ट 
था ओर उसमें मध्ययुगीन सन्‍्त-साहित्य के बेराग्य के विपरीत राग की प्रतिष्ठा 
थी। फलतः प्रकृति को ही उस परोक्ष सत्ता का प्रतिविब या प्रसार मानकर 
प्रकृतिगहीत प्रतीकों द्वारा रहस्य-संवेदना के प्रकाशन की एक प्रथा चल पड़ी । 
१६२० तक प्रसाद के प्रारम्भिक काव्य, वीणा' (पन्‍्त), साधनों (राषयक्ृष्ण 
दास ) और कुछ श्रन्‍्य रचनाश्रों द्वारा हिन्दी काव्य के क्षेत्र में 'गीतांजलि' की 
रहस्यभूमि हढ़ हो चली थी। चतुर्वेदी जी के काव्य में हम हिन्दी के भक्ति- 
काव्य को नवीन बौद्धिक उत्कर्ष एवं संकल्पनात्मक रहस्थभूमि को ओर 
स्पष्ट रूप से घुड़ते देखते हैं। १६१३-१४ से लेकर १६४७ तक की कविताशों 
में ्रध्यात्मपरक राष्ट्रभाव के साथ इस रहस्यभाव की भी चिरव्याप्ति है। 
चास्तव में अध्यात्मवादी राष्ट्रीयता और शअद्व तनिष्ठ रहस्य-मिलन-वियोग की 
भावात्मक अनुभूति, यही दो उनके काव्य के प्रमुख घुर हैं। श्रन्य सुर संवादी 

या विवादी रूप में ही आए हैं।.. 

“हिमकिरीटिनोी' की 'प्रस्तावना' में कवि ने अपने काव्य के इस ताने- 
बाने की बड़ी सुन्दर व्याख्या की है। वे कहते हैं: हष्टि का काम बाहर 
को देखना भी है और भीतर को भी । जब वह बाहर को देखती है, तब 
रचनाओं पर समय के पेरों के निशान पड़े बिना नहीं रहते । जब वह भीतर 
को देखती है, तब मनोभावना्रों के ऐसे चित्रण कलम पर आञ जाते हैं, जिन्हें 
समय के द्वारा शीत्र पोंछा नहीं जा सकता--यदि सनोभावनाश्रों की सतह 
ऐसी हो जिसमें अ्रगरिएतों का उल्लास और उनकी भावना प्रतिविबित हो उठी 
हो, और जिनकी कहानी, अपने झ्रवतरण में, दुरदुराहुट के दाग से बची रह 
सकी हो ...यग का लेखक, न तो खली आंखों से देख कर, उलट-पुलट होते जग 
पर अपना रक्तदान देने से चूक सकता, न सुदी आँखों की दुनिया में महामहिस 
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मानव को कोमलतर ओर प्रतरतर मनोभावनाश्रों की पहुंच तक जाने से ही 
रुक सकता है । यह स्पष्ठ है कि कवि का संकृत अपने काव्य के 
बहिजंगत ( राष्ट्रीय भाव और राजनतिक आर्थिक चेतना ) और अशन्‍्तर्जगत 
( प्रेम-रहस्पजन्य मनोव्यथा) की ओर है। इन्हें हो उसने 'सांस' (प्रेरणा- 
तत्त्व) ओर 'सूझा (अ्रन्तरालवत्तिनी अनुभूति) कहा है। वह अपने काव्य- 
व्यक्तित्व के इन दो पक्षों को विरोधी नहीं मानता । उत्के अनुसार : सास 
और सूक जिस तरह एक-दूसरे के विरोधी नहीं. उसी तरह एक तरफ विश्व 
के प्रलयंकर और कोमल परिवतंत तथा युग का निर्माण तथा दूसरी तरऊ 
हृदयोन्मेब तथा विश्व के विकास के वेभवशील कोशल, - दोनों में कहीं विद्रोह 
नहीं दीख पड़ता । क्योंकि एक कवि के रक्त की पहचान और सिर का दान सांगती 
है, भर दूसरी वस्तु में समा सकने के कोमलतर क्षणों के उच्चतर समर्पण का 
सबूत चाहती है। इनमें विषम्ता कहां ४ (साहित्य-देवता पृ० १-४) इस 
वक्तव्य से यह प्रमारित है कि कवि की काव्य-अक्रिया में राष्ट्रीयता अध्यात्म- 
रहस्य-सण्डित हो गई है और रहस्य एवं श्रध्यात्म देश-प्रेम की प्राण "संवेदना 
में घुलमिल गया है। कवि के बहिरन्तर में हमें कोई विरोध नहीं दिखलाई 
_ देता। वह भीतर-बाहुर एक ही व्यक्तित्व के दो फलक बन ज। ते हैं। 

..._ इन दो प्रधान संवेदता-निकायों के साय ही भ्रन्य संवेदनाएं भी गौरण 
रूप से मिलती हैं-- जैसे प्रकृति-प्रेम, श्रात्मोदबोधन, काव्यचिन्तन एवं 
काव्य-चेतना, हन्दात्मक भाव एवं विचार। प्रकृति-सम्बन्धी रचनाएं अधिक 
नहीं हैं। सबसे . महत्त्वपूर्ण वे कविताएं हैं जो कवि के जीवन एवं भाव- 
संवेदन के दन्दों का आभास देती हैं। प्र॑म झौर बलिदान, राष्ट्रभाषा और 
लोक-व्यवहार, पाप-पुण्य, धर्म और प्रेम, आास्था-पनास्था, जयनयराजय, इन 
इन्दों के भीतर कवि गुजरा है। १६२०-३२ का सस्यय उसके लिए बड़ा 
संघर्षग्राण रहा है। इस प्रकार की कविताएं इसी ससय को हैं। अंधकार 
(१६३२) ज्ञीर्षक अपनी एक कविता में तो कवि ने इन दन्दों के महत्व को 
ले कर कुछ दाशंनिक ऊहापोह भी किया है | आत्मोद्बोध संम्बन्धी कविताएं 
इन इन्दों की ही परिणति हैं। कवि ने जहां बाहर झरों को ललकारा है, 
वहां जीवन के दुर्बल क्षणों में उसे अपने को भी ललकारना पड़ा है । काव्य- 
चिन्तन और काव्य-दर्शन सम्बन्धी कविताएं कवि की काव्य-प्रक्रिया और 
उसकी काव्य-चेतना का ही उदात्तोकरण हैं।... ४ क्‍ 
.. जो हो, यह स्पष्ट है कि श्री सालनलाल चतुर्वेदी के काव्य में. विषय 
की भूमि को अ्रधिक विस्तार नहीं मिल सका है ओर कहीं-कहां यह उस्ताउदा 
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पाठक को उनके प्रति असहनशील बना देती है। परन्तु अपनी भावभूमि के 
प्रति कवि पूर्ण रूप से जागरूक है और विषय की सीमाओं के भीतर उसने 
उसे खूब निभाया है। बात को सुन्दर और प्रभावश्ञालो बना कर उसने 
विषय-विस्तार की बहुत कुछ पृत्ति की है। उसकी कविता में अनुभूति की 
प्रधानता है और गढ़े-अनगढ़े, कोमल-कठोर, परिचित-प्रपरिचित शब्दों, 
अप्रस्तुत विधानों एवं छन्दों में कवि बड़े ओज से, कौशल से श्रपनी बात पाठक 
तक पहुंचा सका है। उसकी कविता का अनगढ़ रूप-विन्यास भी श्राकर्षक बन 
गया है। अनुभूतिमय होने के कारण इस कवि ने काव्य के वहिरंग पर 
अधिक ध्यान नहीं दिया है । इसी से उसके काव्य में न प्रसाद का अभिजात्य 
और उनकी कल्पना की सक्ष्मता है, न पंत का भाषा-सौष्ठव, न महादेवी की 
गीति-माधुरी । छायावाद की चतुष्टयी में उनका काव्य-व्यक्तित्व निराला के 
ही समकक्ष रखा जा सकता है ओर सम्भवतः इसी सृक्ष्म समानता के कारण 
कि “निराला पर एक सुन्दर कविता देने में समर्थ हुआ है। दोनों 
कवियों में अ्रनुभूति की मासिकता ओर काव्यानुद्यासनों के प्रति विद्रोह पूरा 
रूप से प्रतिभासित है। अन्तर इतना ही है कि निराला की काव्यभूमि अधिक 
व्यापक है और वे रवीन्द्र की काव्यकला से बहुत कुछ सुन्दर और कलात्मक 
ढंग से ग्रहण कर सके हैं। वे कवि के साथ कलाकार भी हैं। उनका रहस्यवाद 
अधिक बौद्धिक, अतः अधिक स्पष्ट है और प्रकृति को आलम्बन रूप में ग्रहरा 
कर उन्होंने बड़ी सुन्दर कविताएं हिन्दी को दी हैं । छन्दों के क्षेत्र में वे 
सजग कलाकार हैं, प्रयोगकर्ता हैं। बे भारतीय आत्मा की तरह कोरी 
अनुभूति का संबल लेकर नहीं चलते । उन्होंने पुर्ब-पश्चिम के काव्य-साहित्य 
को नई भाषा-दोली में उतारा है । 

श्री साखनलाल चतुर्वेदी के राष्ट्रीय काव्य के प्रशुख विषय हैं--गाँधी 
जी, राष्ट्रभाव, राजनीति और बलिदान। उनका काव्य युग की राष्ट्रीय भावना 
का पूर्ण प्रतिबिब है । अपनी प्रारम्भिक कविताओं में ही कवि ने गांधी जी के 
प्रति अपनी पुज्य भावना का प्रकाशन किया है और उनके अ्रहिसा पथ को 
व्याख्या की है । गांधी जी की आध्यात्मिक राष्ट्रीया का 
भावनापरक रूप हमें इस कवि के काव्य में ही व्यापक रूप से 
मिलता है। “निःशस्त्र सेनाती' (१६१३) वबीर-पुजा' (१६१६) 'नवभारत' 
(१६१८) जीवित जोश” (१६१६) “बलिपंथी से! (१६२१) वह संकट पर 
अल रहा? (१६२६) कविताओं में कवि ने बापु को ही राष्ट्रीयता का जीवित 
प्रतीक माना हैं शौर गीतों-छन्दों में उन्हीं की अ्रभ्यर्थश! की है; 
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.  श्ाहा, पन्द्रह कोटि हार ले आ्राये आली 
... जगमग जगमग हुईं कोटि पन्द्रह ये थाली । 
अध्यद'त के लिए हिमालय आगे श्राए 
.  रत्ताकर ये खड़े, धुलें श्री चरण सुहाए। . 
कप .. [वीरपुजा) 

.. गांधी जी पर लिखी कवि क्री पहली कविता “निल्‍ास्त्र सेनानी' 
(१६१३) महात्मा गांधी के दक्षिणी अ्रफ्रीका के सत्याग्रह को अपना विषय 
बनाती है। इस नवीन युद्ध-त्र लो ने उन दिनों भारत के मन में बड़ी 
प्राशाएं भरी थीं। १६१५ ई० में गांधी जी के भारतागमन पर ये आश्ञाएं 
कुछ पलल्‍लवित हुई परच्तु १९२१ के महाविस्फोट तक गांधी जी की 
आध्यात्मिक राष्ट्रनीति और उनके अ्रहिसक संग्राम का कोई क्रियाशील रूप 
जनता के सामने नहीं श्राय॒ था। इस अंतर्मि काल में भारतीय प्रात्मा 
ने गांधी-दर्शन को जनता का काव्य बनाया । १६३१ राष्टरीयता का महापर्व 
है और इसी वर्ष कवि ने राष्ट्रीय भावना, विदेशी चनौती, जेल और 
बलिदान की महागाथाएं लेखनी की नोक पर बड़ी भावुकता से उतारी 
हैं। उसने «न्धन-सुख' (१६१७) सिपाही (१६२४) 'सिपाहिनी” (१६३४) 
राष्ट्रीय भाण्डे की भेंट' (१६२३), 'अदालत में सत्याग्रही केदी के नाते बयान' 
(१६२१) 'राष्ट्रवीरणा 'कोमलतम' बंदीखाना' मुक्ति (१६२२) “अमरते ! 
. कहां से! (१६९२७) जैसी कविताओं में हमें अहिंसा-दर्शन दिया है । राष्ट्रीय 
हृदय की बड़ी सामिक झांकी इन कविताओं में मिलती है। गांधी जो 
के अहिसक सत्याग्रह संग्राम ने हमें एक नए प्रकौर का वीर नायक दिया 
जो परम्परागत वीर-काव्य के नायक से भिन्न था। जन-शक्ति के प्रति अडिग 
झास्था ही उसका सबसे बड़ा संबल था तया कष्द-सहुन, त्याग एवं बलिदान 
ही उसके अस्त्र थे । इस नए वीर-नायक के चारों ओर जिस नए वीर-काव्य 
का निर्मायय हुआ, उसमें डिगल ओर ब्रज के वीर-कांव्य के विपरीत-भयानक, 
-रौद और वीभत्स रसों को योजना नहीं है। उसके काव्योपफरण नए युग 
की स्वस्थ नेतिक ग्रवमानता और परिमाजित सोन्दर्यदृष्टि को प्रताड़ित नहीं 
करते । फिर भी यह काव्य वीरोस्सेष से परिपुरणं है श्रौर उसका उदात्त स्वर 
हमारे काव्य में एक नई कड़ी जोड़ता है। हि 

. परन्तु हमारा कवि गांधीवाद का अन्धा भक्त नहों है। उसको 
एटीयता सदेव तेजस्वी और सक्रिय रही है। वह समकझोतों' का विरोधी 
रहा है और १६२८ तथा १६३८ उसके लिए परीक्षा के वर्ष रहे हैं। जब उसने _ 
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सुविधाओं ओर समभोतों का हढ़ता से विरोध किया है तथा बलिदान की 
ललकार उठाई है। तिलक (१६२०), मरण-त्यौहार (१६२७), अ्रमर-राष्ट्र 
(१६३८) जैसी कविताओं में हमें राजनीति की कड़ी आलोचना मिल जाती 
है। कुछ कविताश्रों में य: श्रालोचना व्यंग का रूप धारण कर और भी 
सतेज हो उठी है। श्रेय बन्धन' (१९१७) और “व्याकुल' (१६१६) इसी 
प्रकार के व्यंग हैं। १६४७ ई० की स्वाघीनता प्राप्ति के बाद तो उसको 
तेजोमय वाणी राष्ट्रीय नेताओ्ों और सरकार की सबसे बड़ी आलोचक. बन 
श्री माखनलाल चतुर्बेदी के काव्य का एक दूसरा पक्ष उनका सुक्ष्म 
अध्यात्मवाद है: उनहे प्रारम्भिक क.व्य में मध्ययुगीत भक्तों का सुर स्पष्ट 
ही सुनाई पड़ता है। उनकी प्राथमिक आध्यात्मिक भावता १६१० की 
उनकी एक कविता (हिमतरंगिणी, ५४) में देखी जा सकती है। १६१३ की 
उनकी लिखी एक रचना मेरा. उपास्या है। धीरे-धीरे भक्ति-भांवना रहस्व- 
भावना में पर्यवसित हे ती गई है और बाद में रहस्यवाद कवि की स्थाई 
वृत्ति बन गया है। इस सम्बन्ध में खोज' (१६ २७), 'खीज-भरी मनुहार' 
(१६३१), 'पूरी नहीं सुनोगे तान' (१६२१), 'विदा' (१६९२६), और “गर्वलि 
हृदय-बन्दी से! (१६३३) शीर्षक कविताएं हृष्टव्य हैं। इन रहस्यमयी 
कविताओं में नि श-सगुण भावना का मिश्रण है और कहीं-कहीं गीतांजलि 
का प्रभाव भी गोचर है। प्रारम्भिक काव्य में कवि भक्तियुग के प्रतीकों 
(राम-कृष्ण) का उपयोग करता है परन्तु बाद में वह अपने या की अ्रध्यात्म- 
चेतना के अनुसार नए प्रतोक खोज लेता हैं। उसका रहस्यवादी काव्य 
अद्दे त-भूमि पर ही श्राधारित है, परन्तु वाग्वेदरध्य और आत्मगोपन को 
प्रवृत्ति के काररा रहस्यमयी श्रनुभूति पूर्रातया स्पष्ट नहीं हो पाई है। एक 
कविता (हिसतरंगिणी, १६) में कवि यह कल्पना करता है कि उसके प्रियतस 
ने उसकी 'हारों' की माला ही अपने गले सें धारण की है श्लोर अन्त में जब 
उसका अहं भाव नष्ट हो गया तो वह स्वयं अपने को प्रकट कर उससे सुखी 
माला पहनाने का प्रार्थी होता है : 5 अम 
द .. जी की माल, सु।न्‍्ध नेह की 
सूख गई, उड़ गई, कि तब तू 
दूल्हा बना, दौड़ कर बोला : 
... पहना दो सूखी वनमाला ।/ न्‍ 
अ्रगली (वही, २०) कविता में उषाकाल में 'मित्र' (सूय्य)-पंकज के प्रेसालिगन 
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को देखकर प्रेम-भाव में दूरी को अ्रवास्तविकता की घोषणा करता हुआ 
कहता है : । +* ६५. 8 
प्रातः आंसू ढुलका कर भी 
खिली पंखुड़ियां, पंकज किलके, द 
में साँवरिया खेल न जानी 
अपने साजन से हिल-मिल के 
बहु यह मानता है कि प्रकृति-रूपी दर्पण में उसी प्रियतम की छाया प्रतिबिम्बि- 
वित है, परन्तु इसी प्रतिम्बिव में तो उसका अ्पमा चित्र भी उतर आया है। 
अनेक प्रकार की रीफक-खीक कवि के रहः्यवादी काव्य का आकर्षण है, परन्तु 
बदुधा अ्रनुभूति का तत्व अधिक प्रसार नहीं पाता । फलतः रहस्यमयी उक्तियाँ 
बोद्धिक ही रह जाती हैं। जहां कवि पूर्व परम्परा से एकदम हुट कर नई 
बोद्धिक प्रतीक-भाषा को उपयोग करता है, वहां रहस्यभाव की व्यंजना न 
होकर हास्य की तरलता ही है। एक एक कविता में वह रहस्यवादी के प्रणत 
भाव की व्यंजना इस प्रकार करता है । 
तैरी बाट देखू 
चने तो चुगा जा, 
हैं फेंते हुए पर, 
. उन्हें कर लगा जा । 
में तेरा ही हूं 
इसकी साखी दिला जा । 
जरा चह चुहाहट 
तो सुनने को आ जा । 
यह “कुलन्दरी” है श्रध्यात्म-साधना नहीं। इस प्रकार की उक्तियां कवि के 
. मनोजगत को भ्रस्पष्ट और आमक बना देती हैं और उसकी श्रनुभूति को 
सच्चाई और उसके रहस्य-दर्शन पर से पाठक का विश्वास उठ जाता है। 
इसमें सम्देह नहीं कि भ्रहत भूमि पर प्रतिष्ठापित होकर हमारा अ्रधिकांश 
रहस्यवादी काव्य संकल्पात्मक अनुभूति के कारण ही नए प्रतीकों में हृदयग्राह्म 
. बन सका है रहस्यात्मक सिलन-वियोग महादेवी के काव्य में नई चित्रबेला के 
साथ सामने आता है। पंत में वह विस्मयभाव ही रह गया है। प्रसाद ने उसे 
वैवाह् त के रूपकों सें बांधा है श्रोर उसके श्राधार पर एक नए आननन्‍्दवादी 
दर्शन की स॒ष्टि करनी चाही है। निराला विशुद्ध श्ह्त को लेकर चलते है 
 परस्तु “शैफाली”, “जुही की कली”, “अधिवास, “में झ्रौर तुम” पभृति _ 
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कविताओं और अनेकानेक गीतों में वे नई समर्थ प्रतीकभाषा खोज सके हैं । 
_ रहस्यानुभव लोकोत्तर अनुभव है। उसके प्रकाशन के वाग्वंदग्ध्य कदाचित 
बहुत सुन्दर माध्यम नहीं है। इसीलिए माखनलाल जी को रहस्यानुभूति हमारे 
भीतरी स्पन्दनों को नहीं छुती । वह वाक्‌भंगिमाओं और नए परंपराशून्य 
प्रतीकों में उलभकर कबीर की “उलटबांसी” बन जाती हूँ । छायावादी युग के 
प्रारम्भिक दिलों में इसी प्रकार की रचनाश्रों ने रहस्यवाद को बदतास कर 
दिया था। अस्पष्टता किसी भी प्रकार काव्य का गुण नहीं हो सकता, परीक्षा 
के प्रति कबि की संवेदना वहन करने वाले काव्य का तो और भी नहीं । 
इसीलिए हिन्दी के पाठक रहस्यवाद के लिए महादेवी का पल्‍ला पकड़ कर चले 
और माखनलाल जी केवल “एक भारतीय आत्मा” 'राष्टीय कवि! ही बन 
सके । उनके काव्य का एक बहुत बड़ा श्र श्रपनी संवेदना खोकर निरर्थक 
ही रह गया है । 
श्री साखनलाल चतुवंदी के काव्य में हमें विशुद्ध प्रकृति-चेतना नहीं 
मिलती । इस हृष्टि से उनका काव्य बहुत कुछ महादेवी वर्मा के काव्य के 
समानान्तर हैं। वे मूलतः राष्ट्रयता और रहस्यभाव के कवि हैं। फिर भी 
वे मध्यप्रदेश ओर विन्ध्य की प्राकृतिक सुषमा के बीच में रह कर प्रकृति के 
जीवित स्पन्दनों की एकदम उपेक्षा नहीं कर सके हैं । 'गिरि चढ़ते धीरे-धीरे” 
(१९२२) कुज कुटोरे यमुना तीरे! (१६२४), 'भरना' (१६३० ), कैदी और 
कोकिल' (१६३०) और 'कलिका से! 'कलिकां की ओर से! (१६३४) उनकी 
ऐसी रचनाएं हैं जिनमें प्राकृतिक सवेदन श्रन्य भावों से संश्लिष्ठ होकर भी 
प्रमुख है। प्रकृति का आलंबनगत चित्रण केवल एक कविता में है : 
चल पड़ी चुपचाप सनसनसन हवा, 
डालियों को यों चितने भी लगी: 
आंख की कंलियाँ, अरी, खोलो जरा, 
हिल स्वर्पातयों को जगाने सी लगी ।। 
.. पत्तियों की चुटकियाँ फट दीं बजा, 
.. डालियाँ कुछ ढलमुलाने सो लगी ॥ 
. किस परम आनन्दनिधि के चरण पर, 
. विदववन्सातें गीत गे नेसी लगी ॥ 
500 के कर 5 (१९२३) 
अधिकांश प्रकृति-कविताए प्रम अथवा अध्यात्म की एष्ठभूमि बन जाती हैं, 
जेसे “उड़ने दे घनश्याम गयन में” “१६१४ ॥ एक दो पंक्तियों के बाद ही 
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कवि प्रकृति से अपनी हृष्ठि हुटा कर उसे अपने श्रन्तरतम में कैन्द्रित कर देता 
है। अधिकांश प्रकृति-कविताएं' १९३० के आ्रासपास जबलपुर सेन्ट्ल जेल में 
लिखी गई हैं। इसलिए कवि को श्रनुभूति प्रत्यक्षानुभूति न होकर स्मृत्यानु- 
भूति है। फिर कवि में विशुद्ध प्रकृति-हष्टि का सर्वथा अभाव है ओर उसके 
चित्र प्रन्य भावनाओं से संदिलष्ठ होकर अस्पष्ट हो गए हैं । यह भावसंहिलिष्टि 
कवि की विशेषता है । 'कुज कुटीरे यघुना तीरे! (१६२४ ) कविता को हम 
निराला की 'यघुना' कविता के समकक्ष रखें तो दोनों कवियों की सस्बेदनाओं 
श्र काव्यप्रक्रियाओं में महान अन्तर दिखलाई पड़ता हैँ । जहां निराला की 
यपुना' में श्रजमाधुरी और कृष्णकथा का सारा पौरारिक बैभव उभर आया 
है, वहां माखनलाल जयदेव को 'कुज कुठीरे यमुना तीरे! में नि स-सगर 
का ऊहापोह देखते हैं और प्रकृति के परतन्त्र-स्वतन्त्र कार्य-व्यापार के सम्बन्ध में 
तक-वितक करते हैं। वे यमुना को श्रपने व्यक्तित्व पर ही प्रारोपित करते 
५ काले श्रन्तस्तल से छूटी 
कालिन्दी की धार, 
पुतली की नौका पर लाई 
में दिलदार उतार। 
बादबान तानी पलकों ने 
हा, यह क्‍या व्यापार । 
कैसे ढंढ़ू हृदय-सिन्धु में 
हम छठ पड़ी पतवार ! 3 कलह टच 
इसी प्रकार “गिरिपर चढ़ते धीरे-धीरे! (१९२२) में जहां कवि पाषाणों पर 
पंखे ऋलती छाया में, बूढ़े शिखरों के बाल तुखों में छिपकर झरनों की धुन 
पर चुपके-चुपके गाना चाहता है, वहाँ उसके बन में कारागृह उभर आता है 
ओर वह उस प्राकृतिक श्रानन्द से तादात्म्य स्थावित नहीं कर पाता : 
है तरुलता सीखचे, शिलाखण्ड दीवार, 
गहरी सरिता है बन्द यहां का द्वार, 
. बोले मयुर, जंजीर उठी झंकार, 
. चीते की बोली, हिरे का हुशियार”॥ 
में ग्राज कहाँ हूं, जान रहा हूं, 

है हाए | 5 हज बढ यहाँ; चीरेघीरें॥ -.८:- 7. द 

जहाँ इस प्रकार का भांवारोप है, भावना की ऐसी एकांतिकता है, वहाँ स्वतस्त् 
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प्रकृति-चित्रण की कल्पना ही भ्रामक है। “कलिका से” कविता में कवि जहाँ 
इस प्रकार की उठान से शुरू करता है 
.. क्यों मुसका दीं, बोलो आली 
. जाड़ा है, रात अच्धेरी 
सन्‍्ताटा है, जग सोया है, 
फिर यह काँटों की टहनी है, 
शी कैसे मुसका उद्ठीं आली ॥ 
वहाँ अन्त इस प्रकार है कि कलिका कहती है 
में बलि का गान सुनाती हूँ, 
प्रभु के पथ की बन कर फकीर, 
माँ पर हँस-हँस बलि होने में 
खिंच रही, रहे मेरी लकीर । द 
संक्षेप में, कवि के लिए राष्ट्र और रहस्य (परोक्ष) ही दो प्रशुत्॒ काव्यविषय 
हैं। प्रकृति की सौन्दर्य राशि से परिचित होते हुए भी कवि ने उसका 
पर्यांवसान इन्हीं अन्यतम संवेदनाञं में किया है। यह उसकी काव्य को 
सीमा है । 
प्रेम भी कवि की एक प्रधान प्रवृत्ति रही है। १६१४ सें कवि की 
पत्नी की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु पर उसने एक बड़ी सुन्दर कविता लिखी । 
पत्नी के प्रति लिखी स्मृतिमुलक कविताओं में १९२९ और १६३८ के श्राद्ध 
अवसर पर लिखी कविताएं प्रमुख हैं। परन्तु ऐसी भी अनेक कविताएं हैं 
जिनमें आत्मगोपन की प्रवृत्ति स्पष्ट है, आलम्बन का स्पष्ट रूप सामने नहीं 
श्राता और जिन्हें हम देश अथवा रहस्यमयी परोक्ष सत्ता के प्रति संवेदित 
सान सकते हैं। आलस्बन की यह अस्पष्टता इन कविताओग्रों के काव्य-संवेदन 
की रहस्थगर्भो बना देती है। कुछ कविताओं में प्रम और बलिदान का 
हदन्द स्पष्ठ है। परन्तु अधिकांश प्रसकविताश्ों पर उद् गजल शैली का 
प्रभाव है जिसमें प्र मिका को निष्ठरकर्मा और कठोर कहा गया है। प्रसाद 
के आरम्भिक काव्य में भी इसी हेलो का उपयोग हुआ है। श्रन्तर केवल 
इतना है कि “प्रसाद' सौन्दयन्विषी कवि हैं और वे शीघ्र ही चमत्कृति को छोड़ 
कर रसात्मक प्र मकाव्य की प्रकृत भूमि पर आरा गए हैं परन्तु चतुर्वेदी जी 
अभिव्यंजना की धार ही पेनी करते रह गये हैं । 
फिर भी यह कहा जा सकता है कि भाव और भाषा दोनों क्षेत्रों में 
हमें इस कवि का योगदान भरपूर प्राप्त हुआ है ओर छायावाद के अग्रगण्यं 
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कवियों और शैलीकार में उसका स्थान अप्रतिम है। कवि ने अपने प्रगीतों में 
इतनी साधना उ डेली है कि उन्हें वह अपने व्यक्तित्व के साथ लगा कर ही 
देख पाता है। उसका कहना है कि कवि के व्यक्तित्व की सार्थकता तो उसके 
गीत ही हैं : 
जो न बन पाई तुम्हारे गीत की कोमल कड़ी, 
तो मधुर मधूमास का बरदान क्या हैं? 
तो भ्रमर अ्रस्तित्व का अभिमान क्या है ? 
तो प्रणाय में प्रार्थना का मोह क्‍यों है ? 
तो प्रलय में पतन से विद्रोह क्‍यों है? . 
आ्राये, या जाये कहीं प्रसहाय दर्शन की घड़ी, 
जो न बन पाई तुम्हारे गीत की कोमल कड़ी । 
प्रकृति, रहस्यभाव, प्रेम और विद्रोह सभी गीत को कोमल कड़ी 
बनकर ही साथंक हैं, सिद्ध हैं। परन्तु यह सरल कार्य नहीं है। कवि को न 
जाने कितनी व्यथा ढोनो होती है। वह जान हो नहीं पाता कि उसके बाँटे में 
फूल आए हैं या काँटे । उसे श्रोठों से श्रोठों की रूठन, बिखरे प्रसाद, दण्डदान, 
रक्तदान को भी श्रंगीकार करना होता है। इसीलिए यह कवि अपनी वाणी 
से सम्बोधित है : . 
द तुम मंद चलो, 
ध्वनि के खतरे बिखरे मग में 
द .. तुम मंद चलो। 
सूकों का पहिन कलेवर-सा, 
विकलाई का कल जेवर-सा, 
घुल-घुल आँखों के पानी में 
. फिर छंलक-छलक बन छन्द चलो ॥ 
प्र मंद चलो । 
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नये काव्य में वेयक्किक कल्पना-चित्र 
कवि के अन्तस का सोन्दर्य-जगत जिन अनेक उपकरणों से सजकर 
पाठक के हृदय तक पहुंचता हैँ उनमें कल्पना-चित्र एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है । 
विभिन्न यूगों में कवियों ने श्रपनी बात को अपने अनुभूत ओर अनुश्र्‌त 
उपमानों के माध्यम से प्रकाशित किया है ओर उन्तके काव्य में प्रयुक्त कल्पना- 
चित्र हमें उनके व्यक्तित्व तक ही पहुंचाने में समर्थ नहीं हैं, उनमें उस युग के 
आचार-विचार और रंग-रूप भी सुरक्षित हैं। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से 
काव्य का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न युगों में काव्य- 
सत्य ने विभिन्न प्रतीकों को चुना है ऑर विभिन्न यगों में कवि-मानस का 
सौन्दर्य विभिन्न-कोटि के कल्पना-चित्रों के माध्यम से प्रकाशित हुआ है। 
परन्तु कभी-कभी किसी महाकवि के कल्पना-चित्र परवरत्तों युग के कवियों को 
इस प्रकार विभुग्ध कर लेते हैं कि वे अपने वेयक्तिक काव्य-प्रयास को छोड़ कर 
परम्परागत कल्पना-चित्रों का ही उपयोग करते हैं श्र इस तरह काव्य में एक 
प्रकार की जड़ता आ जाती है। जिसे अंग्र जी में 'क्लासिकल इमेजरी' कहते 
हैं, वह कल्पना-चित्रों के क्षेत्र में विश्र्‌त महाकाव्यों के श्रतुकरण का ही फल 
है। इसके विपरीत जब-जब कवि को श्रन्तस्सलिला परम्परासुक्त हो स्वच्छन्द 
रूप से प्रवाहित हुई है, तब-तब उसने रूढ़ि-बद्ध कल्पना-चित्रों के संयम और 
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नियम को तोड़ कर धरती-आकादा को एक हिंडोल में भुलाया है और ऐसे 
रूप-रंगों, की कल्पना की है, जो न इस पृथ्वी के हैं, न आकाश के हैं। कवि 
को वेयक्तिक भ्रनुभूति में रंग कर उसकी कल्पना अलौकिक रूप-रंगों, श्रथों 
श्रोर ध्वनियों से समन्वित हो उठी है श्रौर काव्य के देवता ने उत्त पर. अपने 
आशीर्वाद के फूल नये छावर किए हैं। 

हिन्दी का समस्त प्राचीन काव्य संस्कृत-काव्य-परम्पराश्रों और काव्य- 
रूढ़ियों को अपना कर चलता है और उसमें कवि का कल्पना-जगत भी कवि 
की व्यक्तिगत अ्रनुभूत इकाई न होकर उसके श्रध्ययन द्वारा निरभित है। फल- 
स्वरूप उसमें नवीन उद्भावनाएं बहुत कम हैं--वही नेत्रों के कमल-खंजन- 
मौन के उपसान, वही शुक-नासिका, वही दाड़िम-दशन | वस्तुतः सध्ययुग 
के कवि की विशेषता यह है कि वह परम्परा के रस को कुछ इस नवीनता से 
सामने रखता है कि हम मुग्ध हो जाते हैं। उन्हीं सौ-दो-सो उपमानों के 
भीतर कवि की सोन्‍्दर्य-कल्पना नए-नए सूतं-अ्रमूते चित्रों का आकलत करने में 
सफल हुई है और कवि की गहरी श्रन्तह॑ ष्टि और सर्वभुक अनुभूति के कारण 
उसमें हृदय को छ लेने की विलक्षणा क्षमता है। वीर-गाथा युग से लेकर 
भक्ति-युग के श्रन्त तक हमारे महाकवियों ने नए पंमानों में पुरानी शराब 
ही ढाली है, परन्तु कुछ इस ढंग से कि पुराना भी नया हो गया है। रीति 
काल के काव्य में यह नयापन नहीं रह जाता । वहाँ परम्परा ही सब कुछ है-- 
सब कुछ सैकिण्डहैंड--इसी से उसमें प्राण भी नहीं हैं। १७वीं शताब्दी के 
आरम्भ से २०वीं दतावदी के श्रारम्भ तक हम काव्य में कल्पना का बाघ ही 
पाते हैं और वेयक्तिक कल्पना-चित्रों के रूप में जो चीज श्राती है, वह इतनी 
वैचित्र्य-पूर्णा श्रौर असन्तुलित है कि उसमें काव्य का रस जरा भी नहीं 
रह पाता । 

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में हमें हिन्दी काव्य-धारा में पहली बार 
नए वैयक्तिक कल्पना-चित्रों का प्रयोग मिलता है। प्रसाद, पन्‍त और निराला 
के काव्य में कल्पना की नई भमियाँ हमें खुलती हुई दिखलाई दीं। कवि ने 
मूर्त भावों के लिए श्रमृर्त ओर असूर्ते भावों के लिए मसूर्त कल्पना-चित्रों का 
उपयोग किया और उन्हें श्रपने श्रस्तर की भाव-विद्धुलता से युक्त किया। 
अपने अ्रप्रस्तुत विधान के लिए कवि जहां पुर्व-पश्चिम के विश्व त कवियों और 
काव्य-प्रस्यों की ओर गया, वहाँ उसने स्वयं अ्रपने भीतर भा खोज की और 
अपने वस्तु-जगत के अ्रतुभवों के लिए विचित्र छाया-प्रकाश के ताने-बाने बुने । 
छायावदी कवि का आग्रह असामान्य की ओर था--फलस्वरूप उसके कल्पता- 


[ रश्ड |] . 


चित्र भी असामान्य और असाधारण बने और कालान्तर में यह काव्यधारा 
अपने ही भीतर की मधचर्या ओर गृढ़ कल्पना में डूब गई । वह अपने जीवन 
के चारों ओर से अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ सकी । फिर भी उसे यह श्रेय 
मिलना चाहिए कि उसने हिन्दी कवियों की कल्पना को परम्परा के भार से 
मुक्त किया और उप्तके सामने व्यक्तितत अभिरुचि, भावना श्रोौर कल्पना के 
नए मार्ग प्रशस्त किए। कवि ने भ्रपनी अ्नुभतियों के प्रति सच्चा होना 
सीखा और इसके लिए उसने पुरानी पोथियों के पृष्ठ उलठनां छोड़कर अपने 
अन्तर के अजस्र त्रोतों की ओर छुड़ना सीखा । परन्तु इस प्रक्रिवा में धौरे 
धीरे कवि का बहिजंगत से सम्पर्क ही.छुटठ गया श्रौर उसका अ्रति भावुक 
अति संवेदनशील अन्तर्जोव्न ही सब कुछ हो गया। फल यह हुआ कि 
छायावाद-युग के अन्तिम वर्षों में सारा काव्य दूरागढ़ कल्पनाओं ओर भाव- 
क्लिष्ट कल्पना-चित्रों से भर गया और प्रारम्भिक वर्षों की सहज काव्यानुभूति 
ऐन्रजालिक कल्पना-विलास में खो गई । इस काव्य-धारा के भीतर चलने 
वाले छोटे-छोटे कवियों के लिए पन्त, प्रसाद निराला और महादेवी का कल्पता- 
जगत ही अनुकरणीय बन सका । इतसे काव्य में गतानुगत चित्रों ओर जड़ 
रेखाश्रों की भरमार हो गई । द 
छायावाद' के इस नए काव्य-समारम्भ के बाद कवि ने जब एक बार 
फिर अ्रपनी श्रांखें खोलीं तो जेसे जीवन ही बदल गया था । छायावादी कवि 
कल्यना-विलासी कवि थो।. उसने अपने काव्य में आकाश-कुसुमों का वेभव 
संजोया था । परच्तु अब उसने धरती को ओर नीचे देवा और धरती के नए 
रंगों ने उसके कोव्य-पट को रंगना आरम्भ किया । फलस्वरूप काव्य में एक 
बार फिर नए वेयक्तिक कल्पना-चित्रों का श्राकलन हुआ । परन्तु ये चित्र पूर्व- 
ग्रहीत चित्रों से एकदम विपरीत होने के कारण सहृदयों को धक्का ही दे सके । 
कदाचित कवियों ने इनकी योजना हो कुछ इस रूप में की थी कि ये 'शाकिग 
बन सके। प्रारम्भ में तए काव्य का नेतृत्व निराला, पनत, भगवतीचरण वर्मा 
जैसे छायावाद-पुग के कवियों ने ही किया, परन्तु वे नए युग की सम्वेदना 
को बहुत आगे नहीं बढ़ा सके। फिर भी नए काव्य पर उनका ऋण 
तो है ही। अपन कह + आज जाई | ह 
.._ जया कवि पुराने कवियों की जूठन या सेकिन्ड रेद अनुभूति से अपने 
पाठकों को ऋूठ लाना नहीं चाहता । वह अपनी अ्रन्यतम बात कहना चाहता 
है--जो उसकी निजी हो, ओरों से भिन्‍न और अछ तो, ओर साथ ही सब की 
बात भी बन सके । परन्तु उसकी बात सबकी बात बन सके तो बन जाये, 


तन 


पहले वह उसमें 'अपनापन' चाहता है। इसी से हम देखते हैं कि प्रत्येक नया 
कवि कल्पना-चित्रों के रूप-रंग, उभार विस्तार और आकार-प्रकार में एकदम 
नवीन है । उसकी व्यक्तिगत रुचि, श्रनुभूति और भ्रन्वेषण का क्षेत्र दूसरे कवि 
से भिन्न है। यहं भिन्नता ही उसका सम्बल हैं । वह एक बचस्धे-बन्धाए नसूने 
या ढांचे पर अपनी काव्यानभूति खड़ी नहीं करता । वह जानता है कि आाश्रस- 
संस्कृति के प्रतीक कमल और सामन्‍्त-संस्क्ृति के प्रतीक गुलाब श्रब सुरका 
गये हैं श्रौर जन-युग की नई संस्कृति के लिए उसे एक बार फिर अपने चारों 
ओर देखना है। पुराने परस्परापुष्ट चित्रों के माध्यम से नई संवेदना नहीं दी 
जा सकती : इस संत्य को समझ कर नए कवि ने नए कल्पना-जगत के निर्माण 
की चेष्टा की है । छायावाद-काव्य के विपरीत उसका यह कल्पना-जगत वबस्तु- 
जगत की एकदम उपेक्षा कर वायवी और अतीन्द्रिय नहीं बद जाता । उसके 
श्रवयव अधिक मांसल और पुष्ट होते हैं। उनमें वेयक्तिक रूपों-रंगों का प्राधान्य 
रहता है और इसलिये नये काव्य में ग्रभी तक जो आ सका है, वह बहु-हूपी 
और बहु-वर्णी होने के कारण केन्द्रस्थित नहीं हो पाया है। फिर भी उससें 
कवि की अपने प्रति ईमानदारी पूर्ण रूप से भलकती है और यही ईमानदारी 
कवि के वैयक्तिक कल्पना-चित्रों को त्या अर्थ देती है नए भाव-जगत के 
निर्माण का यह प्रयत्न श्रभी चल ही रहा है और जिन कवियों ने इसमें योग 
दिया हे उनमें अज्ञे य, गिरिजाकुमार माथुर, रासविलास शर्मा, भारतभूषण 
अग्रवाल, भवानीप्रसाद मिश्र, दमंशर बहादुर सिह, नरेशकुमार मेहता, धर्मंवीर 
भारती, और उपेन्द्रनाथ अइक प्रमुख है । श्रव हमें यह देखना है कि यह नया 
कल्पना-जगत हैं क्या और किस प्रकार के उपकरणों से उसका निर्माण 
 हुआ्ाहै। खो द 

वैयक्तिक कोटि के कल्पना-चित्रों का जन्म छायावाद-काव्य के श्रन्तर्गत 
हो हो गया था, परन्तु उनका विकसित रूप हमें निराला के काव्य में ही 
दिखाई देता है । उन्होंने ही 'कुकुरछुत्ता', बला और नये शीर्षक 
रचनाओं में नए ढंग की मुद्रा चलाई और उनके प्रभावशाली नेतृत्व के काररणण 
शीघ्र ही नये सिक्के चल पड़े । उनके वेयक्तिक कल्पना-चित्रों के उदाहरण में 
कई प्रकार की सामग्री हमारे सामने श्राती है। 'खजोहरा' शीर्षक कविता के. 
श्रारम्भ में वे काले बादलों को हाईकोर्ट के सतवाले वंकले (वकील-गण!) 
बना कर उनकी धनलिप्सा और निरर्थक जिन्दांदिलों पर व्यंग करते हैं 

दौड़ते हैं बादल ये काले काले 
हाई कोर्ट के वकले मतवाले । 
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जहां चाहिए वहाँ नहीं बरसे, . 
. धान सूखे देख कर नहीं तरसे । 
जहां पानी भरा बहां छठ पड़े, 
कहकहे लगाते हुए टूट पड़े | 
यहाँ कल्पना अ्रकाशचारी नहीं है। वह जीवन को वस्तुस्थिति से बंधी हुई है । 
घरती के जीवन की ओर यह प्रत्यावर्तन नए काव्य की सबसे बड़ी विद्येषता 
है। कवि हाईकोर्ट के वकील वर्ग के निरर्थक जीवन और उल्लास को अपनी 
व्यंगप्राण समीक्षा का विषय बनाता है और उसकी तत्सम्बन्धी भावना हमसे 
छिपी नहीं रहती । जिन कविताओं में कवि ने श्रात्मवेदना का प्रकाशन किया 
है, उसमें उसके वेयक्तिक कल्पना-चित्र अत्यन्त सुन्दर उतर सके हे, जैसे 'बेला 
के एक गीत में कवि कहता है । द 
बाहर में कर दिया गया हूँ। भीतर, पर, भर दिया गया हूं ॥। 
ऊपर वह वफ गली है, नीचे यह नदी चली है 
सख्त तने के ऊपर नर्म कली है 
इसी तरह हर दिया गया हूं । 
बाहर में कर दिया गया हुं॥ 
यहाँ सख्त तने के ऊपर पलने वाली नर्म कली कवि का अपना सुकोमल 
व्यक्तित्व है जिसमे” वज्ञादषि कठोरता और कुसुमादषि कोमलता का समाहार 
है । कवि यह कहना चाहता है कि अपने भीतर के जीवन-तत्व के सहारे वह 
विषमतसम जीवनस्थितियों में भी श्रडिग रहेगा । यह उसकी चुनौती है | जहां. 
ऊपर बफ गलती है और नीचे नदी का खरतर प्रवाह है, वहां सख्त तने के 
ऊपर खिली इस मर्म-मधुर कविता-कली की स्थिति विषम ही है, परन्तु इस 
विषम परिस्थिति में भी कवि हांर मानना नहीं चाहता । इस प्रकार के नये 
प्रतिमानों में सारी भारतीय मान्यताञ्रों और जीवनस्थितियों की कटु समीक्षा 
थी और इसका स्वर चनौती का स्वर था। बाद में इसने नये कवियों के 
सामने एक मापदण्ड ही उपस्थित कर दिया द हा 
नवीनतर कवियों ने निराला की इस पगड्ंडी को आज प्रदस्त राजमार्ग 
बना दिया है। पिछले पन्दरह वर्षो के काव्य का इतिहांस नए प्रयोगों का 
इतिहास है और जहां भाषा, शेली, ध्वनि, लय, छन्द के क्षेत्र में इन प्रयोगों ने 
कविता के वहिरंग में भूतपूर्व परिवर्तत कर दिये है, वहां नये कल्पना-चित्रों 
की खोज और पकड़ ने उसके अन्तरंग को भी इतना बदल दिया है कि आज 
नया काव्य छायावाद से सेकड़ों कोस दूर चला गया है। आज कवि अपनी 
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ईमानदारी के बल पर ही जीना चाहता हे ओर अपने प्रतीकों-उपभानों को 
वह पुराने युगों से उधार नहीं लेना चाहता । वे उसके लिये इतने सजीव ही 
नहीं रह गए। फलतः वह नय्रे प्रतीकों और नये उपमानों की खोज में 
दत्तचित है। उसे शहरों की कामकाजी जिन्दगी, मध्यवित्ती जीवन की श्रस्त- 
व्यस्तता ओर दिन-ठले की ऊब, अ्रनवरत संघर्ष और श्रदमनीय अवसाद 
सबको वाणी देना है। इसीलिये उसकी खोज चतुदिक है। श्राज वह हाथीदांत 
के मीनार पर बेठकर कमल-चर्वश करने वाले अ्रफोमचियों की दुनियां से 
बाहर निकल झाया है। वह महाप्रलय के पथ पर भरपुर दौड़ लगाता हुआा 
ही अपने काव्योपकरण इकट्ठा करता है। फल-स्वरूप, उसके काव्यचित्रों में 
असंयम, असंतुलन, श्रस्तव्यस्तता और अ्परिपक्व॑ता है, परन्तु यह उसकी यात्रा 
का पहला चरण है। अभी उसके आगे नए प्रयोगों और नई उपलब्धियों की 
दुनियाँ पड़ी है। पक 
कुछ उदाहरणों से हम अपनी बात स्पष्द करेंगे । इलियट के “द हालो 

मेन! की तरह गजानन मुक्तिबोध कहते हैं : 

दिन के बुखार. 

रात्रि की मृत्यु. 

के बाद हृदय पु सत्व-हीन, 

अन्तमंनष्य 

रिक्त सा गेह 

दो लाखटेन-से नयन दीन, .. 

निष्प्राण स्तम्भ 

दो खड़े पाँव 
कि लकड़ी का खोखा वक्ष रिक्त । द 
झ्राज के सनुष्य को लगता है कि यह जीवन-धारा बर्फ की घनी परतों में जम 
गई है श्रथवा ठोस दीवारों ने अभेद्य मानवता के लिये अनेकानोक काराएं 
निर्मित कर दी हैं। भारतभूषरण भग्रवाल के दब्दों में : 

# सघन बर्फ की कड़ी पत्त -सी _ 

एक एक कर भ्रमित रुढ़ियां 

सदियों से जमती जाती है 

तहपरतह। 

ये आज ठोस दीवार बनीं... 

हैं रोक रहीं जीवन की गति 
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मन की उनन्‍नति। 
अवरुद्ध आज जीवन-धारा 
युग-युग से प्रचलित भय-निर्मित 
इन अमित रूढ़ियों की कारा ने 
. बांध दिया मानव का मन, 
जग का जीवन । 
द द ह (जीवन-धारा]) 
आज कवि ना प्रकृति के रूप रंगों को अपनी वैयक्तिक अनुभूति के भीतर डुबो 
कर देखना चाहा हैं। उसे बसन्‍्त की शाम फागुन की खिली पीली कली सी 
लगती है । गिरिजाकुमार माथुर के शब्दों में 
आज हैं केंसर-रंग-रंगे बन । 
. रंजित शाम भी फागुन की खिली पीली कली सी... 
केसर के वसनों में छिपा तन । द 
सोने की छांहनसा 
बोलती आंखों में 
पहिले बसन्‍्त के फल का रंग है | 
यही कवि 'रेडियम की छाया' शीर्षक अपनी कविता में रात के सन्‍्ताठे का 
वर्णन करता हुआ कहता है 
सूती ग्राधी रात 
चांद-कटोरे की सिकुड़ीं कोरों से 
मन्द चांदनी पीता लम्बा कुहरा . 
सिमट-लिपट कर । व 
इसी प्रकार प्रभांकर माचवे संध्या के स्वरशं-रंजित पर॑ंपरानिष्ठ चित्र न दे कर 
उसे भरे रंगों मे' उसकी स्तब्धता का वर्णान क रते हैं 
भूरे नभ से रात उतरती 
शिशिर-सांक की ध घली बेला, 
पीपल का विराट श्यामल वपु. 
खड़ा हुआ कंकाल अकेला, 
एक चील का क्षींर घोंसला 
क्षीण, तीज की पीत शशि-केला 
 अठके हैं ज्यों जीणों देह में 
बचा मोह का तंतु विंषला ॥ 
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प्रभात की स्वणिम बेला नये कवि के सन सें श्रादिम  सनध्य कौ वेदकालीन 
मूतिमत्ता भर देतो है शौर वह ऋषियों के स्वर में गा उठता है 
.; उदयाचल से किरन-घेनुए 
 हांक ला रहा वह प्रभात का गवाला 
. पुछ उठाये, चली आ रही 
क्षितिज-जंगलों से टोली, 
दिखा रहे पथ इस भमि का 
सारस सुना-सुना बोली । 
गिरता जाता फेन मुखों से 
.... -नभ में बादल बन तिरता - 
.. किरन-चैनुश्नों का. समूह 
यह आया भअन्धकार चरता | 
.. नभ वो आम्-छांह में बंठा, 
. बजा रहा बंशी .रखबाला | 
(मरेशकुमार सेहता) 
या उसकी कल्पना और भी बड़े साहस के पंख फड़का कर दिरिदगंत के 
भ्परिसीम. विस्तार को ढांकती हुई गा उठती है, जेसे नरेशकुमार की ही 
समय-देवता' शीर्षक कविता में: 
सोने की वह मेघ-चील 
... अपने चमकीले पंखों में ले अन्धकार झब बेठ गई दिन-अन्डे पर | 
.. नदी-बहू की नथ का मोती चील ले गई । कक 
.. गगन-बीड़ से सूरज ग्वाला हांक रहा है दिन को गायें। 
नभ का नीलापन चुप-चुप है दिश के कंधों पर लिर धर। 
इस उतराई मार्ग दिवस के सैन्वव ततशिर हो कर उतरे, सधे चरण से । 
चमक रही पीले बालों वाली भ्रयाल उनकी गर्दन पर । 
यही नहीं, श्राज का कवि प्रम और बलिदान के लिये, प्र॑यसी के रूप-रंग, 
नख-सिख और अपने भीतर के दर्द और प्यार के लिए नये-नये 
मासूम और साहसपुर्ण कल्पना-चित्र उभारता है। कभी वह कहता है 
द ये शरद के चांद से उजले धले-से पांव, 
मेरी गोद मे । 
ये नहर पर नाचते ताजे कमल की छांव 
मेरी गोद में । 
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दो बड़े मासूम बादल, देवताओं से लगाते दांब 
द मेरी गोद में । द 
(धर्मवी र भारती) 
वह कभी प्रियतमा के उदास सौन्दर्य की इस प्रकार व्यंजना करता है: 
तुम कितनी सुन्दर लगती हो, जब तुम हो जाती हो उदास । 
ज्यों किसी गूलाबी दुनिया में, सूने खंडहर के आसपास 
मदभरी चांदनी जगती हो । 
उसके लिए प्रेम का मादक चम्बन पवित्रतम धामिक प्रतीकों की याद दिला 
देता है । वह कह उठता है का द 
रख दिये तुमने नजर की बादलों को साध कर, 
आज माथे पर, सरल संगीत से निर्मित अ्रधर । 
आरती के दीपकों की भिलमिलाती छांह में 
बांसुरी रक्खी हुई ज्यों भागवत के पृष्ठ पर | 
यह है नये कवियों का कल्पना-जगत, जो गली-सड़ी परम्पराओं के बीच में से 
नई संवेदना के लिय मार्ग बना रहा है। रूपों-रंगों की एक नई ही दुनियां 
सामने श्रा रही है। श्राज कवि ने सभी कला-क्षेत्रों को अपनी शोध का विषय 
मान लिया है ओर उसने गानों को रूप दिये हैं श्रोर रूपों को गंध दी है। 
अभी वह सब कहीं सफल नहीं है, परन्तु किसी सशक्त परंपरा को छोड़ कर 
इतना आगे बढ़ना भी उसकी शक्ति का ही सूचक है। कल ये कल्पना-चित्र _ 
सामाजिकों के मन में उसी प्रकार स्थाव कर लेंगे जिस प्रकार श्राश्रम-युग 
के कालिदासी कल्पना-चित्र श्रब तह हमारे मन पर छाये हुए हैं। तंब कदाचित्‌ 
कवि को फिर एक बार नये वस्तु जगत से ( जो कदाचित्‌ विज्ञान का नया 
जगत होगा) शअ्रपना सम्बन्ध जोड़ना होगा । इस भूमिका पर से देखने पर 
श्राज के कवियों का श्रप्रतिम साहस प्रशंसा का विषय ही बन सकेगा । 


* रद : 


निवन्धकार शुक्ल 
के 


आचाय रामचर्द्र शक्ल के निबन्धों की संख्या श्रधिक नहीं है। 
'चिन्तामणि' भांग १, २ में उनकी २० रचनाएं निबन्ध नाम से संकलित हैं।. 
इनमें से “चिन्तामरिण! भाग १ की सामग्री “विचार वीथी' नाम से पहले भी 
छप चुकी थी और 'चिन्तामरिणं भाग १ की भूमिका में शुक्ल जी ने इस 
सामग्री को निबन्ध ही कहा है। यह सामग्री 'निबन्ध' ही है, इस विषय में 
वह निश्चिन्त हैं। ये निबन्ध विषय-प्रधान हैं या व्यक्तिप्रधानं, इस बात 
का निर्णय वह पाठकों पर छोड़ते हैं। शेष तीन निबन्ध श्रपेक्षाकृत बड़ी 
रचनाएं हैं। इनमें पहली रचना 'काव्य में प्राकृतिक हृदय लगभग ५० पष्ठों 
की रचना है, काव्य में रहस्यववाद' निबन्ध १२५ के लगभग प्ृष्ठों को 
सिमेट लेता है ओर श्रन्तिम निबन्ध वास्तव में अभिभाषण है। यह भाषण 
उन्होंने चोबीसवों हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की साहित्य-परिषद के सभापति-पद 
से इन्दौर में दिया था। संकलन-कर्त्ता का कहना है कि यद्यपि यह भाषण 
है 'तथापि इसे भाषण का रूप कुछ वाक्यों ने आदि मध्य और श्रन्त में जुड़ 
कर दिया है। यदि यह वाक्यावलो हटा ली जाए तो वर्तमान हिंदी-साहित्य 
का सिहावलोकन करत वाला निबन्ध ही दिखाई देगा । उन्होंने आ्रावश्यक 
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शरगों को हटाकर इसे निबन्ध का रूप दे दिया है। यह निबन्ध €० पृष्ठों में 
है। संक्षेप में, यह शुक्ल जी के २० निबन्धों का लेखा-जोखा है। इस 
अन्तिम सामग्री के सम्बन्ध में यह निश्चय करना है कि हम उसे निबन्ध कहें 
या कुछ श्रोर । शेष सामग्री को स्वयं शुक्ल जी ने निबन्ध कहा है। उसके 
सम्बन्ध में देखना है कि उनकी निबंधता' क्‍या वस्तु है और हिन्दी-साहित्य 
के विकास में उसका क्‍या स्थान है । 

निबन्ध का आरम्भ फ्रांस में माण्ठेन की रचना 'एसेस' (१५८०-८८) से 
हुआ था परस्तु इंगलेण्ड में बेकन (सर फ्रोन्सिस बेकत, १५६१-१६२६) की 
रचनाओं (एसेस, १५९७-१६२५) ने इस साहित्य-कोटि का प्रवत्त न किया । 
पहले संस्करण में बेकन ने केवल १० निबन्ध प्रकाशित किए थे। बाद में 
निबन्धों की संख्या बढ़ती गई और १६२५ के अन्तिम संस्करण में ५८ निबंध 
थे। माण्टेन के निबंध अंग्रेजी में १६०३ ई में श्रनूदित धो गए थे, परन्तु 
बेकन कदाचित उनसे परिचित नहीं था। उसने (अपनो कला का . विकास 
अपने ढंग पर किया। वास्तव में दोनों का दृष्टिकोण ही भिन्न था। मान्टेन 
का कहना था : मिरा मन्‌ स्वतन्त्र है और सम्पुरंतया स्वाधीन, जहां चाहता 
विचरण करता है ।” इसके विपरीत बेकन अपने निबन्धों की लोकप्रियता का 
वर्णन करता हुआ कहता है : जान पड़ता है, वह मनुष्यों को लाभप्रद श्रोर 
आ्राकषंक लगे है।। पहले वक्तव्य में निवन्‍्ध को स्वच्छन्द मनःप्रवाह की 
सृष्टि समझा गया है और दूसरे में उनके ज्ञान-विपुल, उपयोगी पक्ष पर ही 
ग्रधिक बल है। उसमें सन को विशेष विषय पर. केन्द्रित कियां गया है, उसे 
उन्पुक्त नहीं छोड़ा गया है। निबन्धों के अध्ययन से भी जान पड़ता हैं कि 
मान्टेन की केला स्वच्छ-द और बंधनहीन है, बेकन को कला श्रायास-सिद्ध 
और निश्चित रूप-रेखाओं में बंधी । पहली में साहस का तेज है तो दूसरो 
में संयम का प्रकाश । वास्तव में ये मन की दो भिन्न क्रियाश्रों, प्रसार श्रोर 
संकोच की उपज हैं, अतः प्रकृति से हो भिन्न हैं।...... 

बेकन की शैली इतनी. गस्‍्भीर; सामासिक, ज्ञानगर्भित थी कि इस दिशा 
में किसी भी प्रकार का विकास सम्भव नहीं था। उसका अनुकरण भी 
सम्भव नहीं था। उसके बाद लगभग उसी श्र री की चीज हमें जानसेन की 
उन रचनाओं में मिलती है जो < रेम्बलर और द आाइडलर'” नाम से 
संकलित हैं। इन निबन्धों में प्रामाणिक और अधिकारपुर्ण ढंग से बात कही 
गई है श्रौर उपदेश-तत्त्व एवं बौद्धिक उत्कर्ष की प्रधानता हैं। प्रभविष्ण ता में 
उनमें श्रधिक नहीं है। इस प्रकार की रचनाएं मुख्यतः सुंचनात्मक, व्याख्या 
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त्मक श्रथवा प्रेरणात्मक हैं । इन्हें शास्त्रीय निबन्ध या फार्मल कैसे कहा जा 
सकता है ? शास्त्रीय निबन्ध विषय-प्रधान होता है श्रौर वैज्ञानिक तटस्थता 
एवं शैलीगत संयम उसकी विशेषता रहतो है। वहं साहित्य की कोडि में 
भ्रा भी सकता है और नहीं भी श्रा सकता । साहित्य-कोटि में आने के लिए 
यह आवश्यक है कि अपने व्यावहारिक लक्ष्य की पूति में ही उसकी इतिश्री 
नहीं हो जाए, उसमें कुछ शेलीगत विशेषता भी हो और वह हमारी सोन्दर्या- 
नृभूति को जाग्रत कर सके। रस्किन, मंथ्युआर्नाल्ड श्रोर कारलाइल, हैजलेट- 
मेकाले के निबन्ध इस कोटि में आते हैं। इनमें से प्रत्येक की श्गनो जीवन- 
हेष्टि हे। हम इनकी रचनाएं इनके मम्तव्यों के लिए कम पढ़ते हैं, इनके 
बेयक्तिक दृष्टिकोण को समभने के लिए अधिक । १८वीं और श्श्वीं 
शताब्दी में शास्त्रीयं ढंग की रचनाओ्रों की हो प्रधानता रही। ज्ञान-विज्ञान 
की भ्रभिवद्धि, पत्रों के प्रसार और शिक्षा के प्रंचार ने इस कोठि के गम्भीर 
निबन्ध-लेखन को लोकप्रिय बताया । अरब भी अधिकांश निबन्ध-लेखन इसी 
कोटि का है । सह द 

माण्टेन-शैलो के प्रंग्र जी निबन्धों का विकास स्वतन्त्र रीति. से हुआ । 
से योग दिया है-वे हैं एल्सिन, स्टील, गोल्डस्मिथ, स्विप्ट और ले-हण्ट । इनके 
निबन्धों में लेखक का व्यक्तिगत प्रनुभव और चिंतन सामान्य वस्तु और विषय 
पर लेखक के विचार और भाव का कौड़ा-कुतुहल एवं शेलोगत नेकट्य महंत्व- 
पूर्ण हैं। निबन्ध-लेखक अपनी कलम को सहृदयता -और स्वाभाविकतां में 
डबो कर लिखने बेठता: हैं और उसकी व्यक्तिगत रुंचि-अरुचि, उसका स्वभाव, 
. उसका व्यक्तित्व, उसकी रचना में पूर्ण रूप से प्रतिविबित हो जाता है। इस 
प्रकार के निबन्धों का सबसे सुन्दर रूप हमें चार्ल्स लेंब के निबन्धों में मिलता 
है। व्यंग, परिहास, शाब्दिक क्रौड़ा-कुतुहल, आत्मोल्लेख, कथात्मक प्रसंग 
'विषयान्तर ये सभी इस प्रकार के निबन्ध के अ्ंग' हैं । इसे हम वेयक्तिक अथवा 
डन्फार्मल निबन्‍न्ध कह सकते हैं। इस प्रकार के निबन्ध को आत्मा है लेखक के 
व्यक्तित्व का स्फरण । उसमें विषय की महत्ता कम है, या है. ही नहीं । यहाँ 
पलिबंध कला की वस्तु बन कर सामने झाता-है। उसमें अनुरंजक ओर 
साहित्यिक उपकरणों को प्रधानता रहती है । २०वीं शताब्दी में हंम मेक्‍्स 
बियर होम, जी० के० चेस्टरटन, ई० बी० लुकास, राबर्ट लिड झग्रादि निबंध- 
कारों को इस प्रकार के निबंधों को आगे बढ़ाता पांते हैं। के 
:.. : “ऊपर निबन्ध के दो रूपों के विकास की जो रूपरेखा दी गई है उससे 
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यह स्पष्ट है कि पहले प्रकार के निबन्ध में बोद्धिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है औ्ौर 
वह वैज्ञानिक तठस्थता एवं शेलीगत निर्वेयक्तिकता पर झ्राधारित है और 
दूसरे प्रकार के निबंध में कलागत दृष्टिकोण और भावना के प्रसार एवं मन 
के स्वच्छन्द प्रवाह को अश्रधिक महत्व मिला है। निबंध के ,इन दो रूपों में 
कहीं विषयगत और हेलीगत कह कर भेद किया गया है, कहीं निर्वयक्तिक 
और बेयक्तिक बता कर, कहीं उन्हें अलग नाम देने की चेष्टा की गई है, जसे 
प्रबंध! और निबंध अथवा “परिबंध-निरबंध' ओर “निबंध-निबंध' । मान्ठेन 
और बेकन ने दो भिन्न प्रकार की सामग्रियों के लिए एक ही 'एसेश्र” (एसेस) 
दाब्द का प्रयोग किया था ओर तब-से एक ही प्रकार के नाम के प्रचलन के 
कारण यह कठिनाई उपस्थित हूं । 

स्पष्ठतया शक्‍लजी की 'चितामरिपर भाग १ में संकलित रचनाएं बकन 

ओर जानसेन की कोटि की हैं। उनमें विषय की .प्रधानता है। प्रत्येक 
निबंध में किसी गस्भीर विषय को उठाया गया हुँ और उसे तकंपूर्ण निर्वाह के 
साथ परिसमाप्ति पर पहु चाया गया हे । शुक्ल जी के निबन्ध का आदर्श 
है : 'जिनमें विचार प्रवाह के बीच लेखक के व्यक्तिगत वाग्वेचित्रुय तथा 
उसके हृदय के भावों की अच्छी झलक हो। (अभिभाषण, काव्य में 
अभिव्यंजवावाद! ए० २५६) परन्तु उनके निबंध में विचार पश्रवाह ही 
झधिक महत्वपूरंं हो जाता हे। यह अवश्य हे कि उनमें उनका गुरु-गम्भीर 
व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिविबित हे श्र कहीं-कहीं कदाचित्‌ गम्भीर विचार 
से थक कर श्रम-परिहास की चेष्ठा भी हास-परिहास या व्यंग के रूप में 
सामने झाती है, परन्तु विक्षारों के ऊहापोह में यह सामग्री खो जाती हें । 
इसका एक कारण तो यह है कि शुक्ल जी के अधिकांश निबंध मनोविकारों 
या -गम्भोर साहित्यिक सिद्धान्तों पर लिखे गये हैं। विषय की गम्भीरता 
हृदय के प्रसार के लिए अधिक भूमि छोड़ती ही नहीं: फलतः अ्रधिकांश 
निबंध. विषयगत ही बन सके हैं व्यक्तिगत नहीं जहां व्यक्तिगत स्फ्रण है भी 
वहां वह निबन्ध का गम्भीर-सामग्रो में घुल-मिल नहीं सका हु । उसमें श्रम- 
परिहार का भाव: हे, मनको स्वच्छुंद स्फूत्ति नहों । 

'चितामरिए भाग १ के “निवेदन' में शुक्ल जी ने लिखा है: “इस 
पुस्तक में मेरी अन्त्यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं । यात्रा के लिए निकलती 
है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ ले कर। अपना रास्ता निकालतो हुई 
बुद्धि जहां कहीं मासिक या भावाक्षक स्थलों पर पहुंची है वहां हृदय थोड़ा 
बहुत रमता और अपनी प्रवृति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार 
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यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धिपय पर हृदय भी अपने लिए 
ऊँचे न छुछ पाता रहा हैं। इससे उत्तकी चितन-प्रक्रिया पर प्रकाश पडता हे। 
शुल्क जी के ये निबन्ध वेज्ञानिक तकंवाद पर आश्रित न होकर उनकी 
जीवनानभति या साहित्यानभति पर ग्राश्रित हैं। फलतः उनमें वंज्ञानिक 
प्रबन्ध की रूक्ता और अति-तकंवादिता नहीं मिलेगी । भावपर्ण प्रकरणों को 
हार्दिक संवेदना भी मिली है, जेसे 'लोभ और प्रीति” में लोधियों का परिहास, 
या प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी निबन्ध में तथाकथित देश्न-प्रेमियों पर व्यंग । परन्तु 
. इस प्रकार के प्रकरण क्षेपक जेसे हैं, वे विषय की तात्विक विवेचता के बीच 
में श्रम-परिहार की भावना से आते हैं। यह श्रवश्य है कि उनके कारण निबंध 
साहित्य-कोटि में आ जाते हैं और निबन्ध की दुर्बोधता भी कुछ मात्रा में दूर 
हो जाती है। जहां इस प्रकार के प्रसंग हैं वहाँ निबन्ध व्यक्तिगत बन जाता 
हैं और लेखक का व्यक्तित्व प्रधानता पा जाता है । परन्तु ऐसे प्रकरण झ्धिक 
नहीं हूं । वास्तव में विष्रय्रथान और व्यक्तिप्रधान निबन्ध दो भिन्‍न कोटि की 
वस्तुए हैं ओर दोनों में बहुत कुछ आदान-प्रदान सम्भव होने पर भी यह 
भिन्‍नता बड़ी दूर तक बनी रहेगी। दा भिन्‍न और कदाचित विरोधी हष्टि- 
कोरों को एक ही रचना में ले कर चलना हास्यास्पद होगा ॥ उनसे बर्संकर 
की सृष्टि होगी। उसे हम समाहार या समन्वय नहीं कह सकेंगे। 

. संभवतः शुल्क जी इस बात को सममभते थे । इसी से उन्होंने अपने 
“इतिहास' में विषयगत निबन्धों में लेखक के व्यक्तित्व के प्रकाशन. की बात 
उठाई है। ऐसे निबस्धों में भी व्यक्तित्व का समावेश रहता है परन्तु सूक्ष्म 

रूप से और व्यक्तिगत निःन्‍्धों से अलग ढंग. पर--इस स्थापना से मतभेद 
. नहीं हो सकता । लेखक के श्रध्ययन, चितन, रुचि-प्रनरुचि से हंम यहां भी 
'किचित मात्रा में परिचित हो सकते हैं, परन्तु पाठक श्रौर लेखक में दूरी बनी 
ही रहती है । व्यक्तित्व का जेसा सुन्दर, मामिक, आ्राकर्षक प्रकाशन दूसरे प्रकार 
के निबन्धों में रहता है, वह यहां अलब्प है । क्‍ | 
संक्षेप में, शक्ल जी के निबंधों की यह स्थिति है। उनके निबन्ध 
विषय-प्रधान हैं श्रौर उनमें उनके गंभीर चितन-प्रधान व्यक्तित्व का ही 
अ्रकादन हुआ है यद्यपि कहीं-कहों उनके हास-परिहास, व्यंग-विनोद का भी 
पुट मिलता है। परलन्‍्तु उससे उनहे गंभीर व्यक्तित्व की गुरुता बढ़ती ही 
है, कम नहीं होती। वह कारल(इल, हेजलेट, जानसेन अथवा मेथ्यू" 
श्रारनाह्ड की याद दिलाते हैं, मान्देत, लेंब और एडिसन की नहीों। उनका 
क्षेत्र बौद्धिक है। वह कला-सर्मज्ञ हैं, कलाकार नहीं। उनके निबंधों में. 
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बौद्धिक प्रक्रिया ही प्रसुख है, यद्यपि व्यक्तित्व के तत्व भी कुछ मात्रा में 
संयोजित रहते हैं और निबंध के ढीले-ढाले ढांचे के कारण प्रभुविष्णता 
की भलक भी दिखलाई देती है। 
शुक्ल जी की निबंध-शेली का सबसे सुन्दर रूप उनके मनोवेज्ञानिक 

निबंधों में मिलता है। इन निबंधों के अ्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि शुक्ल जी निबंध के संबंध में एक विज्येषश्रादर्श को लेकर चले हैं । 
हिंदी साहित्य-सम्मेलन के चौबीसवें अधिवेशन की साहित्य-परिषद्‌ के 
सभापति-पद से उन्होंने जो श्रभिभषषण दिया था, उसमें निबंध की प्रगति 
का वर्शान करते हुए उन्होंने लिखा है : ऐसे प्रकृत निबंध जिनमें विचार- 
प्रवाह के बीच लेखक के व्यक्तिगतवाग्बंचित््य तथा उसके हृदय के भावों 
की अच्छी ऋलक हो, हिंदी में कम देखने में आरा रहे हैं / इस उक्ति का 
विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि वे निबंध में तीन वस्तुएं अ्रपेक्षित 
समभते हैं 

की १- विचार-प्रवाह 

२- बीच-बीच में लेखक का व्यक्तिगत वाग्वेचित्रय 
३- लेखक के हृदयगत भावों की ऋलक 

इनमें पहुला अग विषय की प्रधानता को सूचित करता है। दूसरा अ्रग 
बद्धि-सापेक्ष हे श्रोर लेखक से भाषा-सासथ्य और वाग्विलास-प्रतिभा की 
अ्रपेक्षा रखता हे । परन्तु तीसरा भ्रग भी कम महत्वपूर्ण नहीं हु । जब तक 
निबंध मे लेखक की भावुकता उ सके हृदयगत भावों, मासिक उतक्तियों और 
प्रसंगों का समाव्रेश नहीं होगा, तब तक निबंध का रूप रम्य और रोचक नहीं 
 होगा। बस्तुतः शुक्ल जी निबंध में गम्भीर विचार-प्रवाह के साथ व्यक्तित्व 
के कुछ तत्व भी समाविष्ट कर देना चाहते हैं। वाग्वेचित्रथ और भावपुर्ण 
प्रसंगों के समावेश से निबंध में लेखक के व्यक्तित्व का एक निश्चित रूप सामने 
ग्राता है। इससे उसमें बद्धि-तत्व के साथ कलात्मकता और भावकता 
का भी समावेश होता है। व्यक्तित्व का यह रूप उस रूप से भिन्न है जो 
प्रतापनारायण सिश्र के निबंधों में मिलता है। वाग्वचित्रय, भावपुर्ण उक्तियों 
ओर प्रसंगों की उद्भावना से शुक्ल जो वेज्ञानिक तकेबाद और मत-स्थापन 
को शुष्कता का परिहार करते हैं। द 

. ... चितामरिं भाग १ के आरम्भ में आचाय शक्ल ने अपनी निबंध 
शैली को और भी स्पष्ट किया है। उन्होंने विषय के विचार-पक्ष को अंतर्यात्रा 
कहा है । लेखक अपन भीतर ड्बकर ही अपने मनस्तत्व की छानबीन करता 
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है । वह एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग में चला जाता है और जीवन, साहित्य, 
मनोविज्ञान और धर्म दर्शन के सभी क्षेत्र उसकी भाव-धारा- में इस प्रकार 
गुफित हो जाते हैं कि उन्हें अलग करना झ्सम्भव है । यही समर्थ लेखक 
की अन्तर्यात्रा है। तात्परय यह है कि ये निबन्‍्ध साहित्य और दर्शन के महान 
थों को उलठ कर तैयार नहीं किए। मास्टेन की तरह शुक्ल जी के लिए 
उनका अपना चितन-मनन, उनकी अ्रपती साहित्यानभति और जीवनानभति 
ही एक मात्र संबल हैं। उन्होंने इस अंतर्यात्रा' को व्याख्या करते हुए लिखा 
है: यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ ले कर । 
अ्रपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं माभिक या भावाकर्षक स्थलों 
पर पहुची है वहां हृदय थोड़ा-बहुत रमता और अपनी प्रवत्ति के अनसार 
कुछ-ऊुछे कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है । 
बृद्धिपथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है / इस प्रकार 
निबंधों में हृदय-पक्ष और भाव-पक्ष का पुरांख्पेण समाहार मिलता हैं । 
लोभ ओर प्रीति! निबंध को ही लीजिए। इसमें शुक्ल जी 'प्रीति' को 'लोभ 
का ही एक रूप मान कर चले हैं और इस मनोवृत्ति का अत्यंत सूक्ष्म विश्ले- 
 षरण उपस्थित करते हैं, परन्तु बोच में 'देशप्रेस' का प्रसंग उठा कर उन्होंने 
तथाकथित नेताओं पर मामिक फबतियाँ भी कसी हैं। रसखान को ब्रजप्र म- 
सम्बन्धी प्रसिद्ध उक्ति को उद्धृत कर वह कहते हैं: 'रसखान तो किसी की 
लकुटी श्ररु कामरिया पर तीतों पुरों का राजसिहासन तक त्यागने को तैयार 
थे, पर देशप्रेस की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी थके-मांदे भाई 
के फटे-पुराने कपड़ों और घूलभरे पैरों पर रीक कर, या कम से कम न खीक 
कर, बिना मन मेला किए कप्तरे की फशं भी मंली होने देंगे। मोटे आदमियों 
तुम जरा तो ढुबले हो जाते--अपने अंदेशे से ही सही--तो व जाने कितनी 
ठठरियों पर मांस चढ़ जाता । यह अ्वतरण शुक्ल जी के वाग्वेचित्रुय का 
बहुत सुदर उदाहरण है। विचार-प्रवाह में इसका रूप और भी अधिक 
खिलता है। इस प्रसंग में उन्होंने अपनी भावुकता का भी समावेश किया 
है। वह कहते हैं : 'यदि देश-प्र म के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश 
के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ । बाहर निकलो तो आँखें खोल 
कर देखो कि खेत कंसे लहलहा रहे हैं, नाले भाड़ियों के बोच से कंसे बह 
रहे हैं, टेसू के फूलों से बतस्थली केसे लाल हो रही है, चौपायों के कूड 
चरते हैं, चरवाहे तान उड़ा रहे हैं, अमराइश्नों के बीच में गाँव भाँक रहे हैं। 
उनमें घुसो, देखो तो क्या हो रहा है । इत्यादि । इसी निबंध में लोभियों के 
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आत्मदसन और संयम में उन्होंने 'व्याजस्तुति' के रूप में व्यंग्य का विषय 
बताया है । लोभियो, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इन्द्रिय-निग्नह, तुम्हारी 
मानापमान समता, तुम्हारा तप अ्नुकरणीय है । तुम्हारी निष्ठुरता तुम्हारी 
निलंज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगहंणीय है ४ ऐसे ही स्थल 
शक्ल जी की रसज्ञता और भनिबंधलेखन-कला को हमारे सामने उपस्थित 
करते हैं। विषम प्रेम का वर्णन करते हुए वह फारसी श्रौर उंदू शायरी 
को इस प्रकार रखते हैं : वहाँ प्रमी जीते-जी यार के कूचे में अपनी कब्र 
बनवाते हैं, उस कचे के कुत्तों के नाम अ्रपत्ती हड्डियां वक्‍फ करते हैं. 
और बार-बार मर कर अपना हाल सुनाया करते हैं । यहां हमें शुक्ल 
जी की उन उक्तियों का स्मरण हो ब्राता है जो उन्होंने एकांतिक प्रम 
के विरोध में कही हैं और हमारे सपने उ-का वह साहित्यिक व्यक्तित्व 
खड़ा हो जाता है जो काव्य में लोक-मंगल और आत्म-परिष्कार का 
प्रकाश देखना चाहता है। व्यक्तित्व का यही रूप हमें शुक्ल जी के निबंधों 
में मिलेगा । द 

शुक्ल जी ने स्वतः प्रश्न उठाया है: कि उनके निबंध विषय-प्रधान 
हैं या व्यक्ति-प्रधान ? उनमें विषय का वैज्ञानिक विश्लेषण है. वह बहुत कुछ _ 
प्रमुख बन कर सामने श्राता है, परन्तु उसमें व्यक्तित्व की उपेक्षा कहाँ है । 
वाग्वैचित्रुय और भावुकता के रूप में समीक्षक का व्यक्तित्व भी स्थान-स्थान 
पर प्रतिष्ठित है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । यह स्पष्ट हे कि 
निबंध के रूप का यही आदर्श शक्ल जी के सामने उस समय था जब उन्होंने 
चोबीसवें श्रधि वेशन की साहित्य-परिषद में वस्तुस्थिति का विवेचन उ पस्थित 
किया था 

शक्‍ल जी निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं, क्‍योंकि भाषा की 
पुर्णा शक्ति का विकास निबंधों में ही सब से श्रधिक होता है। वस्तुतः गद्य- 
लेखक की परीक्षा यहीं होती हैं। उनका निबंध का वर्गोकरण 
इस प्रकार है: द 


निबन्ध 








 विचारात्मक भावात्सक .. वरणनात्मक 
श-व्यास-शली के निबंध... श-धारा. 2१-सामान्य 


२-समाज-शैली के निबंध २-तरंग.. २-काव्यात्मक और अलंकृत 
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. ३-विश्षेप 
(क) सामान्य 
(ख) प्रलाप-शली 

परन्तु यह श्रावश्यक नहीं कि इन तीनों प्रकारों का रूप अलग-अलग निबन्धों 
में ही विकसित हो सके । शुक्ल जी मानते हैं कि प्रवीण लेखक प्रसंग के 
अनुसार इन विधानों का बड़ा सुन्दर मेल भी करते हैं। निबन्ध में व्यक्तित्व 
का रूप उपादेय है, इसकी भी विवेचन उन्होंने की हें: 'आ्रधनिक पाइचात्य 
लक्षणों के श्रनुतार निबन्ध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व या 
व्यक्तिगत विशेषता हो । बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह से समझी जाये | 
व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों 
की श खला रखी ही न जाय या जान-बृक कर जगह-जगह से तोड़ दी जाय ॥ 
भावों की विचित्रता दिंखाने के लिये ऐसी श्रथ॑ं-योजना की जाय जो उनकी 
ग्रनभृति के प्रकृति या लोक-सामान्य स्वरूप से कोई सम्बन्ध ही न रखे अथवा 
भाषा से सरकस वालों की-सी कसरतों या हृठयोगियों के से झ्ासन कराये जायें 
जिनका लक्ष्य तमाग्ा दिखाने के सिवा और कुछ न हो। संसार में हर बात 
और सब बातों से सम्बन्ध है। अपने-अपने मानसिक संघटन के अनुसार 
किसी का मन किसी सम्बन्ध-सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये 
सम्बन्ध सूत्र एक-दूसरे से नथे हुए, पत्तों की भीतर की नसों के समान चारों 
औझोर एक जाल के रूप में फंले हुए है, तत्वचितक या दाहंनिक केवल 
अपने व्यापक सिद्धास्तों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ सबंध-सूत्रों को 
पकड़ कर किप्ती ओर सं,धा चलता है। यही उसकी अर्थ-सम्बन्धी व्यक्तिगत 
विशेषता है । अर्थ-सम्बन्ध-सुत्रों की टेढ़ोी-मेढ़ी रेखाएं ही भिन्‍न-भिन्‍्त लेखकों 
का हृष्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन 
किसी सस्बन्ध-सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर । इसी का नाम है कि 
एक ही बात को भिन्न-भिन्न हृष्दियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल 
ग्राधार यही है । 

तरत्वाचतक या वेज्ञानिक और निबंध-लेखक में क्या भेद हैं, इस पर 
भी उन्होंने विचार किया है: 'तत्वाचतक या वेज्ञानिक से निर्बंध-लेखक की 
'भिन्नता इस बात में है कि निबंध-लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपुर्ण 
मानसिक सत्ता के साथ, श्र्थात्‌ बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए, 


जो करुण प्रकृति के हैं, उतक्ाा सन किसी बात को लेकर, अर्थ-सस्बन्ध-सुत्र 


पकड़े हुए, करुण-स्थलों की ओर भुकता झोर गस्भीर वेदना का अनुभव _ 
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करता चलता है। जो विनोवशील हैं उनकी हृष्टि उसी बांत को लेकर उसके 
लिए ऐसे पक्षों की ओर देखती है जिन्हें सामने पाकर कोई हुँसे बिता नहीं 
रह सकता । इसी प्रकार कुछ बातों के सम्बन्ध में लोगों की बंधी हुई 
घारणाश्रों के विपरीत चलने में जिस लेखक को श्रासन्द मिलेगा वह उन 
बातों के ऐसे पक्षों पर वेचित्रय के साथ विचरेगा जो उत्त धारणाश्रों को व्यर्थ 
या अ्प॒र्ण करते दिखलाई देंगे । उदाहरस्प के लिए आलसियों और लोभियों 
को लीजिए। दुनियाँ उन्हें ब्रा कहती चली आा रही है। कोई लेखक 
अपने निबन्ध में उनके श्रनेक गुणों को विनोदपुर्वक सामने रखता हुआ उनकी 
प्रशंसा कर वेचित्र्यपूर्ण आनन्द ले सकता है। इसी प्रकार वस्तु के नाना 
सुक्ष्म व्योरों पर हृष्टि गड़ाने वाला लेखक किसी छोटी से छोटी, तुच्छ से 
तुच्छु बात को गम्भीर विषय का सा रूप देकर, पाण्डित्यपूर्ण भाषा की पूरी 
नकल करता हुआ सामने रख सकता हैं। पर सब अवस्थाओं में कोई बात 
अवद्य चाहिये। इस अ्र्यगत विशेषय्रा के आधार पर ही भाषा ओर श्रभि- 
व्यंजना-प्रणाली की विशेषता खड़ी हो सकती है। जहाँ नाना अश्रर्थ-सम्बधों 
का वेचित्रय नहीं, जहां गतिशील अर्थ की परम्परा नहीं, वहाँ एक ही स्थान 
पर खड़ी-खड़ी तरह-तरह की झसुंद्र। और उछल-कूद करती हुई भाषा केवल 
तमाशा करती हुई जान पड़ेंगी। (हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० 
५०६-५०७ ) द 

क्‍ इस प्रकार शक्ल जी की निबन्ध-सम्बन्धी मान्यताओ्रों का एक संनिं- 
र्चित रूप हमारे सामने है। यह सुनिश्चित रूप ही उनके मनोवेज्ञानिक 
निबन्धों में विकसित हुआ है । 
.. निबन्ध-क्षेत्र में शुक्ल जी के आदर्श कौन लेखक हैं, यह भी देखना 
होगा । उन्होंने भारतेन्दुयुग में भारतेल्दु और उनके सहयोगियों हारा चलाई 
हुई स्थायी विषयों पर निबन्ध लिखने की परस्परा का उल्लेख किया है ओर 
यह क्षोभ प्रगट किया है कि यह परम्परा बहुत शीक्र समाप्त हो गई । भार- 
. तेन्दु-युग का अधिकांश निबन्ध-साहित्य वर्णेनात्मक निबन्ध-पद्धति को ले कर 
चला है और उसमें सामयिक घटनाओं, देश-समाज की जीवनचर्या, ऋतु-चर्या 
पर्व-त्योहार त्रादि पर भी साहित्यिक निबन्ध लिखे गए। इनमें जनता के 
जीवन का पुरा-पुरा रंग हु और होली में वर्शानात्मक और भावात्मक दोनों 
_विधानों का मेल हुँ । इस प्रकार के निबन्धों में शुक्ल जो की श्रभिरुचि नहीं 
है। वह बेकत ओर चियशानकर के निबन्धों को दूसरे उत्थान का जन्मदाता 
मानते हैं। इनके श्रनुवाद (बेकन-विचार रत्नावली और निबन्धसमालांदर्श) 
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स समय प्रकाशित हुए, परन्तु शुक्ल जी का कहना है कि बेकन-विचार 
त्नावली के अ्नुवादक ब्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी स्थायी निबन्धों के रूप 
| ग्रधिक नहीं दे सके । उनमें भाषा के नूतन शक्ति-चमत्कार के साथ 
ए-नए विचारों की उद्भावना वाले निबन्ध बहुत कम मिलते हैं। ( ए० 
०८) शुक्ल जी इन स्थायो विषयों पर लिखे निबन्धों में चाहते हैं-- विचारों 
गे वह गूढ़-गु फित परम्परा जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी 
|ई विचार-पद्धति पर दोड़ पड़े। उनका कहना है कि शुद्ध विचारात्मक 
नबः्घों का उत्का वहीं कहा जा सकता है जहां एक-एक पैराग्राफ में विचार 
(बा-दबा कर कसे गए हों और एक-एक वाक्य किसी सम्बन्ध विचार-खंड को 
लए हो । ऐसे श्रादर्श को उन्होंने अपने निबन्धों में खूब निभाया है । 

.. ऊपर हमने जो विवेचन प्रस्तुत किया है उससे शुक्ल जी की निबन्ध 
ली के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित रूपरेखा तैयार हो जाती है और हम यह 
गन लेते हैं कि उनकी शेली में व्यक्तित्व प्रकाशन का क्या रूप सामने आता 
! श्रोर किस प्रकार आता है। श्रब हमें उत्की भाषा-रोली पर विचार 
हरना है। ६8... 58 

... शुक्ल जी के निबंध समास-पद्धति को लेकर चले हैं। से तात्पयं यह है कि 
न्‍न्‍होंनेसम्मस पद्धति अपने गम्भीर विचारों को ऐसे सुगठित वाकयों में भर दिया 
| जिनमें से एकशब्द भी हटाना हमारे लिए श्रसंभव है । कहाॉँ-कहीं यह वाक्‍्य- 
(रस्परा दूर तक श्यु खलित चलती है श्रौर लेखक के विचारों का तर्कबद्ध प्रकाश 
उनमें जड़ीभूत हो जाता है । शुक्ल जी निबंध का वह रूप हमें दे रहे हैं जिसको 
प्रसाधारण दैली या गहन विच्यरधारा पाठकों को मानसिक श्रम-साध्य नूतन 
उपलब्धि के रूप में जान पड़े। (इतिहास, ५५८) स्पष्ट हो उतको शोली : 

. १- सानसिक श्रम-साध्य है । 5 आह 

.._३- उसमें नूतन उपलब्धि भी है, विशेषतया विचारों के क्षेत्र में। 
ब्रह विषय के निरूपण में जिस सुक्ष झौर सु-व्यवस्थित विचार परम्परा को 
प्रपेक्षित समभते है' (वही, ए० ५६१), वह उनके निबंधों में पूर्णतया भ्राप्त 
है । वह गम्भीर विवेचन के क्षेत्र में भावमय, रससय ओर चित्रमय झेली के 
पक्षयाती नहीं हैं। इससे उन्हें 'साहित्य में घोर विचार-शेथिल्य और बुद्धि का 
प्रालस्य फैलने की आशंका है / (वही, ४० ५६१) शुक्ल जी विचारात्मक निबंधों 
में विचारों को वह गूढ़-गु फित परम्परा चाहते हैं जिससे पाठकों की बुद्धि 
उत्तजित हो कर तई विचार-पद्धति पर दौड़ पड़े । शुद्ध लिचाहत्मक निबंध 
हा चरम उत्कर्ष वहों कहा जा सकता है जहाँ एक-एक पेराग्राफ में विचार 
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दबा-दबा कर कसे गए हों और एक-एक वाक्य किसी संबंद्ध विचार-खण्ड 
को लिए हो । (इतिहास, ० ५०६९) वास्तव में, 'समास-पद्धति' में शुक्ल जी 
भाषा-शै ली का यही रूप प्रतिष्ठित देखते हैं। उन्होंने भ्रपत्रे निबंधों में इसी गढ़- 
गुफित विचार-परंपरा और शर्थ-समष्टि! (भाषा-शली की कसावठ) पर विशेष 
ध्यान दिया है। इस हे विपरीत व्यास-शं ली' है जिसमें एक ही बात को कई 
बार शब्दों के कुछ हेर-फेर के साथ उपस्थित किया जाता है। यह विपक्षी 
को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की हैं! (वही, छए० ५०६) परन्तु 
गर्भीर विवेत्रना के लिए अधिक उपादेय नहीं है। शक्ल जी का कहना 
है कि विचार-पद्धति को उत्तं जना देने वाले, भाषा की शाक्ति का प्रसार 
करने वाले गद्य का श्रद्धा और उपयोगी विकास यूरोपीय भाषाओं में 
ही हुआ । हमारे साहित्य में गद्य-काव्य की पुरानी रूढ़ि के अनुसरण से 
शक्तिशाली गद्य का प्रोदर्भाव नहीं हो सका । (वही, घृ० ५११) फिर भी 
श्रथ-गांभीय बहुत कुछ प्रासादिक भाषा में उपस्थित किया है ओर उसमें 
पंडित गोविन्दनारायएा मित्र के गछं के समान 'समास अ्रनप्रास में गथे 
शब्द-गच्छ' नहीं है। एक बार भाषा-शं ली के काठिन्य को पार करने पर 
हमें उसके भीतर शक्ल जी के स्पष्ठ चिन्तन और प्रगल्भ भाव-विन्यास के 
विधान का शअ्रच्छा परिचय होता है और हुंम उनके गद्य में रस लेने 
लगते हैं । इसमें संदेह नहीं कि श्‌ कल जी के तनिबंधों में भाषा और 
भाव की एक नई विभूति हैं और उसमें भाषा की एक नई गति-विधि के 
साथ आधुनिक जगत की विचार-धारा से उद्दीप्त नूतत भाव-भंगी के 
दर्शन होते हैं। उनके निबंध समास दाली में लिखे हुए ऐसे विचारात्मक 
निबंध हैं जितमें बढुत ही चुस्त भाव। के भीतर एक पुरी पअर्थ-परम्पर 
कसी है। यह भाषा-श ली ही शक्ल जी का आदर्श है। वास्तव में सुर, 
तुलसी और जायसी पर लिखी व्यावहारिक आलोचनाप्रों में इसी भाषा-श ली 
का चमत्कार हमें दिखलाई पड़ता हे । समर्थ कवियों और लेखकों के मूल्यांकन 
के लिए जेसी समर्थ, मनोवेज्ञानिक और साहित्यिक भाषा चाहिए वंसी शंली 
देने में व कल जी ग्रग्रगण्प रहे हें । 

संक्षेप में, हम शक्ल जी की भाषा-शली की विशेषताओं को इस 
प्रकार रख सकते हैं 

१- तत्सम शब्दों का विशेष प्रयोग आर, 

२- नए झव्दों का निर्माण, विशेजतयः परिभाषा और विवेचन के 
क्षेत्र में--जसे प्रतिवर्तन, तुल्यानुराग, एकांतिक और लोकबद्ध-प्र म, स्वायत्त 
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रक्षा की इच्छा और स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा, प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक 
इच्छा श्रादि । शुक्ल जी के समय तक साहित्य-श्षास्त्र श्र मनोविज्ञान के 
क्षेत्र में हिन्दी के माध्यम से कुछ भी काम नहीं हो पाया था। इसीलिए 
उन्हें इन क्षेत्रों में श्रनेक पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना पड़ा। इन 
पारिभाषिक शब्दों ने उनकी भाषा-शैली को सामान्य जन के लिए कठिन बना 
दिया है। 

३- विचार झोर तकंवाद की सुगठित परम्परा जो सूत्रों के रूप में 
सामने आती है। तक॑बाद श्रौर विचार-प्रम्परा से कसी हुई यह श्रत्यंत चुस्त 
भाषा-इली कभी-कभी दूर तक चली जाती है और शअ्रनेक वाक्य बोझल और 
दुरूह होने लगते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शुक्ल जी ने बीच-बीच में, श्रथवा 
स्थान-स्थान पर भावुक प्र॒संगों और हास-परिहास, वाग्वेचित्रुय एवं लोक-जीवन 
के उद्ाहरणों से उमम का परिहार करना चाहा है, परन्तु समष्टि रूप में उनकी 
शेली विचारों की गहनता और तर्क-तारतम्य के कारण दुर्दोध-सी लगती है। 

 ४- कभो-कभी शुक्ल जी एक ही वाक्य में चितत और मनन के 
लिए बहुत बड़ी सामग्री उपस्थित कर देते है, जेसे, 'जब तक प्रवृत्ति का यह 
व्यभिचार रहेगा, तब तक हम रूप-लोभी ही माने जाएंगे।” यहां प्रवत्ति 
के व्यभिचार से सोौन्दर्यासक्ति के कारण एकनिष्ठा का अभाव सूचित है। यहां 
व्यभिचार' दाब्द रुढ़ार्थ में प्रयुक्त न हो कर धात्वार्थ को सूचित करता है। 
इसी प्रकार लोभ स्वविषयान्वेषी होने के कारण अपनी स्थिति और बढ़ि 
का आधार आप खड़ा करता है। इस वाक्य में श्रभिप्राय यह है कि लोभ 
के विषय की आ्रासक्ति इतनी स्वतंत्र और पूर्ण है कि लोभी की सारी 
प्रवत्तियां उसी में केच्रित हो जाती हैं। 'स्वविषयान्वेषी' शब्द में 'गागर में 
सागर' भर दिया गया है, परन्तु इससे भाषा-शली में दुरूहता ही बनी है । 
कहीं-कहीं संदर्भ को पुष्टि में नए शब्द स्वतः ही श्रा गए हैं, जैसे विरोध-शून्यता 
के लिए अविरोध' । जहां दब्द किसी पश्चिमी शब्द का श्रर्थ-बोधक है, वहां 
शुक्ल जी उसे भी कोष्ठकों में दे देते हैं जेसे ज्ञातृ-पक्ष और ज्ञेय-पक्ष . 
(सबजेक्टिव और आबूजेक्टिव के लिए) । दब्द-निर्माण के क्षेत्र में यह नवीनता 
शक्ल जी की विशेषता है । उन्होंने मनोविज्ञान श्रोर साहित्य के क्षेत्र में 
हमारी शब्द-निधि का विस्तार ही किया । 


२४ 
हर ५ ऐ एै 
. आंचाय शुक्ल का प्रकृतिदश न 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल के सैद्धांतिक निबंधों में 'काव्य में प्रकृति-चित्ररपँ 
शीर्षक निबन्ध का एक विददोष स्थान है। इसमें हमें उनकी स्थापनाओं का 
एक श्रत्यन्त मौलिक और सशक्त पहलू मिलता है। पर्चिम में भी काव्य में 
प्रकृति का स्वतन्त्र उपयोग बहुत बाद में १७६० ई० के लगभग हुआ और 
प्रकृति का संपुर्ण रूप से बंध-मोचन हम उच्चीसवीं शती के रोमांटिक काव्य 
में ही पाते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में ही इगलेंड और यूरोप में इस विषय की 
चर्चा शुरू हुई परन्तु कदाचित जेसी सुक्ष्म और गम्भीर व्याख्या शुक्ल जी के 
इस निबन्ध में हमे मिलती है वैसी पश्चिम के समीक्षा-जञास्त्र में भी नहीं 
मिलेगी । इसका कारण है। शुक्ल जी के समकालीन पंडित श्रीधर पाठक 
. (१८७६-१६२६) ते ही हिन्दी-काव्य में प्रकृति का प्रवेश सबसे पहले कराया 
था और स्वयं शुक्ल जी ने श्रपने साहित्यिक जीवन का श्रारम्भ 
प्रकृति-प्रेम-परिचायक काव्य द्वारा किया था ॥ उनका बाल और 
किशोर जीवन मिर्जापुर में बीता था और वे विन्ध्य पर्वेत-माला 
की प्राकृतिक दोभा और उस प्रदेश की ऋतु-माधुरी से इतने प्रभावित 
थे कि प्रकृति-प्रम उनके जीवन की एक प्रसुख प्रवृत्ति बन गया 
और वे जीवन के शर्त तक उस प्रंस को एक अमृल्य निधि की तरह संजोते 
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रहे । काव्य में रहस्पवाद', 'रस-प्रीमांसा', इतिहास! और र्फूट निबश्धों में, 
जहां भी सुविधा हुई, उन्होंने इस विषय को उठाकर अपने प्रक्ृति-प्रम का 
परिचय दिया । हृदय का मधुर भार शीर्षक उनकी लम्बी कविता तो 
इस विषय में क्रांतिकारी ही है। वास्तव में इसमें हमे वे सब सिद्धान्त बीज- 
रूप में मिल जाते हैं जिनके श्राधार पर यह निबन्ध खड़ा किया गया है। कवि 
शुक्ल जी कहते है : 
एहो, बन, बंजर, कछार, हरे-भरे खेत । 
विटप, विहंंग, सुनो अपनी सुतावें हम । 
' छुटे तुम, तो भी चाह चित्त से न छूटी यह, 
बसने तुम्हारे बीच फिर कभी आरावें हम । 
सड़े चले जा रहे हैं बंधे अपने ही बीच, 
जो कुछ बचा है उसे बचा कहां पावें हम । 
मूल रस-स्रोत हो हमारे वही, छोड़ तुम्हें, 
सूखते हृदय सरसाने कहाँ जावें हम ॥ 
रूपों से तुम्हारे पले होंगे जो हृदय वे ही 
मंगल की योगविधि पूरी पाल पावेंगे। 
जोड़ के चराचर की सुख-सुखमा के साथ, 
सुख को हमारे शोभा सृष्टि की बनावेंगे । 
सुमन-विकास, मदु झ्ानन के हास, खग-- 
मृग के विलास बीच भेद को घटावेंगे । 
वे ही इस मंहगे हमारे नर-जीवन का 
कुछ उपयोग इस लोक में दिखावेंगे । 
नर में नारायण की कला भासमान कर, 
जीवन में वे ही दिव्य ज्योति सा जगावेंगे । 
कृप से निकाल हमें छोड़ रूप सागर में, 
भव की विभूतियों में भाव सा रमावेंगे । 
बसे तो न जाने कितने ही कुछ काल कला, 
अपनी दिखाते अस्त होते चले जावेंगे । 
जीने के हेतु तो बतावेंगे अनेक, पर 
हे जिया किस हेतु जाय, वे ही बतलावेंग । 
यह स्पष्ट है कि इन पदों में ही शुक्ल जी ने पहले-पहल अपनी भ्रकृति- 
सम्बन्धी अवभति को वाणी में बांधा चाहा है। यहां भाव का स्वाभाविक 


[ २७६ ] 


उन्मेष है, सिद्धान्तवादिता की वह रुक्षता और तकबद्धता नहीं है जो निबन्ध 
में ग्रा जाती है। जिस बीजांकुर के इन पदों में दर्शन होते हैं, वही बाद में 
विशाल वटठ-बुक्ष के रूप में सामने आया है। वास्तव में मिर्जापुर के एक 
दूसरे प्रसिद्ध साहित्यसेवी श्री बद्रीनारायण चौधरी प्र मधघन शुक्ल जी से 
पहले ही इस क्षेत्र में मार्ग दिव्या गए थे और आननन्‍द-कादम्बितो' एवं नागरी 
नीरद' के शृष्ठों पर उन्होंने एक आन्दोलन ही चला दिया था कि वर्षा-मंगल 
के रूप में एक नए पर्व का श्रायोजन हो झोर वर्षा को ही प्रकृति-सुषमा की 
धात्री समझा. जाए। वसन्‍्त के ऋतुराजत्व से उनका विरोध था और विध्यप्रदेश 
की प्राकृतिक सौन्दर्य-साधुरी को उन्होंने ही पहले-पहल काव्य में बांधा था । इस 
प्रकार दुक्‍ल जी का यह निबन्ध एक महत्वपूर्ण आधुनिक साहित्यिक आन्दोलन 
की पृष्ठभूमि पर हो हमारे सामने आता है। रवीद्धनाथ ठाकुर के बंगला-काव्य 
गौर पश्चिम के, विशेषतः अंग्रजी के, रोमांटिक काव्य ने प्रकृति-सम्बन्धी 
हृष्टिकोश को और भी बल दिया और यह आवश्यकता आ पड़ी कि उसे रस 
हृष्टि से परखा जाए और काव्य में ग्रहीत प्रकृति के उपकरणों ओर रूपों को 
विदशद व्याख्या उपस्थित की जाए । 

शुक्ल जी के इस निबन्ध में भी हमें वेज्ञानिक तारतम्य नहीं मिलता 
परन्तु सिद्धान्तवाद के सभी पक्ष यहां-वहां बिखरे पड़े हैं। उन्हें एक सूत्र 
में गुफित करके ही हम शुक्ल जी की विचारधारा को सम्यक्‌ रूप दे 
सकते हैं । वास्तव में निबंध की सामग्री तीन भागों में सामने आई है: (१) 
प्रकृति-प्र मु की प्रवुतिमुलक अथवा मनोवैज्ञानिक व्याख्या (२) साहित्य में प्रयुक्त 
प्रकृति के अनेक रूपों की विवेचन और उन्तकी काव्योपयोगी व्याख्या 
(३) प्रकृति-सौन्दर्य के रसास्वादन के सम्बन्ध में विचार 

इनमें से पहले श्रोर दूसरे के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो 
सकता । वास्तव में प्रकृति-प्र म की जेसी गम्भीर, प्रवृत्तिमुलक व्याख्या शुक्ल 
जी ने उपस्थित की है, वह अ्रकादय श्रौर अपूर्व है शोर प्रकृति-सम्बन्धी काव्य 
को लेकर उनका काव्य-जगत का विश्लेषण भी विस्तृत और साभिप्राय है। 
परन्तु रसास्वादन की हृष्टि से उनकी व्याख्या छुलतः उनकी काव्य-सम्बन्धी 
सामान्य मान्यता से निःसत है। आाचाय शक्‍ल रसवादी हैं और वे प्राकृत 
काव्य को भी अभिधा की भूमि पर से ही स्वीकार करते हैं । स्वयं इस निबंध 
में उनके रसवादी साहित्यिक दृष्टिकोण का पता स्थान-स्थान पर लगता है 
-यह उनकी साहित्यिक-हृष्टि की सीमा है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान सें रखते 
हुए अब हम निबंध पर व्यायक रूप से विचार करेगे । 
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. आचाय शुक्ल प्रकृति-प्र म को वासना या संस्कार मानते हैं। उनका 
कहना है कि सानव-जीवन का विकास अनेकानेक पीढ़ियों तक वन्य और 
ग्रामीण प्रकृति के बीच में हुआ है और इस साहचर्य की एक अन्तः संज्ञारवत्तिनी 
अव्यक्त स्मृति अब भी सानव-सन में शेष है। नागरिक जीवन के विकास से 
यह वासना धीरे-धीरे दब जाती है परन्तु फिर भी पार्कों आदि के रूप में 
मनुष्य श्रव भी इसी प्रवृति की बहुत कुछ रक्षा कर रहा है। आचार्य का 
कथन है कि प्रकृति के वन्य-प्रामीण रूपों के प्रति हमारा जो आकर्षण है वह 
हमारे अन्त:करण में निहित वासना के कारण ही है। इस प्रकार उनके 
अनुसार प्रकृति-प्रेम नागरिक जीवन का विरोध सात्र नहीं है, उसकी भित्ति 
बहुत गहरी है भर वह मानव-स्वभाव या संस्कारों के भोतर है। . . 

इस मूल स्थापना से आगे बढ़कर आचार्य प्रकृति-प्रेम की ग्रवति को 
दो भागों में बाँट देते हैं 

... (क) जिसमें सच्ची सहदयता का विकास है और जो संस्कारजन्य है । 

उसमें अ्रसाधारणत्व को स्थान नहीं मिल पाता। वनों-पर्बतों, . नदी-नालों, 
कछारों, पटपरों, खेतों, हल-बेलों, फोपड़ों श्र बनचरों के प्रति हमारी 
स्वाभाविक संवेदना का विकास इसी प्रवति के कारण है। इसे वे काव्य के 
लिए उपादेय और सुन्दर मानते हैं । हज 

(ख) जिसमें ग्रसाधारणत्व का प्राधान्य हौ--उसे वह नागरिक-रुचि 
कहते हैं। इसमें प्रवृति के प्रति प्रवतिजन्य अनुराग नहीं मिलता, तसाशबीनी 
की भावना ही अभ्रधिक रहतों हैं। इसे शुक्ल जी विकृत हृष्टिकोण ही 
मानते हें । द 

शुक्ल जी ने सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में कवि की प्रकृति-सम्बन्धी हृष्टि 
की ऐतिहासिक खोज भी उपस्थित की है और उन्होंने वहां भी यही दो दृष्टि 
कोर पाए हैं। पहला हृष्टिकोश उन्हें श्रादि काव्य में परिपुर्ण रूप में मिलता 
है, .परन्तु महाकावब्यों श्रौर घुक्तकों के विकास के सांथ श्रलंकृति की प्रधानता 
हो जाती है ओर मूल संस्कारी भावना का स्थान असाधारणत्व-सन्निविष्ठ 
चमत्कार-हृष्टि ले लेती हैं।. परवर्तोी यूगों की भारतीय मनीषा दर्शन, धर्म, 
रहस्य और नायिकाभेद (शत गार) में उलक कर रह जाती है श्रौर आधुनिक 
काव्य के आरम्भ तक हम प्रकृति के स्वतन्त्र रूप को सत्ता काव्य सें 
नहीं पाते । 

साहित्य-क्षेत्र में प्रकृति का प्रयोग अनेक रूपों में हुआ । महाकाव्यों 
खण्ड-काव्यों और कथा-काव्यों में प्रसंग-प्राप्त रूप में या. एष्ठभूसि के रूप सें 
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श्रथवा पठभूमि की भांति प्रकृति का उपयोग हुआ्रा है। शुक्ल जी इस प्रकार 
के प्रकृति-चित्रण को बड़ा श्रेय देते हैं परन्तु उनका कहना है कि प्रसंग-प्राप्त 
साधारण-श्रसाधारण सभी वस्तुओं का वर्णन हो ओर वह वर्णान विद्वद, 
संइ्लिष्द और सम्पूर्ण हो, केवल नामोल्लेख मात्र नहीं हो । 

प्रकृति-वर्शन का एक दूसरा व्यायक क्षेत्र आलंबन है। यहाँ अ्रकृति 
हमारे भावों के आालम्बन या उद्दीपन रूप में सामने श्राती है। शुक्ल जी का 
कहना है कि इस प्रकार के वर्शन की परम्परा हमें कालिदास के ऋतुसंहार 
से मिल जाती है श्रौर आरम्भ में हमें इस क्षेत्र में सुक्ष्म व्योरे श्रोर संबिलिष्द 
चित्र मिलते हैं, परन्तु बाद में इस प्रकार के ऋतुवर्णन सम्बन्धी पद लोक-गीतों 
या गेय पदों के रूप में लिखे जाने लगे और उनमें निरीक्षण का श्र श्र कम श्रोर 
परंपरा का अंश अधिक होने लगा । हिन्दी में बारहमांसे श्र षटऋतु-वर्णत 
की जो परंपरा है वह इसी परंपरा का विकास है। बाद में इसी परंपरा के 
अंतर्गत उपसा-उत्प्र क्षा से भरी हुई श्रलंकार-योजना का विकास हुआ ओर 
कंवि-सम्मेलनों के अखाड़ों में ऐसी रचनाए' प्रसिद्ध हुई जो चमत्कारपूरों 
कल्पना या ऊहां पर भ्राश्चित थीं । संस्कृत-साहित्य में माघ का काव्य इसी 
प्रकार की श्रलंकृति को प्रवति का उदाहरण है। एक झोर कवि-रूढ़ि श्रॉर 
परंपरा से ग्रहीत नामोल्लेख ही प्रकृति-वर्शंन समक लिया गया ओर दूसरों 
ओर कवि-कल्पना टेंढी-मेढ़ी समस्या को आश्रित बनाकर श्रदुभुत उक्तियाँ 
. उपस्थित करने लगी। द 
क्‍ आचार्य ने पादचात्य काव्य-समीक्षकों के अनुसार भी प्रकृति-वर्णन 
का विश्लेषण उपस्थित किया है। उनके श्रतुसार वर्खन के दो पक्ष हैं: 
ज्ञ य-पंक्ष था विषय-पक्ष । जिसमें प्रकृति का यथातथ्य वस्तुपरक चित्र उपस्थित 
किया जाता है श्रौर दूसरा ज्ञात्‌-पक्ष अथवा विषयी-पक्ष । जिसमें उन वस्तुश्रों से 
चित्त में. उत्पन्न भाव या आ्राभास का चित्र खींचा जाता है। एक तीसरा पक्ष 
भी है जिसे अंग्र जी में पेथेटिक (फंलिंसी )--भावाक्षिप्त वर्खन कहते .हैं ॥ 
इसमें द्रष्टा हई्य पर अपनी भावना का आरोप करता है और उसे अ्रपनी चित्त 
वत्तियों के रंग में रंग कर देखता है। इन तीनों के अनेक भेद-प्रभेद भी 
बताए गए हैं। ज्ञय पक्ष वाला वर्णान नामोल्लेख मात्र हो सकता है, अथवा 
संश्लिष्ट अथवा अलंकृत (अ्रलंकार-प्रधान) । ज्ञातृ-पक्ष के दो भेद हैं। द्रष्टा 
को भावना या तो सीधे भाव-वाच्य द्वारा प्रगट हो सकतो है या गृणीभूत व्यंग 
डरा । पहले की भावमय ओर दूसरे को अपरवस्तुमय कहा गया है। इस _ 
“दूसरी कोटि के दो भेद हो सकते है ।. जहां सौन्दर्य की व्यंजना श्रथवा भाव 
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की ' तीबता ही इष्ट है वहां काव्य-तत्वों पर ही हृष्टि जाती है, परन्तु जहां 
धर्म-नीति पर कवि की हृषिट है, वहां तरह ऐसे द्वितीय व्यापार की योजना 
करता है जिससे सृष्टि के बीच में बह गोचर प्रतिरूप दिखला सके । तुलसी 
की भ्रकृति-सृक्तियाँ | देखिए, वर्षा-शरद्‌ वर्णन ) इसी अन्तिम कोटि के 
श्रन्तगंत आती हैं।.......  क पल 
इस प्रकार हम देखते हेँ कि शुक्ल जी ने प्रकृति-वर्णन को पूर्वी-पश्चिमी 
समीक्षा के अनुसार परखा है और उसके भेद-प्रभेद स्थापित किए हैं। श्रपनी 
विश्लेषण-बद्धि के द्वारा वे इस विषय को व्यापक ढंग से उपस्थित कर सके 
हैं। उन्होंने पूर्वो-पश्चिमी काव्य को इस विश्लेषण के समय अपने सामने रखा 
है ओर इस प्रकार काव्य में प्रकृति-चित्रण के सम्बन्ध में जितनी उदभावनाएं 
सम्भव थीं, वे हमें इस निबन्ध में मिल जाती हैं। शुक्ल जी सभी प्रकार के 
प्रकति-वर्ण न को श्रेय देते हैं। वे संह्लिष्ट वर्णन को पसन्द करते हैं और 
गणीभत व्यंग द्वारा श्रपर वस्तुमय चित्रण के दोनों रूप उन्हें प्रिय हैं। यद्यपि 
बे सौन्दर्य मुलक व्यंजना को नीति-धर्म घुलक व्यंजता से अधिक उत्कृष्ट और 
ग्रधिक काव्योपयोगी मानते हैं। भावारोपसूलक चित्रण के अनेक उदाहरण 
. उन्होंने श्रादि-काव्य में ढूंढ लिए हैं और वे इस कोटि के चित्रण को भी 
श्रेष्ठ ढंग का चित्रण मानते हैं। ज्ञेय पक्ष के नामोल्लेख मात्र. या श्रलंकृत 
चित्रण को वे पसन्द नहीं करते । इसी प्रकार ज्ञात पक्ष के भाव-वाच्य प्रधान 
चित्रण को भी वे भ्रधिक काव्योपयोगी नहीं मानते । 
शक्ल जी की सबसे महत्वपूर्ण स्थापना प्रकृति-काव्य के रसास्वादन के 
सम्बन्ध में हैं। उनका कहना है कि यह रसास्वादन अ्रभिधामूलक है और 
आलम्बन के अन्तगंत झ्ाता है। उनके मतानुसार श्रधिकांश संश्लिष्ट चित्र 
आालम्बन के अन्तर्गत श्राते हैं और अ्रालम्बन मात्र के रसानुभव के द्वारा ही 
उनकी उपलब्धि होती है। रस के संयोजक झ्रवयव चार हैं : स्थायी भाव, 
विभाव (आआालम्बन-उद्दीपन), श्रनुभाव और संचारी भाव। परन्तु अनुभावों 
के लिए 'झ्राश्मयं की भी कल्पना झ्रावश्यक है । यह आश्रय खण्ड-काव्य 
(कथा-काव्य) और नाटक का विषय है। युक्तक काव्य का वह विषय नहीं 
है। फलतः घुक्तक-काव्य में रसानुभूति इन चार संयोजकों के द्वारा नहीं 
होगी, इसके लिए साहित्याचार्यों ने व्यंजना' द्वारा रसानुभूति की कल्पना 
की है। शुक्ल जी प्रकृति-वर्शत को अभिधामूलक मानते हैं। अ्रतः वह 
ध्याक्षेप' के द्वारा उत्तकी रसानुभूति की कल्पना करते हूँ। उन्होंने रस के ._ 
चारों संयोजकों से पुष्ठ प्रकृति-वर्शन के उदाहरण भी दिए हैं। परन्तु सभी 
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वर्णानों में चारों अंग नहीं रहे सकते । इस सम्बन्ध में उनका कथन है कि 
आलम्बन के विस्तार के कारण भावानभव भी रस की कोटि ग्रहण कर लेता 
है । उन्होंने श्वू गार रस- के नायिका-भेद सम्बन्धी सुक्‍तकों का उदाहरण देकर 
इस सिद्धान्त की पुष्टि करना चाही है । 
परन्तु यहाँ सभी विचारक सहमत नहीं हो सकते । एक तो यह कहना 
कि प्रकृति-काव्य अभिधासूलक ही हो, उसकी काव्यगत व्यायक सत्ता को छोदा 
करना है। . रसवादी होने के कारंश शुक्ल जी अभिधाग्रही हैं। वे व्यजना- 
मूलक एवं अलंकृति-प्रधान काव्य को विशेष महत्व नहीं देते। परन्तु प्रकृति 
काव्य के ये दोनों रूप भी हमें श्रेष्ठ काव्य दे सके हैं, इसमें सन्‍्देहं नहीं । 
वास्तव में अभिधासूलक प्रकृति-काव्य प्रस्तुत रूप में शुद्ध प्रकृति वर्णन मात्र 
ही है। इसमें प्रकृति ज्यों-की-त्यों सामने आती है । न उसमें किसी प्रकार का 
परिवर्तन होता है और न कवि के हृदय के भाव का श्राक्षेप । हरिश्रौध जो 
के 'प्रिय-प्रवास' में इस प्रकार के अनेक सुन्दर वर्णात हैं। परन्तु श्रधिकाँश 
आधुनिक काव्य में भावाक्षिप्त या अलंकृत रूप में ही प्रकृति का वर्णन हुत्रा 
है और इस वर्शान की काव्योपयोगिता में ग्रविश्वास नहीं किया जा सकता ॥ 
प्रसाद के काव्य में हमें इसी प्रकार के चित्र मिलते हैं : 
(१) चपला की व्याकुलता लेकर 
- चातक का ले करुण विलाप, 
तारा-आंसू : पोंछ गेगन के 
रोते हो किस दुख में आप । 
हो द (प्रस्तुत वर्णन : मवाक्षिप्त रूप में) 
' (२) धरा पर भुकी प्रार्थना-सहश मधूर मुरली सी फिर भी मौन, _ 
किसी अज्ञात विश्व क्री विकल वेदना-दूती सी तुम' कौन । 
है द ('किरण' : अलंकृत वणन ) 
. सुदिनमणि-वलय-विभूषित उषा- 
सुन्दरी के कर का संकेत, 
कर रही हो तुम किसको मधुर 
किरो दिखलातीं प्र म-निकेत ॥ 

द (दुहरे रूपक का प्रयोग) 
श्रप्रस्तुत रूप में उद्दीपत विभाव के श्रेतगंत प्रकृति का बड़ा सुन्दर 
और व्यापक प्रयोग आंसु' में हुआ है । कवि प्रकृति पर अपने भाव का श्रारोप 
ही नहीं करता, बह उसे श्रपनी ही भाँति व्यंथित, चकित, चमत्कृत देखता है । 
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जायसो में भी हम इसी प्रकार की चमत्कृत दृष्टि देखते हैं। प्रकृति में तादा- 
त्म्यता की यह अनुभूति उसे मानवीयता प्रदान करती है और जीवन की एक 
व्यापक प्रनुभूति हमें देती है। कवि कहता है 
चातक की चकित पुकारें, .. 
_ इग्पमा-ध्वनि सरल रसीली 
.. मेरी करुणाद्ं कथा की 
टुकडी आ्राँस से "ली । द नह 
यहाँ हमें सारी प्रकृति कवि की भांति ही दुख में डूबी हुई दिखलाई देती है 
ओर यह व्यापक योजना प्रकृति को बड़ा मारमिक रूप दे देती है । 
इससे संदेह नहीं कि. केवल अलंकति की. भावना प्रकृति-वर्शन को 
अस्वाभाविक बना देती है परन्तु कहीं-कहीं श्रलंकार-विधान के भीतर से 
प्रकति का बहुत सुन्दर रूप सामने श्राता है श्रथवा प्रकति-सौन्दर्य के माध्यम 
से प्रसंगप्राप्त हशय, रूप ग्रथवा वस्तु की रमणीयता बहुत श्रधिक बढ़ जाती 
है । ऐसे स्थलों पर अलंकार लाँक्षा का विषय नहीं हो सकता। प्रसाद के 
साहित्य में इस प्रकार के सुन्दर अलंकार-विधान हमें मिलेंगे, जेसे जागने 
पर प्रिय-घुख-दर्शत का वर्णन करते हुए कवि कहता है: 
_ परिरंभ-कुभ की मदिरा, 
निश्वास-मलय के. भोके 
मुख-चन्द्र चान्दनी-जल से 
में उठता था मुह धो के 
यहाँ मुख को कवि ने केवल चन्द्रमा ही नहीं माना है, उसने उसकी 
उज्ज्वलता को चांदनी कहा हे ओर फिर इस उज्ज्वल चांदनी से मुह 
धोने की बात है । यहां वर्ण्य विषय इस प्रकार के अलंकार-विधान से ओर 
भी सुन्दर हो गया है। इसी प्रकार श्रगोचर भावों को ग्रोचर बनाने के 
लिए भी कवि प्रकृति का उपयोग कर सकता है । प्रसाद आँसू में ही 
सन में सुख-दुख की सामीप्य-स्थिति का वर्णन करते हुए जब कहते हैं : 
लिपटे सोते थे मन में 
सुख-दुःख दोनों ही ऐसे, 
अन्द्रिका-प्रन्धेरी मिलती 
मालती-कुज में जसे। 
तो वे एक नए सौन्दर्य को अ्रनाव॒त करते हैं। उसी प्रकार जब कवि अपनी 
व्यथा का आकाश गंगा पर आरोप करता है हे 
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क्यों व्यथित व्योम-ग गा सी 

छिटका कर दोनों छोरें 

चेतना-तरंगिनि मेरी 

लेती है मुदुल हिलोरें। 
तो भावों के इस अभिनव प्रसार से प्रकृति की चित्रपटी भी कुछ और मनोरम 
हो उठती है। इत्र प्रसंगों में प्रकृति के ऐसे रूप हमारे सामने आते हैं, जो 
गद्ध प्रकृति-हूप नहीं कहे जा सकते । परन्तु उनकी मनोरमता में सन्देह नहीं 
क्रिया जो सकता । द 

संक्षेप में हम यहु कह सकते हैं कि प्रकृति-चित्रण के सेद्धान्तिक, 

विश्लेषणात्मक और रसास्वादन सम्बन्धी विवेचन का जो रूप इस निबन्ध में 
हमें मिलता है, वह बहुत कुछ पूर्ण है, केवल रसास्वादन वाले अंश से मतभेद 
हो सकता है। शुक्ल जी की रसवादी दृष्टि ने लक्षणा और व्यंजना के भीतर 
से पुष्ठ प्रकति की भ्रलंकत सज्जा ओर भावाहक्षिप्त योजना को नहीं पंकड़ी हैं 
श्र छायावादी (रोमांटिक) काव्य का बहुत सा प्रकृति-चित्रण उनके सिद्धान्तों 
में सिमट नहीं पाता । परन्तु फिर भी उनके दृष्टिकोण में ऐसी व्यापकता है 
जो प्रकृति के श्रनेक रूपों को आत्मसात कर लेती है। उसकी संकीर्णता का 
कारण दुक्‍ल जी की अ्रभिधावादी रसं-हष्टि है, जो लाक्षरिक कल्पना-विधान 
और प्रकृति रूपों की मधुमती योजना को श्रस्वीकार कर देती है और उसमें 
कवि की भश्रन्तर्ँ्रकृति का समन्वय नहीं देख पाती ॥ 


; २६. : 


प्रेमचन्द-युग में सामाजिक 
यथाथ के बदलते रूप 


प्रमचन्द-युग ( १६१६-१६३६) के उपन्यास-साहित्य में हमें इन दो 
दशकों के राजनेतिक और सामाजिक जीवन का सम्पूर्ण आकलन दिखलाई 
देता है। साहित्य समय और समाज का प्रतिविब है श्रोर उसमें - युग-मानस 
को स्पष्ट झांकी मिलती है। फिर साहित्य के सभी प्रंगों में उपन्यास ऐसा 
अंग है, जिसका 'खाद्य-मधु ही जीवन है, कल्पित जीवन नहीं, न सुदूर 
युगों का जीवन, वरन यथार्थ वस्तु-स्थितियों में बंधा सामाजिक प्राणियों का 
देनन्दित जीवत ।  फलतः उपन्यासों में वर्णित या प्रतिविबित जीवन के 
द्वारा हम समसामयिक युग के जीवत को बदलती स्थितियों से परिचित हो 
सकते हैं। प्रेमचन्द-युग के उपन्यास-साहित्य के सम्बन्ध -में यह बात और भी 
सच है, इसलिए कि प्रेमचन्द के युग सें हो, कदाचित प्रथम बार स्वयं 
प्रेमचन्द द्वारा, जीवन के यथार्थ से उपस्यास का सम्बन्ध जुड़ा थां भौर धीरे- 
धीरे उसके प्रति उपन्यासकारों का आग्रह बढ़ता ही गया । 

... प्रेमचन्द से पहले हिन्दी उपन्यास की भूमि कल्पना और रोमांस को 
भूमि थी, फिर उसे चाहे सांमयिक जीवन का आधार देकर उपस्थित किया 
गया हो, या ऐतिहासिक कथा अ्रथवा चरित्रों पर उसकी नोंव रखी गई हो। 
इसमें सन्देह नहीं कि एक प्रकार का आदर्शंवाद भी हिन्दी उपन्यास में पहले से 
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जड़ गया था और हिन्दी के पहले उपन्यास परीक्षा-गुरु' (१८८३ ई०) में ही 
वेश्या-जीवन की पृष्ठ-भूमि पर एक पथ-अष्ट नवयुवक के सुधार की 
आदर्शात्मक गाथा उपस्थित की गई थी। परन्तु इस सुधारवाद में कला का 
योग नहीं था और आदश्शबादी पट इतना मोटा था कि अ्रपारदर्शक बत गया 
था। प्रेमचन्द के यग में इस सुंधारवदी दृष्टिकोश को सुक्ष्म ओर कलात्मक 
बना लिया गया और उसमें कोरा श्रादर्शवाद नहीं रह गया । इस आदर्शावाद 
को एक ओर बुद्धिवाद से पुष्ठ किया गया और दूसरी ओर उसे यथार्थोन्धुख 
बनाया गया । प्रेमचन्द ने अपने ओऔपन्यासिक हृष्टिकोरश!श को आदशोन्सुख 
यथार्थ'ं कहा हे। आदर्श और यथार्थ का यह नया सम्बंध प्रेमचंद के उपन्यासों 
में खूब निभा, यद्यपि प्रेमचंद के अन्तिम उंपभ्यास “गोदान” में यथार्थें की 
विजय हैं और श्रादर्श नई और कदु वस्तु-स्थितियों की चोट से टकरा कर 
चकनाचर हो गया है । जो हो, इन दो दशकों के उपन्यास-साहित्य में हमें 
सामाजिक यथार्थ के अंनेकानेक बदलते हुए रूप मिलते हैं और उनके अ्रध्ययन 
से हमें ]हिदी के उपन्यासकारों की गंभीर सामाजिक चिता शोर सुक्स पयवेक्षण- 
शक्ति का पता चलता हू । 

हिन्दी का उपन्यास नारी सप्ताज के महत्वपुरां प्रदनों को लेकर ही 
क्षेत्र में ्राथा। समाज-पुबार की भावनां उसका मेरु-दण्ड थी। बृद्ध-विवाह, 
बाल-विवाह, दहेज, वेश्यागमन और हि-ृ-सुसलिन-वेसनस्थ आरम्भ से ही 
हिंदी उपन्यासकारों के विषय बन गये । प्र मचन्द का पहला महत्वपुर्ण उपन्यास 
'सेवासदत' प्रकारान्तर से 'परीक्षागुरु और सो अजान एक सुजान' की समंस्पा 
(बेश्या-जीवन ) को ही उपस्थित करता है। प्र सचंद के एक समसामयिक 
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साहित्य और समाज तथा राजनीति का संबंध अटल हुँ। समाज 
आदमियों के संगृूह को ही तो कहते हैं । समाज में जो हानि-लाभ तथा सुख- 
दुःख होता है, वह श्रादमियों पर ही होता है न। राजनीति में जो सुख- 
- दुःख होता है, वह आदमियों पर हीं पडता हूँ | साहित्य से लोगों को विकास 
. मिलता है। साहित्य से आदमी की भावनाएं अच्छी और बरी बनती हैं । 
इन्हीं भावनांग्रों को लेकर झ्रादमी जीता हैं। 

(प्रमचन्द : घर में ०६१) 

और भी, देखिये प्रेमंचन्द का निबंध “जीवन में साहित्य का स्थान' । 
(कुछ विचार, पु० ८०-८९) 

उपन्यास” (कुछ विचार,ए० ३४) 
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विश्वस्भरनाथ कोशिक ने 'मा' (१९२६) लिखकर एक वृहद्‌ उपन्यास के रूप 
में 'सेवासदन' की समस्या को ही फिर उठाया। यद्यपि सा के ट्विविध रूपों और 
पारिवारिक स्थितियों का “भी उसमें चित्रण है। प्रेमचंद के उपन्यासों में 
श्रनमेल विवाह के भ्रनेक प्रसंग श्राते हैं और “निर्मला! (१९२३) का तो केन्द्र 
बिन्दु ही अ्रनमेल-विवाह और दहेज की समस्या है। इस समस्या से प्रेमचंद 
 व्यक्तितत रूप से परिचित थे।  हिंदू-सुसलिम समस्या भी उनके उपन्यासों 
में कई बार झाई है। प्रेमापण' (१६२२), रंगभूमि (१६२४), और 
'कायोकल्प' (१६२८) में प्रमचंद इस समस्या के कई पहलुओं को उपस्थित 
करते हैं। यहां भी वे उदारता ओर सहिष्ण ता के समभौते वाले मार्ग को 
सामने रखते हैं, समस्या की राजनेतिक »र :भश्र्थनेतिक भूमि उनके सामने 
नहीं है। समाज के भीतर के अनेक वर्गों को भी प्रेमचंद ने व्यापक रूप से 
देखा है श्लोर जमींदार-किसान, सुदखोर॑, महाजन और निर्धन-कर्जदार श्रमिक 
महाजनी संस्कृति के पादपीठ पंडे-पुरोहित और स्थितिहीन वर्गों में भूमिहीन 
खेतहर श्रोर भिखारी-वर्ग भी सामने श्राते हैं। जयशंकर प्रसाद के कंकाल 
में समाज-वहिभू त कंजर-गूजर आ्रादि वर्गों का विशद चित्रण है श्रोर 'कर्मभूमि 
में प्रेमचंद भ्रमरकांत को एक ऐसे गांव में ले जाते हैं जहां ढररों के 
चमड़े उतारने वाले चमार रहते हैं। प्र मचंद ने पू जीपति-मजदूर के संघ 
की भ्रावाज भी उठाई है और “गोदान' में खन्‍्ता की मिल की हड़ताल को 
लेकर उन्होंने इस संघर्ष में मजदूर का पक्ष ग्रहण किया है, परन्तु वे 
ग्रामीण पूववग्रह और राष्ट्रीय श्रान्दोलन के चित्रण की व्यस्तता के कारण 
इस दिश्ञा में आगे नहीं बढ़ स 7 । वास्तव में वर्गवाद स्पष्टतः १६२८ के बाद 
ही सामने आता है श्लौर १६३६ तक पुूजीपति-मजदूर-संघर्ष की साहित्यिक 
भूमि तैयार नहीं हो पाई है ॥ स्वयं प्रेमचंद ने 'मजुदूर चित्रपट में इस नई 
समस्या को उठाया और संभवतः 'मंगल-सूत्र” के अलिखित अंश में वह इसे 
फिर उठाते । द 
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वेश्या-सम्बन्धी औयन्यासिक दृष्टिकोण का - क्रमशः विस्तार हमें 
'मंच' (राजेश्वर प्रेशाद, १६२८), वेश्यापुत्र' (ऋषभचरण जेन, १६२६) 
पाप और पुण्य' ( प्रफुल्लचंद ओका १६३० ). पतिता की साधना 
. ( भगवतीप्रसाद वाजपेयी, १९६३६ ).. अप्सरा' (निराला, १६३१) 
वेश्या का हृदय” (धनीराम प्रेम, १६३३) में दिखलाई देता है । 

इस विषय पर अन्य रचनाएं है. क्षमा (श्रीनाथसिह, १६२ ५) 
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... झआलोच्य यग में उपन्यासों की सामाजिक चिन्ता का एक बड़ा भाग 
नारी-जीवन की विषमताओों और उसके विभिन्न प्रतिबन्धों से सम्बन्धित हैं । 
विधवा, दोहाजू, दहेज, वेश्या, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह--ये कुछ प्रसुख 
समस्याएं हैं, जिनसे हिन्दी उपन्यास प्रारभ्भ से ही परिचित है। श्रीनिवासदास 
बालकृष्ण भट्ट और राधाकृष्णदास पहले भी इन समस्याश्रों को अपना 
विषय बना चुके थे, परन्तु प्र मचन्द के द्वारा इन समसस्‍्याश्रों को विस्तृत और 
गम्भीर चितन-भूमि सिली और उनके चित्रण भी रोमाँसमुलक न होकर 
वस्तुनिष्ठ ओर श्रपेक्षाकृत व्यापक थे । इन सभी विषयों पर प्र मचन्द और 
उनके समसामयिक उपन्यासकारों ने व्यायक हृष्टि से विचार किया है। 
प्रमचन्द ने जहां काठिन्‍्य को अपनाया और सामाजिक प्रइनों पर शरतचन्द्र की 
भावुक दृष्टि को बचाया, वहां कलाकारों का एक वर्ग शरतचन्द्र कौ रचनाओ्रों 





: मीठी चुटकी' ( भगवतीप्रसाद वाजपेयी, १६२७ .), झ्रनाथ पत्नी (भगवती 
प्रसाद वाजपेयी, १९२८) भर 'तलाक' (प्रफुल्लचन्द ओमफा, १६३२) द 

ग्रामीण जीवन सम्बन्धी अन्य दृष्टिकोण एवं चित्रण निम्नलिखित 
उपन्यासों में मिलेंगे: रामलाल (मन्नन हिवेदी, १६९२१); देहाती दुनिया 
(शिवपूजन सहाय, १९२६), तित्नली (प्रसाद, १६९३४) और गोदान (प्र॑ंमचंद 
१६३६) हट हा द 
धारभमिक दंभ और आचार की पोल के लिये गंगाप्रसाद श्रीवास्तव 
की रचना स्वामी चौपटानन्द' (१६९३६) और कमंभूमि (प्र मचंद, १६३२) 
एवं 'तितली” (प्रसाद, १९३४) के कुछ दृश्य महत्वपूरों हैं । 

.... नारी के त्यागमय जीवन की गाथा 'त्यागमयी (भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी, १६३२), "नारी हृदय! (शिवरानी देवी १९३२); मदारी ( गोविन्द 
वल्लभ पत, १६३६ ) और “वचन का. मोल (उषादेबी मित्रा, १९३६) में 
अवलोकनीय है। 

विधवा की समस्या अनेक अन्य उपन्यात्तों का भी विषय है, जेसे 
'हुदय का कांटा” (तेजरानी दीक्षित; १६२८) “प्रतिज्ञा' (प्रमचद १९२५) 
विधवा के पत्र' (चन्द्रशेबर शास्त्री, १९३३) चत्रसे न शास्त्री के तीन उपन्यास 
अमर अभिलाषा' (१६३३), आत्मदाह'(१६३६) और 'नीलमरि' (१६४०) 
एवं जैनेन्र का प्रसिद्ध उपन्यास 'परख' ( १६३०) । 

देखिये प्रेम की भेंठ' ( बृदावनलाल वर्मा, १६३१) शोर 
कुण्डली चक्र (वही, १६३२) हु 


[ रद७ | 


को आ्रादर्श बता कर चला और उसमें काठिन्य के स्थान पर करुणा झौर 
गलिदाभ्रू ता का प्राधान्य रहा । 'तपोभूमि! 'परख” और जेनेन् के परवत्तों 
उपन्यासों में यही शरतचंद्रीय भावकता हमें मिलती है। एक प्रकृतवादी दल 
भी इस युग सें विकसित हुआ जो नग्व चित्रण को भाषा-शैली की रंगीनी 
मे रंग कर उपस्थित करता था शोर जुगुंप्सा एवं यौन-प्राकषंणमुलक श्रात्म- 
घाती प्रबंचना को विशेष प्रश्रय देता था। चतुरसेन शास्त्री, ऋषभचररा जैन 
और उग्र के तारी-जीवत विजयक उपन्यास इसी कोटि में गआ्राते हैं। यहां 
समस्याएं थीं, वह भी बड़े श्राकषंक रूप में, जैसे स्वयं कलाकार उन गहित 

मंगों में रस लेती हो, समाधान यहां नहीं था।. वास्तव में इन उपन्यासों 
की बोद्धिक भूमि शिंयिल है और भाषा-दली को कलाकारिता, ओज झौर 
सोन्दय॑ निष्ठा के साध्यम से उपसन्‍्यास को श्राकर्ब क बनाया गया है। 

.... इन सामाजिक प्रदनों के साथ एक सूल प्रदन भी था : स्वच्छंद प्रेम की 
समस्या । यह प्रदन जाति-वर्शा-व्यवस्था पर सीधा प्रहार करता था । उपन्यास- 
कारों ने इस प्रदनन को उठाया,. पर वे सामाजिक विद्रोह को भूमि तक नहीं 
उठ सकें । फलत: ह॒त्याओं और आत्मघातों के द्वारा एक प्रकार के समाधान 
को उपस्थित किया गया। “रंगभूमि' सें प्रेमचन्द इसीलिए सोफिया का 
बलिदान कर देते हैं और 'कमंभूमि' में सकीना के श्राकस्सिक परिवर्तन से 
उसके चरित्र को गिरा देते हैं। “गढ़-कुण्डार' की सारी संघर्र-भूमि ही 
समस्या को ऐतिहासिक एष्ठभूमि पर उंभारती है और उसका दुखांत हो इसे 
युग के उपन्यासों की दुर्बंल मनोंस्थिति का सुचक है जो क्रांति के पथ पर बढ़ने 
से बार-बार हिचकती है। आलोच्य युग का उपन्यास मध्यवित्तीयः मनो- 
भावना का श्रष्ठ प्रतिविम्ब है, जो क्राति का दावा करके भी सुधार पर अठक 
जाती हु । १६९३०-१६३२ के ग्रान्दोलन ने नारी को जीवन के खुले प्रांगरा में 
ला खड़ा किया और वह पथ की दावेदार बतकर सामने श्राई। घर और 
बाहर की समस्या उठ खड़ी हुई और कोदुम्बिक ज्ञांति ओर देश्न-सेवा 
संघर्ष सामने झ्राया । फलत: विवाह कें बन्धनों के प्रति विद्रोह का आभास 
मिला। रवि बाबू के घरे-बाहरे' में इस समस्या का एक रूप उपन्यास-जगत 
. के सामने था। इसे युग के अन्त में हम जैनेन्द्र को सुनीता के रूप में ऐसो | 
ही एक समस्या पर विचार करते पाते हैं : यहां पतिनिष्ठा के बल पर नारी 
बाहर के श्राह्नान के प्राकर्षण से बच निकलतो है । हसरिज्पसन्न स्वयं अपने 
भीतर टटोल कर देखता है और आत्मग्लानि से पीड़ित होकर पलायन कर 
जाता है। परंन्तु यह जीत भी आदर्शवाद की जीत है । उसमें नारी का 











0 दीं 


प्रकति विजयोललास नहीं है। एंक बारें. फिर समाज की कड़ी भूमि के आगे 
लेखक. का तेज कुंठित हो गया है। ..*. . || से 

इसी समय के लगभग नई नारी का उदय होता है ओर वह अपने 
साथ उपन्यास-जगत- में नई समस्याएं . लाती हैं। परन्तु श्रभी उसके दर्शन 
विरल ही हैं। गोदान का तागरिक जीवन वाला शअ्रंश इस समस्या को 
विशेष आग्रह से उपस्थित करता है। बसे प्रतापतारायण श्रीवास्तव के विदा 
उपन्यास में अभिजात्य वर्ग के चित्रण में तई तारी पहली बार आरा चक्की 
थी । वास्तव में समस्त युग के कथा साहित्य में नए-पुराने का हन्द है ओर 
यह हन्द नारी के पुराने और नये आदर्शों को केनत्र बना कर उपस्थित हुआ 
है | उपन्यासकारों के पूर्वग्रहू के काररण नई. नारी बराबर पराजित हुई है 
ओर रानी जाह्नवी, धनिया और इन्दु जेसी भारतीय आदहं-निष्ठ नारियाँ 
बराबर जीती हैं। फिर भी यहु स्पष्ट है कि हमारे , उपन्यांसकारों ने नई 
नारी के दृष्टिकोण को सहानुभूति से देखा है श्रोर उसकी समस्याओं को 
श्राथिक ओर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देनी चाही है। 

... इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां एक ओर आलोच्य-युग का हिंदी 
उपन्यासकार नारी-जीवन के प्रति एक प्रगतिशील और क्रांतिकारी हृष्टिकोण 
ले कर चलता है और उतके युग-पुराचीन बंधनों के विरुद्ध हमें संवेदित करता 
है, वहां वह सतीत्व की प्राचीरों में बंधा है। नारी की नई उन्झुक्ति को वह 
संदेह की दृष्टि से देखता है और गहलक्ष्मी का झ्रादर्श उसके सामने रखता है । 
यह द्विवा आज भी लगभग उसी तरह बनी हुई है और हमारी चिरप्रथित 
सामाजिक अगति की सूचक है। 

पुरुष-जीवन की सामाजिक समस्‍यायें विवाह और प्रेम, घर श्र बाहर 
तथा नए और पुराने को लेकर विकसित हुई हैं। नारी की [समस्याओं में ये 
समस्याएं बहुत; कुछ समाहिस हो गई हैं और इनका स्वतन्त्र रूप हमें अधिक 
. दिखलाई नहीं देता । भ्रवैध-प्रेम और स्वजाति-रति जैसी समस्याएं हमारे 


उपन्यासकारों ने नहीं उठाई हैं, परन्तु जहां सामाजिक-समस्याएं सामने आई 


हैं, वहां किकतंव्य-स्थिति और आत्मघाती वेदना का वहु रूप हमारे सामने 
नहीं श्राता जो शरदचन्द्र के देवदास' और “गहदाह' जेसे उपन्यासों का विषय 
है। हिंदी की भूमि कुछ झ्रधिक कठोर है और उसमें चुनोती का स्वर अ्रधिक _ 
सुखर और सशक्त है। : ५५ 

सामाजिक अनाचार का एक भयावह रूप अछंत समस्या को लेकर 
सामने श्राता है। गांधी जो के हरिजन-श्रान्दोलन ने - उपन्यासकारों का 
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ध्यान इस और आकर्षित किया और लगभग उसी ससय हम प्र मचन्द 
को 'कमंभूमि' में अछ,तों की समस्या को उठाता पाते हैं। परंतु 
हरिजन-ग्रानदोलन जहां मन्दिर-प्रवेश झ्रान्दोलन तक सीमित रह जाता 
हैं, वहाँ प्रेमचंद झ्रागे बढ़कर चमारों के एक गांव के आशभ्यंतरिक 
सुधार की तहु की समस्‍या तक पहुंचते हैं। इस प्रकार उपन्यास 
समसामयिक जीवन से आगे बढ़ जाता है श्लोर मौलिक समाधानों को 
उपस्थित करने का श्रेय प्राप्त करता है। इस एक रचना में 
उपस्यासकार समाज के पीछे चलने वाली इकाई न होकर सतत श्रागे 
बढ़ने वाला दीप-स्तम्भ बन जाता है। सामाजिक श्रनाचार के कुछ 
अन्य रूप हमें गंगा-जमुनी' (गंगाप्रसाद श्रीवास्तव, १६२७), हृदय की 
परख' (चतुरसेन शास्त्री, १९१८), व्यभिचार' (वही, १९२८), दिल्ली 
का दलालां (उग्र, १९२७), बुधुवा की बेटी! ( वही, १६२८ ), 
शराबी (वही, १६३०), श्रादि प्रन्‍्थों में मिलते हें । इनमें नगर के 
चकलों, अनाथालयों, विधवाश्रमों और सेवा सदनों की पोलें खोली गई हैं 
और समाज के उन कुम्भीपाकों को अनावुत किया गया है जो चोर-उच्चकों, 
पियक्कड़ों, सृदखोरों और पथ-भ्रष्ट नौकरपेशों के अ्रडडे हैं। इन रचनाओं में 
हमें यथार्थवाद का वह रूप मिलता हे जिसे हम 'प्रकृतिवाद! श्रथवा नेचुरलि 
स्टिक रियलिज्म कहते हे श्लोर जिस पर जोला-फ्लावेयर-मोपांसा की छाप है । 
इनके साथ ही धामिक दम्भ और आ्राचार को पोल भी खोलो गई है. ओर 
इस क्षेत्र में कंकाल (१६२६) और 'स्वामी चोखटानन्द! (१६३६) जेसी 
रचनाएं हमारे पास हैं। कर्मन्प्ति' में स्वयं प्र मचन्द ने इस महंतज्ञाही 
का खाका उतारा हैं। 

.. भध्यवित्तीय जीवन की सबसे व्यापक भूमि प्रेमचन्द के. गबना में 
ग्रहण की गई है। इस उपन्यास की बोद्धिक ओर भावुक भूमियां एक ही 
तरह पुष्ट हैं और सामाजिक चित्रण में तटस्थ न रह कर लेखक व्यंग्य के द्वारा 
सध्यवित्त की उन स(री विषम स्थितियों पर श्राघात करता है जो आत्मप्रवंचता 

को जन्म देती हैं। जालपा की आमृवण-प्रियता तथा रमानाथ की बड़प्पत 





निजता जिओ 


इस सन्दर्भ पर श्रन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं: भाई (ऋषभचरण जन 
१६३१), विमाता (अवधनारायण, १६२३, द्वितीय), मभली बहू (शिवनाथ 
शास्त्री, १६२८),  बहुरानी (शम्भुदयाल, १६३०) भौर 'मा' (विश्वम्भर 
नाथ कौशिक; १६२६) || «७ हक का 


[ रद 


प्रकति विजयोल्लांस नहीं है । एंक बार. फिर समाज की कड़ी भूमि के झागे 
लेखक का तेज कुठित हो गया है । . . + . || 

इसी समय के लगभग नई नारी .का उदय होता है झोर वह अपने 
साथ उपन्यास-जगत में नई समस्याएं . लाती हैं। परन्तु श्रभी उसके दर्शन 
विरल ही हैं। 'गोदात!ं का नागरिक जीवन वाला अंश इस समस्या को 
विशेष आग्रह से उपस्थित करता है। वेसे प्रतापनारायण श्रीवास्तव के विदा' 
उपन्यास में अभिजात्य वर्ग के चित्रणण में नई नारी पहली बार आ चुकी 
थी । वास्तव में समस्त युग के कथा साहित्य में नए-पुराने का दन्द है शोर 
यह हन्द नारी के पुराने ओर तये आद्शों को केसत्र बना कर उपस्थित हुआ 
है | उपन्यासकारों के पृव॑ग्रह के काररण नई नारी बराबर पराजित हुई है 
ओर रानी जाह्लवी, धनिया और इन्दु जेसी भारतीय आदशे-निष्ठ नारियाँ 
बराबर जीती हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि हमारे उपन्यांसकारों ने नई 
नारी के दृष्टिकोण को सहानुभूति से देखा है ओर उसकी समस्याओं को 
आधथिक और सॉस्कृतिक पृष्ठभूमि देनी चाही है। हम 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां एक ओर आलोच्य-युग का हिंदी 
उपन्यासकार नारी-जीवन के प्रति एक प्रगतिशील और क्रांतिकारी हृष्टिकोण 
ले कर चलता है और उतके युग-पुराचीन बंधनों के विरुद्ध हमें संवेदित करता 
है, वहां वह सतीत्व की प्राचीरों में बंधा है। नारी की नई उन्छुक्ति को वह 
संदेह की दृष्टि से देखता है और गहलक्ष्मी का आदर्श उसके सामने रखता है । 
यह द्विवा श्राज भी लगभग उसी तरह बनी हुई है श्रौर हमारी चिरप्रथित 
सामाजिक अगति की सूचक है। 

पुरुष-जीवन की सामाजिक समस्‍यायें विवाह और प्रेम, घर श्रोर बाहर 
तथा नए और पुराने को लेकर विकसित हुई हैं। नारी की [समस्याओं में ये 
'समस्याएं बहुत: कुछ समाहिस हो गई हैं और इनका स्वतन्त्र रूप. हमें अ्रधिक 
दिखलाई नहीं देता । अवेध-प्रेम और स्वजाति-रति जैसी समस्याएं हमारे 
उपन्यासकारों ने नहीं उठाई हैं, परन्तु जहां सामाजिक-समस्याएं सामने आई 
हैं, वहां किकतंव्य-स्थिति श्नौर आत्मघाती वेदना का वह रूप हमारे सामने 
नहीं श्राता जो दरदचन्द्र के दिवदास' और 'गह॒दाह' जैसे उपन्यासों का विषय 
है। हिंदी की भूमि कुछ अधिक कठोर है और उसमें चुनोती का स्वर अधिक 
घुखर शोर सशक्त है।.. 0 5५ 

सामाजिक अ्ननाचार का एक भयावह रूप '.अछत समस्या को लेकर 


सामने श्राता है। गांधों जी के हरिजन-आ्रान्दोलन ने उपन्यासकारों का 
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व्यान इस श्रोर आकर्षित किया शोर लगभग उसी ससय हम प्रमचन्द 
को 'कर्मभूमि' में श्रछतों की समस्या को उठाता पाते हैं। परंतु 
हरिजन-प्रान्दोलन जहां मन्दिर-प्रवेश झान्दोलन तक सीमित रह जाता 
है, वहाँ प्रंसचंद आगे बढ़कर चमारों के एक गांव के प्राभ्यंतरिक 
सुधार की तह की समस्या तक पहुचते हैं। इस प्रकार उपन्यास 
समसामयिक जीवन से आगे बढ़ जाता है भर मौलिक समाधातों को 
उपस्थित करने का श्रोय प्राप्त करता है। इस एक रचना में 
उपस्यासकार समाज के पीछे चलने वाली इकाई न होकर सतत श्रागे 
बढ़ने वाला दोप-स्तम्भ बन जाता है। सामाजिक  श्रनाचार के कुछ 
श्रन्य रूप हमें “गंगा-जमुनी' (गंगाप्रसाद श्रीवास्तव, १९२७), हुदय की 
परल' (चतुरसेत शास्त्री, १६९१८), व्यभिचार' (वही, १९२८), 'दिल्ली 
का दलाल (उग्र, १९२७), बुधुवा को बेटी! ( वही, १६२८), 
दाराबी (वही, १६३०), श्रादि प्रस्थों में मिलते हैं । इनमें नगर के 
चकलों, अनाथालयों, विधवाश्रमों और सेवा सदनों की पोलें खोली गई हैँ 
और ससाज के उन कुम्भीपाकों को अनावृत किया गया है जो चोर-उच्चकों, 
पियक्कड़ों, सूदखोरों और पथ-प्रष्ट नोकरपेशों के श्रडडे हैं। इन रचनाओं में 
हमें यथार्थवाद का वह रूप सिलता हे जिसे हम 'प्रकृतिवाद' श्रथवा नेच रलि- 
स्टिक रियलिज्म कहते हें श्रौर जिस पर जोला-फ्लावेयर-मोपांसा की छाप है। 
. इनके साथ ही धामिक दस्भ और ग्राचार की पोल भी खोलो गई है और 
इस क्षेत्र में 'कंकाल' (१६२६) और 'स्वामी चौखटानन्द' (१६३६) जैसी 
रचनाएं हमारे पास हें। 'कमंस्म्ि! में स्वयं प्रेसचन्द ने इस महंतश्ञाही 
का खाका उतारा हैं। - द के जम 8 

मध्यवित्तीय जीवन की सबसे व्यापक भूमि प्रेमचन्द के गबन में 
ग्रहण की गई है। इस उपन्यास की बोद्धिक और भावुक भूमियां एक हो 
तरह पुष्ट हैं और सामाजिक चित्रण सें तठस्थ न रह कर लेखक व्यंग्य के द्वारा 
सध्यवित्त की उन स।री विषम स्थितियों पर श्राघात करता है जो आत्मप्रवंचना 
को जन्म देती हैं। जालपा की आभूषण-प्रियता तथा रमानाथ की बड़प्पत 


का 





इस सन्दर्भ पर प्रन्य महत्वपूर्ां रचनाएं हैं: भाई. (ऋषभचरण जैन 
१६३१), ब्िमाता (अ्रवधनारायण, १६२३, द्वितीय), मभली वहू (शिवनाथ 
शास्त्री, १६२८), बहुरानी (शम्भुदयाल, १६३०) और 'मा' (विश्वम्भर 
नाथ कौशिक; १६२९) के जे 
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प्रदर्शन करने की मध्यवित्तीय प्रवृत्ति ने झूठ, प्रपंच, छल और प्रताड़वा का 
इतना बड़ा काण्ड उपस्थित कर दिया है कि इस रचना में सारा युग 
सिमट झ्राया है । यहां हमें श्रेमचन्द की व्यंग्य-कला को पराकाष्ठा 
मिलती है। 
... कौटस्बिक-भूमि हमें प्रेमचन्दत के सभी उपन्यासों में मिलती है। 
प्रेमाश्रम' में जागीरदारी प्रथा के दूटने के फलस्वरूप और नई शिक्षा के कारण 
सम्मिलित कुटुम्ब पर गहरी चोट पड़ती है और बाद में गोदान' में होरी के 
ग्रथक प्रयत्नों पर भी परिवार बिखर जाता है। एक छत के नीचे कुटुम्ब के 
सभी प्राणियों का रहना आज की शिक्षा-दीक्षा ओर आथिक व्यवस्था के 
रहते असम्भव है, यह अनेक रचनाओं से स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त सो ..लो 
मां, सास-बहू; देवरानी-जिठानी आदि भी अनेक उपन्यासों के केरझ्र हैं और 
फिर सम्मिलित परिवार की प्रथा के टटने में सनोवेज्ञानिक असन्तुलन का भी 
बड़ा हाथ है। के 

सामाजिक भूमि का एक व्यापक रूप भी है जो विभिन्न जातियों और 
वर्गों के सहयोग पर आ्राधारित है। प्रेमचन्द को कुछ गआवेशपूर्ण क्षस्पों में 
घृणा का प्रचारक्त कहा गया है, परन्तु उनके उपन्यासों में जातिल्‍व ष 
दिखलाई नहीं देता । 'रंगभूमि' में हमें हिंदू, ईसाई तथा घुसलमान पात्र-पात्रियों: 
का श्रत्यंत सहानभूत्तिपुर्ण चित्रण मिलता है । “कायाकल्प में 'हिदू-सुसलमान 
दंगों की विद्वद पृष्ठभूमि सामने आती है। इस युग के अ्रन्य उपन्यास भी 
इस समभोौते की भूमि को सामने रखते हैं । दंगों के पीछे छिपे राजनेतिक 
और आथिक चक्रों का उद्घाटन प्रेमचन्द नहीं कर सके हैं। परन्तु उदारता 
. और सहिष्ण ता के द्वारा वह इस समस्या का समाधान चाहते हैं। एक दूसरा 
सामाजिक प्रइन नगर और गाँव के उन अ्रनेक वर्गों से सम्बन्ध रखता है, जो 
सीधे सामाजिक प्रक्रिया की उपज न होकर आधथिक विकास को ऐतिहासिक 
उपज है। नगरों का मध्यवित्त, पू जीपति, उद्योगपति और कर्मंकर मजदूर 
समाज और गांव का भूमिपति (जमोंदार) एवं किसान इस प्रकार के वर्ग हैं। 
इस युग में हम वर्य-संघर्ष की भावना का स्पष्ट विकास नहीं पाते, परन्तु 
उपन्यासकार समाज के इस विभिन्न स्तरों के स्वार्थों को अच्छी तरह सम 
गया है और इन वर्गों के झर. निर्वाह और अन्तविरोध को उसने अनेकानेक 
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.. देखिए कायाकल्प (प्रेमचन्द, १६२६), 'राम-रहीम' (राधिकारमणश 
सिंह, १६३७), और “चन्द हसीनों के खतूत' (उम्र १९२७)।. 
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पात्रों और घटना-प्रप्तंगों के रूप में वाणी दी है। प्रेमाश्रम', 'रंगभूमि' और 
“'गोदान में सामाजिक संघात का यह रूप सामने श्राता है। उत्तर. रचनाओं 
में वर्ग-हष्टि अधिक उन्तुत्त हो गई है और १६२८-१६२९ के लगभग देवायायि 
कार रूस के सर्वहारा वर्ग की साक्षी देने लगते हैं। प्रेमचन्द के अतिरिक्त इस 
भूमि पर चलने वाले उपन्यासकार कम ही हैं, जो हैं भी, वे कलाकारिता 
ओर बंचारिक हृष्टि से इतना ऊचा नहीं उठ पाए हैं । हिंदी के इस युग के 
उपन्यासों की राजनंतिक और सामाजिक जागरूकता अरप्रतिम है और उन्होंने 
यथार्थ की नई-नई भूमियों का आकलन किया है। स्वयं प्रेमचन्द के साहित्य 
में सामाजिक क्रिया-प्रतिक्रिया का वृहुद्‌ चयन हुआ है। परन्तु यह स्पष्ट है 
कि प्रेमचन्द को भांति इस युग के कलाकार क्रांति नहीं चाहते, वे” विकास 
के पक्षपाती हैं। यह स्पष्ठतः इसलिए कि वे सामाजिक. प्रक्रियाश्रों एवं 
मध्यवर्गोय दन्द के वास्तविक रूप को अ्रभी पहचान नहीं पाए हैं। प्रेमचन्द 
भी विचारों की श्रपेश्ष। चित्रण के क्षेत्र में श्रधिक प्रगतिशील ओर क्रांतिकारी 
हैं। केवल अंतिम रचता गोदान' में वह समभोते और मध्यम सार्य के प्रति 
नशंस हो उठे हैं । ट 

संक्षेप में, ये विभिन्न भमियां हैं जिन पर प्रेमचन्द-युग का सामाजिक 
यथार्थ चित्रित हुआ है । प्रारम्भ में-यथार्थ का जो रूप हमारे सामने श्राता 
है, वह सुधारवादी है जिसमें रोमांस का यथेष्ठ पुट है। बाद. में हमें प्रेमचन्द 
के आ्राद्शोन्तुख यथार्थ' और उम्र-चतुरसेन के 'प्रकृतिबांदी (नग्न) यथार्थ की 
दो धाराएं मिलती हैं जो सम्पूर्ण युग को घेर कर चन्तो हैं। अन्तिम वर्षो 
में यथार्थ के चार अन्य रूप भी सामने आते हैं जिन्हें हम क्रमश: यथार्थोन्मुख 
आदर्श (जैनेन्द्र) सनः विश्लेषणात्मक या व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ (इलाचर, असेय) 


निनलजफ नील जन मनन; पाएं एड 


हमारा उद्देश्य जन-मत तैयार करना है, इससिए में सामाजिक 
विकास में विश्वास रखता हुं। अच्छे तरीकों के श्रसफल होने पर ही क्रांति 
होती है। मेरा आदश है प्रत्येक को समान अवसर का भ्राप्त होना । इस 
सोपान .तक बिना विकास के कैसे पहुंचा जा सकता है: इसका निर्णय लोगों 
के आचरण पर निर्भर है। जब तक ह॒म॑ व्यक्तिगत रूप से उन्नत नहीं हैं 
तब तक कोई मी सामाजिक व्यवस्था श्लागे नहीं बढ़ सकती । क्रांति का 
परिणाम हमारे लिए क्या होगा ? यह सन्देहास्पद हे । 
(डा० इन्द्रनाथ मदान की पुस्तक अं मचन्द में दिए द 
प्रेमचन्द के एक पत्र से उद्ध,त, ४० १७४) 
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साम्यवादी या समाजवादी यथार्थ (यह्पाल) और तठस्थ या वेज्ञानिक यथार्थ 
(द्वारिकाप्रसाद गुप्त) कह सकते हैं। इन नए दृष्टिकोणों का श्रारम्भ ही 
हमें इस यग में मिलता है, विकास के लिए परवर्ती-युग (प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास) 
की ओर हमें देखना होगा । तात्पंयं यह है कि न केवल दृष्टिकोण के रूप में, 
वबरत चित्रण की भूमि पर भी यथार्थ के कई पहलू इस युग में दिखलाई देते 
हैं। सामाजिक यथार्थ के बदलते हुए रूप के साथ उपन्यासकारों को अश्रभि- 
व्यंजना के लिए नए-नए साध्यमों एवं उपकरणों की खोज करनी पड़ी है। 
यथार्थ के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रारम्भिक होते हुए भी स्वस्थ है। उससें 
अभी व्यक्तिनिष्ठ (सब्जेक्टिव) ओर विषयनिष्ठ (आब्जेक्टिव) यथार्थंवाद को 
विभाजन-रेखा स्थापित नहीं हुई है, यद्यपि उसमें ऐन्जिल्स की यह धारणा 
पुर रूप से प्रतिफलित है कि सामाजिक हृष्टिकोशमुलक उपन्यास का लक्ष्य 
तब पूरा होता है, जब वह वास्तविक सामाजिक सम्बन्ध-सुत्रों की स्थापना 
करता है और उनके सम्बन्ध में भ्रमात्मक विश्वासों का निराकरण करता है 
एवं वर्तमात सामाजिक व्यवस्था के 'शाइवतत्व' के प्रति सन्देह को जन्म देता 
है, फिर चाहे उपन्यासकार ने किसी निश्चित समाधान को उपस्थित नहीं 
किया हो श्रथवा वह उभ्य पक्षों के प्रति तठस्थ रहा हो | 

प्रेमचन्द-युग मुख्यतः राजनीति के-क्षेत्र में उथल-पुथल का युग था। 
प्रेसचन्द के हिन्दी-साहित्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही जलियानवालाँ बाग की 
घटना घटो और सत्याग्रह के रूप में विदेशी शक्ति के विरुद्ध एक व्यापक 
जन-आन्दोलन आरम्भ हुश्ना। श्रंग्रेजी राजसत्ता को गदर के बांद यह सबसे 
बड़ी चनौती थी । फलस्वरूप गतिरोधक॑ शक्तियों को प्रश्नय दिया गया और 
सामन्ती-यग के श्रवशेष रायबहादुरों-नवाबजादों के प्रयत्नों से हिन्दू-छुस्लिम 
दंगों के रूप में जातीय-विद्वेष की भप्ति तैयार की गई। कायाकर्ल्प में 
प्रेमचन्द्र ने इसी पृष्ठडभमि को लिया है शर यह स्थापित किया है कि जातीय 
विद्वष की जड़ें देश की संस्कृति में नहीं, विदेशी कूटनीति में हैं। गोरांग 
महाप्रभू, हिन्दू-सुस्लिसम सरकारी अफसर, पुलिस-पटवारी, धर्म के ठंकेदार 
पण्डें-पुल्ले, एक ही थेली के चट्ट -बह हैं और सामाजिक प्रवनों के पीछे क्षीरा 
राजनंतिक सृत्र ही दौड़ते हैं। १९६२१ में ही मध्यवित्तीय नेतागिरी डर रही 

समाजवादी यथाथंवाद (सोश्यलिस्ट रियलिज्म) के प्रकरण 
रेल्फ फाक्स की पुस्तक द नावेल एण्ड द पीपुल ( पृ० १८०८ ) में 
उद्धत ॥ .. 
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थी कि सत्याग्रह जन-श्रानदोलन न बन जाए और बाद में आन्दोलन स्थम्रित 
कर दिया गया । १९२३-२४ ई० में उत्तर-प्रदेश में पहला किस'न-आन्दोलन 
चला, परन्तु काँग्र स ने उसे विशेष मान्यता नहीं दी। प्रेमचन्द प्रेमाश्रम' में 
ही ग्रामीण प्रइनों को उभार चुके थे और 'करमंभूमि' में फिर एक बार गांव को 
अपना विषय बसायां। १६३०-३२ के आ्रान्दोलन की जड़ें बड़ी शीक्रता से 
नीचे की शोर बढ़ीं और जनता तक फेल गई । फलतः सरकार ने समझौता 
कर जन-शक्ति को कुण्ठित करना चाहा । इस दिल्ला में वह सफल भी हुई । 
सत्य और अहिसा से बंधे हुए हमारे नेता सरकार की इस चाल को नहीं समझ 
पाए, परन्तु जब कुण्ठा और गत्यावरोध के कारण व्यापक रूप से विक्षोभ 
दिखलाई पड़ा तो वे परिस्थिति को समझ कर हतप्रभ रह गए। प्रेमचन्द में 
भी इसको प्रतिक्रिया हुई और फलस्वरूप वह समभौते और आदर्श को तिलां- 
जलि देकर क्रांति श्रोर यथार्थ को भूमि पर उतर आाए। गोदान! की नई 
जागरूक हृष्टि इसी परिवर्तत की ओर संकेत करती हैं। हृदय-सन्थन का 
युग समाप्त हो गया है श्रोर प्रेमचन्द भ्रपना सार्ग निश्चित कर चुके हैं। 
“गबंन' (१६३१) के व्यंग-स्वर में पहले भी वहु यही जागरूक हृष्ठि दिखला 
चुके थे, परन्तु वहां उतका क्षेत्र मध्यवित्त समाज था, ग्राम नहीं। 'प्राम' 
भारतीय जीवन की सबसे छोटी और सशक्त सामाजिक और राजनंतिक इकाई 
है और इसे ध्वंसमान दिखाकर प्रेमचन्द सुधार की भूमि छोड़कर विद्रोह की 
वास्तविकता पर उतर आए है। श्रन्य उपत्यासकारों में भी यही प्रतिक्रिया 
दिखलाई देती है। . ५ चका 

इस तरह सामाजिक यथार्थ आरम्भ में सामाजिक भूमि को अपनाकर 
चला परन्तु शीघ्र ही उपन्यासकारों को यह पता चल गया कि समाज और 
राजनीति की भूमियां भिन्न नहीं हैं, एक हैं। इसी से, बाद के उपन्यासों में 
सामाजिक यथार्थ राजनेतिक पृष्ठभूमि को लेकर चलता है और प्रेमचन्द जैसे 
कलाकारों के बड़े-बड़े राजनतिक उपन्यासों में समाज के सुल प्रश्न अनायास 
ही उभर आए हैं। यथार्थ की यहु बदलती हुई अधिक व्यापक भूमि हमें 
हिंदी उपन्यासकारों की श्रन्तह॑ ष्टि और चित्रण के क्षेत्र में उतकी प्रगति की... 
सुचना देती है। यह स्पष्ट है कि इस युग का हिंदी उपन्यासकार वाद ग्रस्त 
नहीं था। सामाजिक यथार्थ उसके लिए प्रेरक शक्ति था, वह उसके लिए 
एक मात्र मूल-मन्त्र नहीं था। उपन्यास में यथा की यही स्थिति वांछनीय 
भी है। प्रेमचन्दोत्तर युग में यथार्य का भी एक वाद बन गया है, जिस प्रकार 
प्रेमचन्द के युग में श्रादर्श का एक वाद था। इससे परवर्तों उपन्यासकारों को 


जीवन-हृष्टि कुण्ठित हुई है श्रोर उनमें विषय ओर चित्रण का श्रनावश्यक 
संकोच दिखलाई पड़ता है जो कला के लिए घातक है । जा 

प्रेमचन्द-युग में हिंदी उपन्यास ने पहली बार सामय्िक जीवन के 
विभिन्न पहलुग्रों से श्रपना सम्बन्ध जोड़ा और औपन्यासिक कला सें भाषा की 
झालंकारिता और कल्पना की रंगीनी के स्थान पर सत्य की नई अपराजिता 
आभा ने प्रवेश किया । जहां काव्य क्षेत्र में शाइवत के उपासक छायावादी 
कवि नक्षत्र-लोकों में खो गए - वहां इस युग की सामयिक्ता को कथां और 
पात्रों में बांधने वाले उपन्यासकार हमारी जीवन-चेतना को ऊध्वेबाही श्रोर 
अकुण्ठित बनाकर अमर हो गए। साहित्य में धरती के जीवन का रस उमड़ 
आया और साहित्यकारों के विषय और विवेचन सम्बन्धी पुर्वग्रह समाप्त हो 
गए। प्रेमचन्द जेसे जागरूक कलाकार में औपन्यासिक अनुबंध को उपेक्षित 
कर जीवन को विविध, विभिन्न और समानान्तर रूपरेखाओों को लेकर- चलने 
की जो प्रवृत्ति है, वह इस युग की नई संचिता शक्ति की झोतक है. जो पहली 
बार जीवन के सन्दर्भ को ग्रहएणा कर उसके प्रति श्रतिभावक हो उठी है। 
आदशं की छाप इस युग के साहित्य पर पुर रूप से पड़ी है, .परन्तु यथार्थ का 
श्राग्रह भी बराबर बढ़ा है । ४ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद-यग के उपन्यासों में श्रारम्भ से ही 
सामाजिक यथार्थ का आकलन हुआ है और अपने सामाजिक परिवेश के प्रति 
कलाकार पूर्ण रूप से जागरूक है। बुद्धिवाद का आग्रह दिन-प्रति-दिन बढ़ 
रहा है श्रौर लक्ष्य में आदर्शवादी या यथार्थवादी होते हुए भी चित्र॑ण में यथांथें 
को ही प्रधानता मिली है। प्रारस्भिक कलाकारों में सामाजिक चेतना 
अस्पष्ट है, उन्हें अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का श्राभास सात्र है। फलत 
समस्या का जो रूप या उसका जो समाधान, उपन्यासकार हमारे सामने रखता 
है, वह बहुत कुछ विश्वसनीय नहीं है। इस यग के सबसे बड़े कलाकार 
प्रेमचंद को ही लें तो यह स्थिति दिखलाई देती है। सामाजिक प्रश्नों के 





प्रेमचन्दर सेवासदत' के अपने समाधांन से आश्वस्त नहीं थे। 
“प्रेप्रचन्द : घर में (७० १६८०-१८१) संस्मरणा-पग्रल्थ में म्यूनिसिपेलिटी से 
रेडियो के निकाले जाने के प्रस्ताव पर शिवरानी देवी के .हृदय-मन्थन को 
सुनकर उन्होंने सेवा-सदत” की ओर इश्चारा किया, परन्तु इस यृत्यी का 
समाधान उन्हें उस समय तक नहीं दिखलाई दिया, जब तक हिन्दस्तान आजाद 
नहीं होता +$ झाज भी यह समस्या उसी तरह बनी हें । 
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सम्बंध में उतकी जागरूकता प्रेमचंद : घर में! और उनके निबंधों से स्पष्ट है, 
परन्तु यह कदाचित्‌ उनका प्रौढ़तम विचारक रूप है। उपन्यासों में वह॒ विचार 
की अपेक्षा चित्रण में अ्रधिकर प्रगतिशील हैं सेवासदन' में वेदया-जीवन की 
अत्यन्त महत्वपुर्ण सभस्या को उठाकर भी वह उसे उस स्वाभाविक विचार- 
परिशति पर नहीं पहुचा सके हैं जो रूसी लेखक अलेक्जेण्डर क्यूपरिन के उप- 
न्यास 'यामा द पिट में मिलती है। प्रेमनचन्द की बोद्धिकता वेदबाओं को गर 
के चोक से हटाकर और घुमन द्वारा पथ-अ्रष्ट महिलाओं के लिए 'पेबासदन' 
(आ्राश्रम) की स्थापना करके ही समाप्त हो जाती है। बहेज, दोहाज 
बाल-विवाह, - बहुपत्नित्व जेसी सामाजिक विडस्बनाओओं के प्रति प्रेमचंद खड़ग- 
हस्त होते हैं, परन्तु उनका बल चित्रण में है, समाधान में नहीं । जिर्मला 
में ये सभी समस्‍यायें एक ही चित्रपट पर सामने आ जाती हैं और निर्मला के 
दुःखांत की सर्वभ्क्षी वेदना पाठक को इन सामाजिक विषमताओं के सम्बन्ध 
में सोचने को मजब्र कर देती हैं। मध्यवित्तोय जीवन की आत्म-प्रवंचता 
गबत' से खूब उभरी है। इसका निराकरण क्या होगा, प्रेमचंद यह नहीं 
बतलाते । वर्गहीन समाज की स्थापना की ओर उनका आग्रह नहीं है जो महा- 
जनी सभ्यता के थोथे प्रदर्शन और उसकी श्रेणीबद्धता के मूल में कुठाराघात 
करे। वह इस रचना में भी सुधारक ही है, क्ांति-हष्टा नहों । भीतरी सुधार, 
हृव्य-परिवत्तृन, संतुलित जीवन-हृष्टि, सादे जीवन पर उनका आग्रह है, परंतु 
परिस्थितियों का व्यंग्य जहां मनष्य को निहत्था कर देता है; वहां ये समाधान 
बहुत पीछे छूट जाते हैं। प्रेमचंद का युग हृदय-सन्धथन का युग था, परन्तु 
सध्यविसीय वर्ग इस हृदय-मम्थनव के बाद भी समभझोते और पच्चड़कारी से 
ऊपर नहीं उठ सका था। वह स्वयं श्रात्मप्रवंचक्त है। उसके सभी समाधान 
ऊपरी हैं, समस्यात्रों की ऐतिहासिक, आ्राथिक ओर राजनेतिक जड़ों तक वे 
नहीं जाते । फिर भी इस युग के उपन्यासकारों को यह श्रेय मिलता चाहिए 
कि उन्होंने सामाजिक यथार्थ के अ्रनेकानेक पहलुओं को ओऔपन्यासिक वस्तु 
बनाया और पाठकों का ध्यान उतकी ओर आकर्षित किया। 
परन्तु बाद के कुछ वर्षों में उपन्यासों में कुछ अधिक तलस्पशिता झाई 
है और जीवन-हृष्टि भी व्यापक और मूलतिष्ठ बनी है। कंकाल, सुनीता, 
अलका' और 'तलाक' जैसी रचनाएं समाज की समस्याओ्रों को नई दृष्टि से 
देखती हैं। उनमें समभौते का संगीत नहीं, विद्रोह का व्यंग्य है। कंकाल में 
. जाति-वर्ण-ाव की भित्ति रक्तशुद्धता पर ही आधात किया गया है शोर 
सामयिक समाज से पीछे हटकर शताब्दियों पार उसकी ऐतिहासिक विषम 
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परम्परा की ओर भी लेखक की हृष्ठि गई है। अ्रवमेल विवाह की समस्या 

अब केवल सामाजिक समस्या न होकर वंशानक्रम-विज्ञान से सम्बन्धित हो गई 
है। इसी प्रकार जनेद्व का सुनीता उपन्यास घर-बाहर के नए दन्द को 
सामने लाता है जो नए साम्राजिक जागरण से उत्पन्न नई समस्या है। श्रब 
नारी प्रेम करने का सम्पूर्ण स्वातंत्र्य मांगने लगी है। उसकी समस्या 
बाल-विवाह, दहेज, दोहाजू आ्रादि की समस्या तहीं रही है। ये सुधार अरब 
सामाजिक मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। फलतः सामाजिक यथार्थ की भूमि 

बदल गई है। सुनीता में लेखक ने नारी के तन-मन के द्वन्द को उपस्थित 

किया है : विवाह-बंबन के भीतर रह कर नारी क्या. श्रपनी प्रेममयी सूल 
प्रकृति को कुण्ठित नहीं कर रही है। सुनीता में पति के ही आदर्श की 
विजय है और इसीलिए यह परम्परा भी प्रेमचंद परम्परा में श्राती है। 
परन्तु चित्रण की भूमि बदल गई है और नर-तारी के श्राकर्षण को समाज के 
. ध्रतिबंधों से एकदम ऊपर रखने का नया प्रयत्न शुरू हो गया है। सामाजिक 
जीवन की भित्ति-विवाह के प्रति ही लेखकों का आक्रोश तीत्र हो उठा है। 

इसी से विद्रोह श्रब श्रधिक सुक्ष्म, व्यापक और सनोनिष्ठ है। गोदान' में 

उपन्यास के श्रन्त में आदर्श को होरी के रूप में टूटते पाते हैं और गोबर की 
नई यथार्थवादिनी खुलो हष्टि हमारे सामने आती है। सामाजिक जीवन पर 

अब घर और कुटुम्ब तक सीमित न रह कर श्राथिक और राजनंतिक प्रक्रियाओं 
का निष्कर् बन गया है। सामाजिक चेतनाओं और प्रक्रियाओं को श्रब 
स्वतन्त्र इकाई न सानकर अनेक संबंध-सूत्रों की खोज की गई है ओर बुद्धि के 
. प्रकाश में पुराने समाधान फोके पड़ गए हैं। समभोते का स्वप्न समाप्त हो 
गया है और विश्वासों की नोवें ढहु गई हें । यहीं पर प्रेमचंदोत्तर उपन्यास- 

साहित्य की विचार-भूमि की संधि-रेखा है, जो पिछले युग से अश्रधिक गहरी, 
व्यापक, सूलनिष्ठ और क्रांति-दशिनी है तथा जिसमें राजनीति तथा मनोविज्ञान 
की नई उपलब्धियों का चकार्चोंघ फेलाने वाला प्रकाश है, श्रस्पष्ठ चितन की 
रहस्य-वीथियां नहीं हैं । 


२७ , 


है >> | भर थे । प्‌ ्् 
प्रेमचन्दोत्तर यथाथंवादी उपन्यास 
प्रोमचंद के बाद यथार्थवादी धारा की स्थिति पर हुमें विचार करना 
है । इसमें संदेह नहीं कि स्वयं प्र सचंद यथार्थवादी धारा के प्रवत्तकों में 
से थे और उनके उपन्यासों ने इस धारा को उस जगह छोड़ा जहाँ से परवर्ती 
उपन्यासकारों को आगे चलता उतना कठिन नहों था। परन्तु प्र मचंद के बाद 
हिन्दी उपस्यास-साहित्य कई विज्ञाओं में श्रागें बढ़ा और यथार्थवादी उपन्यास 
इस धाराप्रों में से एक ही धारा को झ्ृचित करते है । 
यथार्थवादी प्रम्परा पर विचार करने से पहले यह श्रावश्यक है कि 
हम यह जान लें कि यथार्थवाद से हमारा क्‍या तात्पर्य है। यथार्थवाद का श्रर्थ 
है समाज श्र जीवन को वस्तुस्थितियों ओर श्रनुभूतियों का सुक्ष्म भर 
विस्तत प्राकलन । जीवन में व्यक्ति का भी जीवन आता है और समाज का 
सामूहिक जीवन भी | परन्तु यहां प्रइन यह उठता है कि, क्‍या यह ग्रन्तिम 
तथ्य है ? क्या कैवल वस्तुनिरूपण-मात्र यथार्थवाद है ? चाहे वह व्यक्ति के मन 
का हो, उसके ग्रन्तर्जीवत का या समाज का सामूहिक या वर्ग-गत चित्रण, 
या चित्रण से श्राग बढ़ कर हम लक्ष्य की बात भी उठते हैं। प्र मचंद के 
उपस्यातों में हमें चित्रण की भूमि पर तो यथार्थवाद मिलता है परन्तु गोदान' 
को छोड़ कर अन्य क्ृतियों में उतका लक्ष्य महान श्रादशों को सृष्टि है। इस _ 
तरह वह वक्ष्य में आादर्शवादी श्रौर चित्रण में यथा्वादी हैं। इसी से उन्होने _ 
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अपने उपन्यांसों को आदशोन्धुख यथा र्थवाद' पर आश्वित बतलाया है। इस 
सम्बन्ध में बहु कहते हैं: आदर्श को सजीव बनाने के लिये यथार्थ का _ 
उपयोग होना चाहिये और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है ४ जहां 
तक प्रमचंद के साहित्य का सम्बन्ध है, यह स्थिति बिलकुल ठीक है । 

परन्तु यही एक मात्र स्थिति नहीं। यथार्थवाद के श्रौर भी रूप हो 
सकते हैं : एक, जो चित्रा के साथ लक्ष्य में भी यथार्थवादी हो--जों आदर्श के 
महल नहीं उठाये, जो मानव के उत्पीड़न, उसकी दुर्बलताश्रों ओर उसके 
निरथों को ही चित्रित करे। द 

.. दूसरे, जो किसी उद्दृश्य को लेकर नहीं चले, चित्रण के सम्बन्ध में 

वेज्ञनिक-तठस्थ बृत्ति रखे । 

तीसरे, जो वाह्य जगत के सूक्ष्म चित्रण और यथार्थ को छोड़ कर 
सन के सक्षम जगत और यथार्थ को ले। यह पक्ष मनोवेज्ञानिक उपन्यासों 
का है और बाद में अंतरचेतनावादियों और शअ्रस्तित्ववादियों ने उसे उसकी 
स्वाभाविक परिशति तक पहुंचा दिया है। द 

चोथे प्रदार का यथार्थवाद वहुं है जिसे यरोपीय लेखकों ने समाज- 
वादी यथार्थ (सोशलिस्टिक रियलिज्म) कहा है और जिसके सम्बन्ध में रेल्फ 
फोक्स ने अ्रपनी पुस्तक 'द नाबिल एंड द पीपुल' में अपील की है । इसमें व्यक्ति 
के मन के सुक्ष्म आलेखन के स्थान पर समाज का विस्तृत अलेखन होता है। 
परन्तु समाज की ग़तिरोधक प्रवृत्तियों का विश्लेषण और गतिशील प्रवृत्तियों 
की श्रोर संकेत भी रहता है । 

प्र मंद के उपन्यासों को देखने से यह स्पष्ट है कि बह उत्तरोत्तर 
यथार्थवाद की ओर अधिक भूकते हैं : उनका विषय है समाज और व्यक्ति का 
पारस्परिक सम्बन्ध । व्यक्ति समाज से विद्रोह करता है, उसकी मान्यताओं 
को तोड़ता है, परन्तु अन्त में एक सीमा पर पहुच कर उसका विद्रोह कुठित 
हो जाता है और वह परिवेश से समझोता कर लेता है। इसे आदरशोंवाद 
की विजय कहा गया है, परन्तु सच तो यह है कि उस समय देश और काल 
की भूमि पर यही यथार्थ था। परन्तु गोदान में प्रंमंद कुछ कद सत्य भी 
कहते हैं। उसमें व्यक्ति दट जाता है, पर समझौता नहीं करता । इस प्रकार 
इस उपन्यास की भूमि यथार्थ से अधिक निकल पड़ती है। उस में होरी के 
रूप में प्र मचंद ने ग्रामीण जीवत की दुबलता ओर शक्ति का व्यापक चित्र 
उपस्थित किया है । १६३६ ई० में प्र मचंद की मृत्यु हुई। उनके बाद 
उनकी कला के आदर्शोन्टुख सूत्र जनेन्द्र*ने आगे बढ़ाये ओर वस्तुवादी 
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. सूत्र मास वादी अथवा साध्यवादी लेखकों ने । वस्तुतः प्र मचंद उपन्यास को 
जिस चौराहे पर छोड़ गये थे उससे विक्रास की कई राहें फूटती थीं। हिंदी 
उपन्यात्त के इतिहास में यथ र्भेत्राद के सबसे पहिने ध्वजावाहुक वे ही थे 
चाहे उनहे आदर्धवादी हृष्टिकोश के कारण इनका यथार्वबाद विशुद्ध यथांर्थ- 
बाद नहीं कहा जा सके। जो हो, यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद के साहित्य में 
उनकी कला की संभावनाएं लगभग समःप्त हो गई थीं और 'गोदान' में बह 
विशुद्ध यथार्थदशाद की श्रोर श्रा रहे थे । गोदान' में वह समाजवादी 
यथार्थवाद का बीड़ा उठाते हैं। 0 3 द 
प्रेमचंद के उपन्यासों में औपस्यासिकता को पहली बार यथार्थ जीवन 
. की भित्ति पर खड़ा किया गया। उममें पात्रों के अबने व्यक्तित्व और चरित्र 
सामने आगे और मतोवैज्ञानिकता के श्ररुकूल ही उनका चित्रण हुआ । प्रेमचंद 
की विशेषता है जीवन के प्रति आस्था और मनष्य के ऊध्व॑ गसन में 
प्रदम्य विश्वास । वह सप्तम्न जीवन के कलाकार हैं। उनके प्रारम्भिक 
उपन्यासों में समाज-सुधार-सम्बन्धी आादर्शवाद को गज है, परन्तु उत्तर 
रचताओं में ऋतिकारिणी राजनोतिकता ने दिजय पा ली है। वहु समाज और 
व्यक्ति की दोनों इकाइयों को साथ ले कर चलते हैं। परवर्ती लेखकों की 
भांति उनमें इस विषय में कोई पुव॑ग्रह नहीं है। उन्होंने जैसा देखा है बेसा 
अंकित किया है। उन्होंने समस्या के विभिन्न स्वरूपों पर ही विचार नहीं 
किया है, समाधाव भी उपस्थित किये हैं: तटस्थ हृष्टा वे नहीं, इसे भले 
ही कलाकार के नाते हम उनकी कमजोरी सानें। परस्तु सुष्ठा हैं, उदात्त 
उदृदयों को ले कर चलने दाले आ्रादर्शवादी कलाकार हैं, धद्यपि वह उड़ते 
नहीं, ठोस धरती पर हढ़ता से चलते हैं। मनृष्य के दोरों श्रौर उनकी दुबंलताओं 
का चित्रण करते हुए भी उत्तमें मानव पर असोम श्रद्धा है और इसीलिये 
वह परिस्थितियों से हारना नहीं जानते । उन्होंने जीवन के नरक में ही स्वर्ग 
के नन्दत-पुष्प खिलाये हैं। उनके साहित्य में यथार्थ अ्रपती सीमाग्रों के साथ 
उपस्थित होता है, परस्तु ये सीमाएं ही उसे महान बनाती हैं। 

... प्रेमचंद के सामने ही जयशंकर प्रसाद के दो उपन्यास 'कंकाल' शोर 
'तितली' प्रकाशित हुए थे। प्रसाद जी ने कंकाल में समाज के अतिरिक 
संघर्षों का विश्लेषण करके उसकी जर्जरता की घोषणा को । उन्होंने 
परम्परागत संस्कारों के प्रति श्रतास्था प्रगट की और पापपुण्य की हमारी 
कसौटियों की तौब्र श्रालोचना की । उन्होंने बतलाया कि पाप-पुष्य सापेक्ष हूँ 
वे हमादे समाज७त हृष्टिकोश के प्रतिविब हैं, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है: 
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परन्तु तितली' में उन्होंनें भी प्र मचंद की भांति आस्था और नवनिर्माण 
की भूमि स्वीकार की है। परन्तु पाप-पुण्य की उनको व्याख्या से युग के 
अन्य कलाकारों का ध्यान इस ओर जाता है। और हम भगवतीचरण वर्मा 
को 'चित्रलेखा' में ऐतिहासिक और प्रम-रोमांचक कथा की पृष्ठभूमि पर वह 
प्रइन उड़ाता पाते हें। जो हो यह स्पष्ठ है कि जीवन के प्रति अतास्था, 
पाप-पुण्य की ओर नई हृष्टि श्रौर जीवन का नश्न-खित्रश प्रेमचंद के युग में 
ही आरम्भ हो गया था और व्यक्तिवादी कलाकार समाज को गोण बना कर 
व्यक्ति को उभारते हुए सामने श्रा रहे थे । द 
जनेन्द्र के तीन उपन्यासों में यथार्थ-जीवन की भूमि पर यह व्यक्तिवाद 
प्रतिष्ठित मिलता है .। ये उपन्यास, हैं 'घुनीता,' त्यागपत्र'ं श्र 'कल्याणी' 
तीनों में मनुष्य को परिस्थितियों के नीचे दबा हुआ दिखलाया गया है । 
समाज ओर व्यक्ति के संघर्ष की भांकियां प्र मचंद के साहित्य में भी थीं. परन्तु 
व्यक्ति का आक्रोश ग्रब इतना बढ़ गया है कि वह समाज की मान्यताओं 
पर गहरा आघात करना चाहता है । वह सारी. स.साजिक व्यवस्था के प्रति 
विद्रोही है और जब वह अपना विद्रोह सफल होता नहीं देखता तो स्वपीड़न 
से ही संतोष करता हैँ । चुनीता' में प्रेम की आध्यात्मिक धारणा पर 
चोट की गई है और यद्यपि मन की पवित्रता को ही एक मात्र सत्य 
मान कर उसे गआ्रादर्श को ऊचाई दे दी गई है, परन्तु समाज को 
चमत्कृत कर देने की भावना भी वहाँ हैँ । शेष दोनों उपन्यासों में पात्र 
असफल विद्रोह की कुठा से ग्रत हैं। यहाँसे नया यथार्थ आरंभ होता 
है। इस नए यथार्थ का लेखक मनष्य को यथातथ्य प्रस्तुत कर देना चाहता 
है, यद्यपि उसके रूण्ड रूप को ही वह उठाता है, समग्र रूप को नहीं । उसके 
विद्रोह की भूमि प्रेम-स्वातन्द्य की भूमि बन जाती है। मानव स्वच्छन्द रूप 
से प्रेम करने का प्रधि7र मांगता है। जहाँ विवाह प्रेम को चनोती देता है, 
वहां वह एक तीत्र विरोधी चीत्कार उठाता है। इस प्रकार जैनेन्द्र के उपन्यासों 
में यथार्थ की एक नई भूमि मिलती है, यद्यपि प्रेमचंद के उपन्यासों की भूमि 
की तरह वह सामाजिक तत्त्वों से संयोजित नहीं है, घोर व्यत्तिवादी हे । 
वास्तव में वहु यौन समस्यामांत्र बन गई हे। जेनेद्थ के नए उपंब्यासों 
सुखदा', विवर्त' और व्यत्तीत' की यही स्थिति है।. 
: प्र॑ंसचंद के बाद व्यक्ति की प्रधानता होने के कारण धीरे-धीरे उपन्यास 
का क्षेत्र संकुचित हो गया और मनोभूसि ही महत्वपूर्ण हो गई। जेनेन्द्र 
इलाचंद्र ओर श्रज्ञेय में सनोभूमि ही महत्वपुर्ण हैं और कला के रूप में 
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उन्होंने मतोविस्लेषण या अंतश्चेतनावाद को ही प्रधानता दो हैं। तीनों कौ 
भूमि यथार्थवादी भूमि है, यद्यपि उसके भिन्न-भिन्न रूप हमें मिलते हैं। 

नन्द्र में यथार्थवाद व्यक्तिव[द की भूमि पर सामने आता है, इलाचंद्र जोशी में 
सनोविज्ञान और अज्ञेय में मनोविश्लेषण और श्रस्तित्ववाद की भूमि पर । 
वास्तव में प्र मचन्द के बाद हमारा उपस्यास मुरुयतः यथार्थ को हो लेकर चल 
_ रहा है, यद्यपि उसके कई उपकरण हैं। सामाजिक जीवन, व्यक्ति का 
समाज के प्रति विद्रोह एवं कृण्ठाभाव और श्रन्तर्मन । धौरे-धीरे यह प्रक्रिया 
हमें स्वस्थ समस्त जीवन के चित्र से दूर हटाकर मानव-मन की अ्रस्वस्थकर 
अंतःचेतन प्रवृतियों श्रोर यौन भावनाओ्रों की अ्रसामाजिक विक्ृतियों कौ ओर 
ले गई है। औपप्यासिक यथार्थ धीरे-धीरे व्यक्तिवादी मनोनिष्ठ और अंत में 
अहंवादी बन गया है ! 

: परल्तु प्रमचंदोत्तर यथार्थवादी उपन्यासों की एक धारा ऐसी भी है 
जो सामाजिक, और राजनेतिक जीवन के चित्रण को प्रधानता देती है और 
जिसमें हमें पर ग-सत्य उसी तरह साफ भलकता दिखलाई देता है जिस तरह 
प्र मचंद के उपन्यासों में । वास्तव में यही धारा प्रेंसचन्द की यथार्थवादी 
परम्परा को आगे बढ़ाती है। इस धारा के उपन्यासकारों ने दूसरे महायद्ध 
की विश्वांति एवं दुर्नोति और मंहगाई का चित्रण कियां है, बंगाल के अ्रकाल 
ओर बयालोीस के विद्रोह पर अपनी लेखनी चलाई है भशौर हिंदू-म॒स्लिम दंगों 
और विभाजन के बाद की शरणार्थों आदि समस्याझ्रों को उपन्यास का विषय 
बनाया ह। इस धारा में जिन लेखकों ने योग दिया है, उनमें प्रमुख हे. 
यशपाल, प्रइक, भ्रमृतलाल नागर, रांगेय राघव, भगवतीचरर वर्मा, अ्रंचल, 
श्रीकृष्णदास, रामाततद सागर, धर्मत्रीर भारती, विष्णु प्रभाकर और यज्ञदत्त 
शर्मा । इन लेखकों में से कुछ कम्युनिष्ट लेखक हें, कुछ माकसंवादी हें, कुछ 
समाजवादी एवं कुछ स्वतन्त्र कलाकार हैं, जिन्हें किसी भी वाद-विशेष में नहीं 
बाँधा जा सकता। कुछ में हमें स्वच्छन्दतावादी प्रवत्तियाँ भी मिलती हूँ श्लोर 
कुछ यौनाक्रांत भी हें । परन्तु इन विविधताओं के बीच में भी यह स्पष्ठ है कि 
उन्होंने सामाजिक श्रौर राजनेतिक मंतव्यों को वाणी दी हैँ और उपन्यास 
को जीवन समीक्षक बनाते हुए उस परम्परा को आगे बढ़ाया है जिसको 
प्रेमचन्द गोदान में नया रूप दे गए थे। यद्धकालीन उपस्यासों में संहगाई 
चोरबाजारी, वस्तुओं के अभाव, राजनंतिक दुरभिसंधियों श्रौर साम्राज्य के 
ध्वंसक रूप के चित्र हें ग्रथवा सामाजिक असंगतियों को व्यंग्य का विषय 
बनाया यया है। इसमें सन्देह तहीं कि यह सम-सामयिक उपन्‍न्यास-साहित्य 
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की प्रयुख धारा है, यद्यपि इसने श्रभी तक हमें प्र मंद जेसा कोई बड़ा 
कलाकार नहीं दिया हूं ॥ 
जिन कथाकारों का हमने ऊपर उल्लेख किया हें उनमें, यशपाल सबसे 

प्रसुख हैं। यहशापाल साक्सेवादी कलाकार हें और उनका हृष्टिकोण स्वतंत्र 
रूप से विकसित हुश्ना है, परन्तु कला के क्षेत्र में वह प्रंमचंद की ही कला 
को आगे बढ़ाते हे। उनके प्रभुख उपन्यास हें: दादा कामरेड, दिव्या 

र्ठी कामरेड देशद्रोही, सनुष्य के रूप, और पक्‍का कदस । इनमें “दिव्या 
बौद्ध-मगीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्वीकार करते हुए भी रूपजीवी नारी को 
आ्रथिक और सामाजिक हीनता का आलेखन है। दादा कामरेड', 'पार्टो 
कामरेड' और (देशद्रोही क्रांतिकारी और कम्युनिष्ठ जीवन के चित्र हैं शोर 
दोष दो सामाजिक जीवन की भावक्सवादी व्याख्या। यहापाल ने साक्सवाद 
के सिद्धांतों की व्याख्या और पुष्टि के लिए कथानक प्रस्तुत कर उपन्यास खड़ 
किए हैं और विरोधी हृष्टिकोरय के लिए गांधीवाद की चीर-फाड़ भी उन्होंने 
की है। परन्तु श्रन्ततः और घुलतः राजनीतिक सिद्धि का हृष्टिकोश रंखते 
हुए भी वह प्रेम-कथा को ही प्रधानता देते हैं। उत्तका श्र ष्ठतम उपन्यास 
मनृष्य के रूप है जिसमें उन्होंने ध्नासह श्रौर सोना के माध्यम से मनुष्य 

की हीनता और महानता के यथार्थ अध्ययन का प्रयास किया है । इस उपन्यास 
में लेखक ने श्रर्थ और काम की जीवन के प्रमुख प्रेरणा-सुत्रों के रूप से उपस्थित 
किया है और इन पर झ्रधारित जीवन के व्यंग्य को उभारा है। जहां तक 
औपन्याधिक कला का प्रदइन है, यहापाल अपने वर्ग के कलाकारों में सबसे 
ग्रागे हैं। उनमें राजनेतिक जागरूकता भी सबसे अधिक है । 

.. उपेन्द्रनाथ अइक के सितारों के खेल”! और “गिरती दीवारें! उपन्यास 
सध्यवित्तीय जीवन से सम्बन्धित रचनाएं हैं। पिछले उपन्यास में वह विशेष 
रूप से सफल हैं। मंजी हुई भाषा में सीधे-सादे ढंग से, स्थानीय रंग देते 
हुए जीवन के विशिष्ट चित्रण में वह सिद्ध-हस्त हैं । 

.. भगवतीचरण वर्मा ने टढ़े-मेढ़े रास्ते! में १९३० की राजन तिक 
पृष्ठभूमि उपस्थित की है, जो प्रेमचंद की “कर्म भूमि' में कहीं अ्रधिक स्पष्ट है। 
अपने दूसरे उपन्यास आखिरी दांव' में उन्होंने फिल्म-जीवन को बारीकी से 
देखा है। वह कथा-सूत्रों का विकास स्वच्छंदतावादी ढंग से करते हैं, परंतु 
उनके चरित्र यथार्य-जीवन के प्रतिरूप ही हैं। 

. युवक उपन्यासकारों में रांगेय राघव, श्रमतलाल नागर और अंचल 
विशेष कृती हूं । रांगेय राघव ने सुर्दों का ठीला' उपन्यास में -मोहन-जोदड़ों 
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ओर हड़प्पा की हासोन्यूलक सामंती संस्कृति का खाका उतारा है और 
घरोंदे! तथा 'विषाद-मठ' में श्राज की राजनीति को उपन्यास को विषय बनाया 
है। उनकी सभी रचनाएं उनकी राजनेकति सुक्ष्म हृष्टि और सर्जनात्मक 
प्रतिभा की सूचक हैं। अश्रमंतलाल नागर ने हमें दो उपन्यास दिए हैं : महा- 
काल' शोर सेठ बांकेलाल' । दोनों हिंदी की विशिष्ट कृतियां मानी जाएंगी । 
बंगाल के श्रकाल पर लिखी रचनाओं में 'महाकाल' और “अन्नदाता हिंदी की 
स्वश्ष ष्ठ रचनाएं हैं। दूसरी रचना के लेखक श्री कृष्णचद्ध हैं, जो प्रेमचन्द 
परम्परा में हिंदी-उद् के प्रसिद्ध कथाकार हैं। यहीं रचनाएं इस विषय पर 
लिखी बंगाली रचताओं के समकक्ष रखी जा सकती हैं। परन्तु महाकाल 
में कहीं-कहीं यथार्थ व्जनीय सीमाओं तक पहुंच गया है। रामचंद्र तिवारी 
की सरिता, सागर और अकाल' इस विषय पर एक श्रन्य सुन्दर कृति है । 
अमृतलाल नागर ने सेठ बॉकेलाल' में सेठ जी के व्यक्तिव और उनके 
लबो-लहज को ऐसी खूबी से उत्तारा है. कि चित्र बड़ा मनोरंजक हो जाता है। 
अंचल यूलतः कवि हैं, परन्तु कथा-जगत में भी उन्होंने श्रपना विदिष्ठ स्थान 
बना लिया है। उनकी प्रारस्भिक्त रचनाएं मूलतः स्वच्छुन्दतावादी हैं और 
उसमें प्रम और लालसा के अतिरंजित चित्र हैं | परन्तु 'चढ़ती धप' में उ्होंने 
बयालीस की पृष्ठ-भूमि पर प्र॑ंम और क्रांति का जो दन्द विस्तारपुर्वक उपस्थित 
किया है, बहु स्थान-स्थान पर शोलोखव की याद दिलाता है। 'उल्का' में 
उन्होंने अपने ढंग की नई क्रांतिकारी कथा कही है। परल्तु कथा के श्रतिविस्तार 
और संबादों की विस्तति ने कला को हानि पहुचाई है। फ़िर भी इस 
उपन्यास में हमें एक सशक्त सर्जक के दर्शन होते हैं। अंचल की अ्रन्तिम 
रचना मरु-प्रदीपा अ्रपेक्षाकृत छोटे पट को लेकर चलती है। उसकी रूप- 
रेखाएं अधिक संयमित हैं और उनमें विधवा के जीवन की कुण्ठा और उसके 
आकर्षण को बड़े मामिक ढंग से चित्रित किया गया है। उपन्यास का श्रन्त 
हम में विद्रोह नहीं जगाता । उसमें वर्तमात सामाजिक व्यवस्था की _ स्वीकृति 
है, परन्तु यह कदाचित युग-सत्य ही है। फिर भी चित्रण की नई कला इस 
रचना में मिलती है। इसी संयत भूमि पर चलकर लेखक हमें अपनी श्र ष्ठतम 
कृतियां दे सकेगा । अंचल की ही भूमि पर उपस्यास देने वाले एक अन्य 
लेखक श्री कृष्णंदास हैं, जिनके 'श्रग्निषण| और क्रांतिदृ्त' उपन्यासों में हमें 
रूसी कथा की परिचित प्रतिध्वनियां मिलती हैं । द 
अन्त में हमें कुछ ऐसे उपन्यासकारों का उल्लेख करना है जो माक्से- 
बादी या सास्यवादी नहीं हैं, न प्रशतिशीलता का बिलल्‍ला लगाकर सामने भ्राते 
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हैं, परन्तु जिन्होंने प्रमचंटोत्तर युग में बहुत सुन्दर चित्र हमें दिए हैं । 
उपन्यासकार हैं-गंगाप्रसाद मि भ, सन्‍्मथनाथ गुप्त, विष्ण प्रभाकर और यज्ञवदत्त 
दर्मा । गंगाप्रसाद मिं ॥ उपन्यास की श्रपेक्षा कहानी में अधिक सफल हैं ॥ 
उत्तकी भाषा-शेली और सामाजिक संवेदना हमें प्रेमचंद की याद दिलाती है। 

भनन्‍्मथनाथ गप्त ने लगभग श्राथे दर्जन उपन्यासों में युद्धोत्तर जीवन का चित्रण 
किया है। “जिच' में उन्नीस-सौ-बयालीस का विद्रोह है, 'जय-यात्रा' और 
गह-युद्ध' में हिरू-छुस्लिम दंगों का ययार्थ चित्रण है, सुधार और “चक्की 
में मध्यवित्तीय जीवन की सजबररियां हैं।. अवसान उपन्यास में वह प्रेमचंद 
की जीवन-हृष्टि और शरच्चन्द्र की मानवीय संवेदना को एक स्थान पर संघटठित 
कर सके हैँ । इस उपन्यास में हम एक सामान्य स्त्री को सामाजिक मजबूरियों 
में से गुजरते देखते हें। बह वेहया बन जाती है' और भ्न्त में पति कहलाये 
जाने वाले प्राणी पर सब कुछ निछावर कर फिर एक बार गृहस्थिन बनने को 
चेष्टा करती है यद्यपि वह इस में श्रसफल रहती है। मामिकता में यह कृति 
दरच्चन्द्र के 'चरित्रहीन'! के जोड़ की कृति है। मन्‍्मथनाथ गुप्त ने बंगला और 
हिंदी उपन्यास को कुछ नया दिया है । विष्ण प्रभाकर का केवल एक उपन्यास 
ढलती रांत' हमारे सामने श्राया है। उसमें हिन्दू-इस्लिम दंगे की पृष्ठभूमि 
पर निशिकांत के क्लकक-जीवन की संम्पूर्ण रूपरेखा उपस्थित है। इस बहद्‌ 
उपन्यास में क्लकं-जीवन के नौकरशाही वातावरण और उसकी सामाजिक 
पृष्ठभूमि का उद्घाटन किया है। यह मध्यवित्तीय जीवन के चित्रण को एक 
नई दिशा हैं। यज्ञदत्त दार्मा का पहला प्रघ्मुख उपन्यास इन्सान है जिसमें 
उन्होंने विभाजन की समस्याओ्रों का चित्रण किया है। उनके अन्य उपन्यास 
नवनिर्मारण से संबंधित हैँं। “निर्माण-पथ' 'महल और मकान! और “बदलती 
राहें' पिछले चार वर्षो की राजनोति को एष्ठभूमि बना कर विभिन्न वर्गों 
और राजनंतिक वादों का विवेचन करते हैँं। श्रभी ये तरुण उपन्यासकार 
अपनी प्रतिभा में सभी श्रोपन्यासिक उपकरण संयोजित नहीं कर सके हूं, 
परन्तु हिंदी को इन से आशा ही होनो चाहिए। | 

... संक्षेप में, प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी-उपन्यास-धोरा के विकास की 
यह रूपरेखा है । जंसा हम ने पहले कहा है, पिछले अठठारह वर्षो की 
प्रमुख धारा यथार्थवादी घारा ही है, यद्यपि उसे हम व्यक्तिवादी 
मनोवज्ञानिक और लोकजीवन-वादी एवं समाजवादी नामों से 
विभिन्न श्रेणियाँ दे देते हँँ। वास्तव में व्यक्तितादी और मनोवेज्ञानिक 
कथाकार पदिचिमी यूरोप के नवीन आन्दोलनों से प्रभाव ग्रहण करते हैं और 
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डी० एच० लारेन्स, जेम्स ज्वाइस, हेनरी जेम्स, सामरसेट माँभम और जीन 
पाल सात्र की ध्वजा ले कर आगे. बढ़ते हैं। प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा 
इससे भिन्न है। उसके उपकरण सामाजिक हैं। वह समाज और राष्ट की 
प्रवृत्तियों पर सुक्ष्म श्लालोचना करती है और व्यक्ति के सामाजिक और 
राजनंतिक प्रतिबंधों के प्रति विद्रोह उठाती है। कालांतर में यह परंपरा 
और भी पुष्ठट होगी और वादों से ऊपर उठकर हमें गोदान' के ढंग की 
महाकृति दे सकेगी । 

श्रन्त में हम उन कुछ प्रवृत्ति-धाराशों को रूपरेखाए' उपस्थित करेंगे 
जिनमें प्रेमचंरोत्तर हिंदी उपस्यास-साहित्य विकसित हो रहा है 

१: प्रेमचंद के उपन्यास, कम-से-कसस वहुद राजनेतिक-उपन्यास, 
गाँव के जीदत तक सीमित रहे हैं। 'गोदान' में उन्होंने गाँव के विघटन की 
कहानी भी कही है और गोबर' को नगर के सच्चा: विकृद्ित श्रौद्योगिक-जीवन 

में पहुचा कर वह कदाचित्‌ सजदूर-जीवन को कहानी कहने जा रहे हैं । 
अपने फिल्‍म 'सजदूर' में उन्होंने भारतीय जीवन के इस नवीन अंग को 
उठाया भी था। परल्तु वह मजदूर-जीवन को कहानी उतनी विद्वतता और 
उतने अधिकार से नहीं कह सके । बाद के लेखकों ने इसी पक्ष को विशेष 
विकसित किया । 

२: प्रसचंद के साहित्य में अपने अंतविरोधों के कारण सध्यवर्ग 
व्यंग्य का विषय बना है, परन्तु कम-से-कम उपन्यासों सें वहु उसको सभी 
दिज्ञाए लेकर नहीं चर.ते। एक तरह से प्रामीश जीवन श्रौर राजनेतिक 
हलचलों के चित्रण के आगे उन्होंने मध्यवर्गीय-जीवन की उपेक्षा की है । 
प्रेमचन्द के बाद के यथार्थवादी कलाकार गाँव में नहीं पेठ सके हैं। उनके 
लिये नगर ही महत्त्वपूर्ण हो गये हैं और नगर के जीवन के ओोद्योगिक 
और मध्यवित्तीय श्राथिक पक्ष की श्रोर ही उन्तका ध्यान श्रधिक गया है । 
अदक, भगवतीचरण वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, राधाकृष्ण, श्रज्ञेय और 
यशपाल के साहित्य का मूल स्रोत मध्य वर्ग ही है। उसी के चरित्र (पात्र) 
उनके श्रधिक निकट हूँ। 

३: साहित्य में मनोवेज्ञानिकता की पुकार है। कहा गया है कि 
प्रेमचंद की रचनाश्रों में मनोवेज्ञानिक गहराई नहीं हैं। फलत: बाद के लेखक 
उपन्यासकार से श्रधिक मनोविश्लेषक बन गये हैं। इससे कथा-गु फन, संभाषरा, 

: शैली, चरित्रांकन--सभी क्षेत्रों में महान परिवर्तन हुआ । एक तरह से जीवन 
हृष्टि ही बदल गई.। समग्र मानव की जगह खण्ड-मानव की प्रतिष्ठों हुई। 
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: ४: प्रेमचंद तटस्थ चित्रकार तो नहीं हैं, परन्तु आदर्श की ओर 
बढ़ते हुए भी वे अपनी कथा और अपने पात्रों को स्वयं बोलने देते हैं। बाद 
के कलाकार आलोचना की प्रवरति ले कर चलते हैं और एक तरह सटीक कथाएं 
लिखते हैं । वास्तव में परवर्त्ती कलाकार कलाकार न रह कर जीवन-समीक्षक 
'रह गया है। कहीं-कहीं टीका-शेली इतनी जठिल और दु्वह हो गई है कि 
उपन्याम का जीवन-रस ही सूख गया है। जहां उपन्यासकार लिखते समय 
_ टीका को बचा सका है, केवल वस्तुचित्रश-मात्र तक सीमित रह गया है, वहां 
वह सुन्दर-चित्रण उपस्थित कर सका है । 

५ : प्रेमचंद का आदर्शवाद सोद्देश्य था। आज के उपन्याव-साहित्य 
का वस्तुवाद भी सोद्देशय है। कम-से-कम दोनों में यह संमानता है, परल्तु 
दोनों की प्रक्रिया और दोली में अन्तर है। उदाहरण के लिये, मध्यवर्ग के 
चित्रण में यद्यपाल जिस शली-शिल्प को ग्पनाते हैं वह प्र मचन्द के दौली-शिल्प 
से भिन्न है: इतना भिन्न कि वह प्रेमचंद की परम्परा से श्रलग जान पड़ता है यह 
दैली-शिल्प जहाँ एंक श्रीर अधिक संगठन की ओर बढ़ता है, जैसे यशपाल के 
उपमन्यासों में, वेसे दूसरी ओर वह प्रेमचंद के साहित्य की शैली-संबंधी 
शिथिलता को और भी बढ़ाता हुआ्ला अराजंक बन जाता है, जसे श्र॒ज्ञय और 
इलाचन्द्र जोशी की रचनाओं में । वास्तव में शोलो-शिल्प की दृष्ठि से प्र मंदो 

र-साहित्य एकदम प्रयोगवादी है। उसमें कलात्मक संयोजन की अपेक्षा 
विश्व बलता के तत्त्व ही अधिक मिलते हैं। 

: ७: कुछ रचनाशओ्रों में स्थानीय अ्रथवा संवेदनात्मक यथार्थ चित्रण 
के रूप में एक नया प्रतिमान सामने आता है जेते निराला के “बिल्लेसुर- 
बकरिहा' और नागाज न के 'बलचनमा में। वास्तव में ये रचनाएं यथ!र्थंवादी 
धारा की परिणति ही हैं। निराला के चमेली” (श्रपुर्ण) और 'काली करतुृतें' 
उपन्यास, गाँव को जिस रूप में उपस्थित करते हैं, वह प्रेमचंद के दृष्टिकोण 
का विरोधी श्र्‌व है । 

.. : ८: यथार्थवादी धारा का प्रभाव ऐतिहासिक उपन्यासों पर भी 
पड़ा है और उनमें हमें तत्कालीन परिस्थितियों और विवरणों के सक्षम आकलन 
की ओर गअगग्रह मिलता है। यशपाल का दिव्या! और राहुल के उपन्यास इस 
प्रवत्ति के साक्षी हैं । 

संक्षेप में, प्र मचंदोत्तर उपन्यास-साहित्य की यह विकास-रेखा है। 
प्रमचंद के बाद भारत के राजनतिक, आर्थिक और सामाजिक जीव॑न में बड़े-बड़े 
कांड घटित हुए हैं। धरती ही उलद गई है---उनतालीस-पेंतालीस का द्वितीय 
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महायुद्ध, बयालीस का विस्फोट, बंगाल का श्रकाल, मध्यवित्त का आ्राथिक 
विघटन, मानव की नेतिक और आध्यात्मिक भित्तियों का उन्पुलन, पंजाब- 
बंगाल के हिंदू-घुस्लिम दंगे और शरणार्थो-समस्या। बयालोस के विद्रोह पर 
सबते महत्त्वपूर्ण उपन्यास यशपाल का 'दिशद्रोही' है। प्रतापनारायरा श्रीवास्तव 
के एक उपन्यास बयालीस' को भो हम ले सकते हैं। बंगाल के श्रकाल पर 
महाकाल और “विषाद-मठ' का हमने पहले उल्लेख किया है। शरणार्थो- 
समस्या पर. श्रोर इसान मर गया' नाम का रासानन्द सागर का उपन्यास 
विशेष रूप से महत्त्वपुर्णा है। इत्तयें संदेह नहीं हि प्रेमचंद के बाद ययार्थवाद 
ही उपन्यास-क्षेत्र की सब से श्रधिक शक्तिशालो-धारा है और अपर क्षेत्र से 
बाहर जा कर उससे भ्रन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है, फिर भी यह 
स्पष्ट है कि प्र मचंद के सामाजिक यथार्थवा३ के क्षेत्र में केवल यशपाल हो 
प्रमुख रूप से सामने श्राते हें। वास्तव में प्र मचंद के बाद के अधिकांश 
यथार्थवादी उपस्यासकार असाधारण, असामान्य या वर्योय को महत्त्व देते हैं। 
नग्त-चित्रण में भी अ्रसाधारणता का आ्राग्रह है। इससे यथार्थ सुर और 
भावोत्त जक बनने के स्थान पर असुन्दर और जुगुप्सुक बन जाता है । परन्तु 
इस सामास्य प्रवृत्ति के कुछ अझपवाद भी हैं। जेसे जीवनी के रूप में लिखा 
उपेद्धताथ अइक का गिरती दीवार उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास-घारा में 
एक नई कड़ी जोड़ता है। इस श्रेणी की रचनाओं में मध्यवित्तीय श्रौर 
श्रौद्योगिक जीवन का सुक्ष आकलन हुआ है। गाँवों के जीवन से हट कर 
हमारी हृष्टि नगरों के जीवन की ओर गई है झौर वहीं श्रटक कर रह गई है। 
प्रेमचंद जैसा कोई बड़ा कलाकार हमें पिछले प्रद्टारह वर्षों में दिखलाई नहीं 
देता, परन्तु सामयथिक जीवन की ऐतिहापिक, मतोवेज्ञानिक शोर कलात्मक 
अभिव्यक्तियां कथा-साहित्य में स्पष्ट रूप से मिलती हैं । 


ञ*र्९ 
क क्‍ 
कहानी-कला और आधुनिक 
7 है 
हिन्दी कहानी 
[१] क्‍ 
कदिता ओर कहानो सनृष्य की प्राचीनतम साहित्यिक उपलत्धियाँ हैं । 
ऋग्वेद में श्रेष्ठ काव्य के सांथ अ्नेकानेक कथा-सुत्र, झ्राख्यांत देवकथा, रूपक 
आ्रादि हमें मिलते हैं। बाद में उपंनिषदों ब्र'ह्मणों और जातक-कथाप्रों में 
नीति अ्रथवा दर्शन-धर्म के सिद्धान्त-प्रतिपादन के लिए कहानी का उपयोग 
हुआ है ।. पंचतंत्र और हितोपदेदा की कहानियां भारतीय नीति-साहित्य के 
अ्रममोल रत्न हैं। पहली शताब्दी के बाद प्रेमाख्यांन, कथा श्यूखला श्रथवा 
ऐतिहासिक रोमांस के रूप में एक नई प्रकार की कथा सामंने श्राई और बहद्‌ 
कथा, कथासरित्सागर, कादस्बरी और ददह्ाकुमार-चरित्र जेसे कथा-प्रन्थों का 
प्रादुर्भाव हुआ । मध्य-गयु में जहां आख्यान-काव्य मंगल चरित्र-काव्य और 
रासा एवं रासो ग्रन्थों के रूप में पद्यात्मक कहानी लोक प्रिय रही, वहां 
धामिक वार्त्ाश्रों' राजस्थानी वख्यातों-बातों' और “तिलिस्मे-होशरुबा' तथा 
उमरू ऐयार' जसे किस्सों के रूप में गद्यात्मक कहानी का भी प्रचार रहा । 
श्राधुनिक-युग के श्रारम्भ में पोराणिकू-कथाग्रों श्रौर जनप्रथित आखूयानों 
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देने गद्य का रूप दिया गया और खड़ी बोली की कहाती का प्रवत्त न हुआा 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी में काल्पनिक-यात्राओं, ललित निबंधों, 'सपनों” व्यंग्य-विनोद 
वार्त्ाओों ने कहानी के तत्त्तों का उपयोग किया और इस भमिका पर धीरे 
धीरे बढ़ते हुए हम उस साहित्य-प्रकार पर पहुंचे जिसे हम लघकथा गल्प 
श्रथवा, अधिक प्रचलित परिभाषा में, कहानी कहते हैं। इस प्रकार प्राचीनतम 
काल से भारतवर्ष कहानी के क्षेत्र में प्रतनिधि रचनाएं उपस्थित करता रहा 
है श्रोर संसार के कथा-साहित्य पर इस देश की कहानियों का गहरा प्रभाव 
है। परन्तु आकार-प्रकार में यह प्राचीन कहानी श्राधनिक कहानी से अभिन्न 
होते हुए भी तत्त्वतः उससे भिन्न है। वास्तव में हिंती कहानी बीसवीं शताब्दी 
की साहित्यिक उतलब्धि है श्रौर उसके स्वरूप-निर्माण के तत्त्व, उसके लक्ष्य, 
उसके उपकरण झौर साधन एकांतः नवोन हैं । द 

फिर 'कहानी' को हम क्या मानें ? हम उसे किस प्रकार शब्दों में बाँघें? 
उसकी परिभाषा क्या होगी ? कहानी को कुछ चलतो हुई परिभाषाएं उसे 
विस्तार-लाघव (कि वह तीस मिनट में या एक बैठक में पढ़ी जाए) पर बल 
देते हैं, परन्तु यह कहानी को देखने की सतही-हृष्टि है। कहानी की मूल- 
संवेदना श्रोर उसकी आ्रांतरिक स्थिति का ध्यान रखते हुए हम यह कह 
सकते हैं कि कहानी वह कथात्मक गद्य-रचना है जो एकोन्मुखी प्रभाव-समष्टि 
का लक्ष्य सामने रख कर भाव, विचार, चरित्र, घटना श्रथवा वातावरण में 
से किसी एक विषय की संवेदनात्मक एवं ग्रनन्य विवृत्ति को उपस्थित करे । 
प्रतिपाद्य का एकत्व लघु-विस्तार की श्रपेक्षा रखता है, परत्तु इसे कहानी 
का एक मात्र अनिवार्य तत्व नहीं कहा जा सकता' क्योंकि श्राँधी' (प्रसाद) 
जैसी बड़ी कथा भी कहानी हो कही जायेगी और 'परख' त्यागपत्र' जैसे लघु 
उपन्यास एकान्विति के ब्रभाव के कारण उपन्यास ही रहेंगे। कहानी 
नहीं कहे जा सकेंगे। ग्राज कहानो अपने आक्ार-प्रकार को और 
भी संकुचित कर रहो है ओर लधु-कथा नाम से एक नया कला-रूप 
ही विकसित हो रहा है। नई कहानी श्रनावश्यक विस्तार को छोड़ कर 
संकलन-त्रयथ में सिमिट आई है और किसी एक पात्र के अंत सुखी चेतना- 
प्रवाह के कुछ क्षणों की विवृत्ति हो उसका लक्ष्य बन गई है। फलस्वरूप, 
“उसने कहा था जंसी कहानी भो आज महाकाव्यात्मक-कहानी (एपिक 
स्टोरी ) कहलाने लगो है और जीवन-विस्तार या खण्ड-जीवन के 
प्रेमचंद के कथाचित्र भी पाठक को संज्ञा पर भारी हैं। इस संक्षेप के कारण 
ही श्राज कहानी ने गीतात्मक तत्वों का आकलन किया है और केवल प्रभावा-._ 
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न्विति को अपना ध्येय बनाया है। वह नावक का तीर बन गई है । 

कहानी छोटी हो या बड़ी, नई हो या पुरानी, विषय का एक तत्त्व और 
प्रभावान्विति उसके दो प्रयुत्व उपसर्ग हैं। प्रत्येक्त कहानी में कोई जीवन-मर्म 
अंतहित होता है, जो भाव-विद्येष चरित्र-विशेष या विचार-विशेष में प्रस्फुट 
होता है। यह घूल भाव या जीवन-मर्म कहानीकार को अंतह ष्टि से पुष्ट होकर 
चमत्कारिक ढंग से उद्घटित होता है और ऐसे प्रभावव्यूह की सृष्टि करता है जो 
हमारी संवेदवा को ऋकूभोर देता है और हृदय में एक चुसत पंदा करता है । 
घटना, चरित्र, वातावरछा, संवाद पाठक के चित्त को तरल करने में सहायक 
होते हैं और जब प्रभावों की इस साथुहिरुता से मन आहत हो उठता है तो यह 
जीवन-मर्म सामिक-संतेदता क्वा रूप धारण कर सुक्ष्म एवं तीत्र शल्य को 
भाँति हृदय को चीर कर प्रवेश कर जाता है। कहानी की सारी तेयारी, उसकी 
उठान, उसंका उभार और विस्तार इसी प्रभाव-समष्ठि की योजना के लिए 
है जो छेड़े हुए तार की भांकार को तरह दूर तक जाती है और हंमारे 
श्रंतरंग के उपचेतनीय तत्त्वों में श्रालोड़न विलोड़न उपस्थित करती है । 

_ उपन्यास जहां जीवन के नानात्व और वेविध्य को सामने लाता है 
और सानव की विविध भावनाश्रों और श्रनेकशुखी वत्तियों का प्रसार उपस्थित 
करता है, वहाँ कहानी श्रपनी परिम्ित दौड़ में एक संपूर्ण चरमोत्कर्ष को 
व्यंजित करती है। उपनें खिल हुए. गुलाब की पूर्णंता है, उपवन का सौन्दर्य 
प्रसार नहीं । यही कारण है कि उसका रचना-विधान उपन्यास के रचना- 
विधान से नितांत भिन्न है। वह एक स्वतंत्र कला-कोटि के रूप में प्रतिष्ठापित 
है । उसकी शिल्प-विधि में श्रौपल्यासिक, नाटकीय और प्रगौतात्मक तत्वों 
का योग होने पर भी वह उपन्यास, नाटक और प्रगीत से भिन्न, एक निश्चित्‌ 
और संपूर्ण इकाई है। ललित निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्ताज और एकांकी, 
कहाती के अधिक निकट पड़ते हैं, परन्तु कहानी गतिमय, जीवन या सतत 
विवृत्त मन का संवेदनात्मक, भाव-प्रवरण, एकान्वित, गतिमय चित्रमय होने 
के कारण इनमे कुछ कम या अ्रधिक है। सफल कहानी में क्रांति की कोई 
ग्‌जाइश नहीं रहती ।+ वह कहानी के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हो सकती । 
यह टीोक है कि इन कलाऊहूपों की कोई मध्यव्गिनी रेखा उपस्थित 
नहीं की जा सकती ओर जनेख अथवा उग्र जेसे कलाकारों को 
कुछ रचनाएं स्पष्ट ही संधि-रेखा पर स्थित हैं, जो निबंधात्मक 
कहानी यथा कथात्मक निबंध हैँ, परन्तु फिर भी सामान्यतः -इनमें 
भेद रहता ही है । निबंध में विचार का उभार अधिक है और कथा 
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उदाहरण मात्र है, तो रेखाचित्र अगत्यात्मक चरित्रांकन भात्र है, रिपोर्ताज 
विवरण प्रधान भाव-संकलन है तो एकांकी अभिनयात्मक एवं संवाद-प्रधान कथा- 
इसमें एकांकी ही कहानी के सब से निकठ है, परन्तु रंग-संकेत की प्रचरता 
और नाटकीय हृष्ठि की व्यापकता के कारण उसे कहानी का संचीय रूप 
नहीं कहा जा सकता। नई कहानी में हम जिस अ्रंतर्वततिनी मनोह॒ष्टि से 
परिचित होते हैं, मन के सुक्ष्म संघातों का चमत्कारी प्रसार देखते है, 
बह न अभिनय में भ्रा सकता है, न उसे संवादों में बांधां जा सकता है। 
कहानो का मनोमंच एकांकी के रंगमंच से कहीं भ्रधिक सुक्ष्, सांकेतिक और 
अंतरंगवर्त्ती है । 
यम (९) 

कहानी पर विचार करते हुए हम कहानीकार की प्रेरणा, कहानी के 
वस्तुविन्यास, पात्रों के चरित्र-चित्रणण, संवाद-योजना, भाषा-शैली और देद-काल 
पर ऊहापोह करते हैं। इनमें प्रेरणा का तत्व सवंप्रथम और सुक्ष्म है और 
उसका कहानो को प्रभाव-समष्टि से गहरा सम्बन्ध है। वह ॒संपुर्ण कहानी में 
ग्रोतप्रोत रहता है, यद्यपि कोई-कोई कहानीकार स्वर्य॑ अपनी ओर से पांठकों 
को निश्चांत रखने के लिए मनोवेज्ञानिक तथ्य या निष्कर्ष के रूप में कहानी 
के ग्रादि, मध्य या प्रत्त में उसका उल्लेख कर देते हैं। यह प्रेरणा का तत्व 
कहानी का प्राण है। यह कहानी में जितना ओोतप्रोत एवं श्रंतनिहित रहेगा, 
कहानी का प्रभाव-विस्तार उतता ही दीर्घ और व्यापक होगा। जैसे-जंसे 
कहानी-कला का विकास होता गया है, वेसे-वेसे कहानीकार की हृष्टि वस्तु- 
संगठन, चरित्र-चित्रण और वातावरण निर्माण से हट कर सुक्ष्म प्रेरण-सरोत्रों 
पर केन्द्रित होती गई है। प्रेमचन्द ने ठीक ही लिखा है कि झ्राज लेखक 
केवल कोई रोचक हृश्य देख कर कहानी लिखने नहीं बैठ जाता । उसका 
उद्देश्य स्थल सौन्दर्य नहीं है। बहु तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है जिसमें 
सौन्दर्य की झलक हो और उसके द्वारा वह पाठकों की सुन्दर भावनाश्रों को 
स्पर्श कर सके ४ (प्रेमचंद : कुछ विचार, १६३६, ए० ५६) अंग्र जी में इस 
प्रेरणा तत्व को 'थीम! प्लाट जम, 'जमिनल आइडिया या 'सोटिफ कहा 
जाता है। कहानीकार के अन्तःकरण में कल्पना, भावना, अनुभूति, विचार या 
तथ्य का कोई सुक्ष्म बुदब॒द श्रवश्य रहता है जो उदबुद्ध होकर बंजन्भाव 
के रूप में विकसित होता हुआ कहानीकार की संवेदना से पुष्ठ होकर कहानी 
के रूप में संगठित हो जाता है। जीवन का कोई सामिक प्रसंग, अनुभूति का कोई 
सूक्ष्म स्वरूप, कहानीकार का कोई शआ्रत्मानुभव, चरित्र को कोई मनोवैज्ञानिक _ 
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न्विति को अयना ध्येय बताया है। वह नावक का तीर बन गई है । 

द कहानी छोटी हो या बड़ी, नई हो या पुरानी, विषय का एक तत्त्व और 
प्रभावान्विति उसके दो प्रजुत उपसर्ग हैं। प्रत्येक कहानो में कोई जीवन-मर्म 
अंतहित होता है, जो भाव-विशेष चरित्र-विशेष या चिचार-विशेष में प्रस्फुट 
होता है । यह छुल भाव या जीवन-मर्म कहानीकार की अंतह छ्टि से पुष्ट होकर 
चमत्कारिक ढंग से उद्घटित होता है और ऐसे प्रभावव्यूह को सृष्टि करता है जो 
हमारी संवेदना को ऋकभोर देता है और हृदय में एक चुत पंदा करता है। 
घटना, चरित्र, वातावरण, संबाद पाठक के चित्त को तरल करने में सहायक 
होते हैं और जब प्रभावों की इस साथुहिरुता से मन आहत हो उठता है तो यह 
जीवन-मर्म सामिक-संवेदना क्वा रूप धारण कर सुक्ष्म एवं तीव्र शल्य की 
भाँति हृदय को चीर कर प्रवेश कर जाता है। कहानी की सारी तेयारी, उसकी 
उठान, उसका उभार और विस्तार इसी प्रभाव-समष्टि की योजना के लिए 

है जो छेड़े हुए तार की भंकार की तरह दूर तक जाती है ओर हंमारे 
अ्ंत्तरंग के उपचेतनीय तत्त्वों में श्रालोड़न विलोड़न उपस्थित करती है । 

' उपन्यास जहाँ जीवन के नानात्व और वेविध्य को सामने लाता है 
ओर सानव की विविध भावनाओ्रों श्र श्रनेकसुखी वत्तियों का प्रसार उपस्थित 
करता है, वहाँ कहानी श्रपनी परिम्तित दौड़ में एक संपूर्ण चरमोत्कर्ष को 
व्यंजित करती है। उसमें खिज्ले हुए. गुलाब की पूर्णता है, उपवन का सौन्दर्य 
प्रसार नहीं । यही कारण है कि उसका रचना-विधान उपन्यास के रचना- 
विधान से नितांत भिन्न है । वह एक स्वतंत्र कला-कोटि के रूप में प्रतिष्ठापित 
है । उसकी शिल्य-विधि में श्रौपन्यासिक, नाठकीय और प्रगोतात्मक तत्त्वों 
का योग होने पर भी वह उपन्यास, नाटक और प्रगीत से भिन्न, एक निश्चित्‌ 
और संपूर्ण इक्नाई है। ललित निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्ताज श्रौर एकांकी, 
कहानी के अ्रधिक निकट पड़ते हैं, परन्तु कहानी गतिमय, जीवन या सतत 
विवत्त मन का संवेदतात्मक, भाव-प्रव॒णण; एकान्वित, गतिमय चित्रभय होने 
के कारश इनसे कुछ कम या अ्रधिक है। सफल कहानी में भ्रांति की कोई 
गुंजाइश नहीं रहतो + वह कहानी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती । 
यह ठीक है कि इन कलारूपों की कोई मध्यवर्गिनो रेखा उपस्थित 
नहीं की जा सकती ओर जेनेर्व अ्रथत्रा उग्र जैसे कलाकारों की 
कुछ रचताएं स्पष्ट ही संधि-रेखा पर स्थित हैं, जो निबंधात्मक 
कहानी या कथात्मक निबंध हैं, परन्तु फिर भी सामान्यतः -इनमें 
भेद रहता हो है । निबंध में विचार का उभार अधिक है और कथा 
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उदाहरण मात्र है, तो रेखाचित्र अ्रगत्यात्मक चरित्रांकन सांत्र है, रिपोर्ताज 
विवरणप्रधान भाव-संकलन है तो एकांकी अभिनयात्मक एवं संवाद-प्रधान कथा- 
इसमें एकांकी ही कहानी के सब से निकट है, परन्तु रंग-संकेत की प्रचरता 
श्रौर नाटकीय हृष्टि की व्यापकता के कारण उसे कहानी का संचीय रूप 
नहीं कहा जा सकता। नई कहानी में हम जिस अंतर्वोतिनो मनोह॒ष्टि से 
परिचित होते हैं, मन के सुक्ष्म संघातों का चमत्कारी प्रसार देखते है, 
बहू न अभिनय में आ सकता है, न उसे संवादों में बांधा जा सकता है। 
कहानी का मबोमंच एकांकी के रंगमंच से कहीं भ्रधिक सुक्ष्म, सांकेतिक और 
अंतरंगवरत्तों है । 
सो 32) पल 

कहानी पर विचार करते हुए हम कहानीकार की प्रेरणा, कहानी के 
वस्तुविन्यास, पात्रों के चरित्र-चित्रण, संवाद-योजना, भाषा-शैली और देश-काल 
पर ऊहापोह करते हैं। इनमें प्रेरणा का तत्व सर्वप्रथम और सुक्ष्म है शरौर 
उसका कहानी की प्रभाव-समष्टि से गहरा सम्बन्ध है। वह संपूर्ण कहानी में 
ग्रोतप्रोत रहता है, यद्यपि कोई-कोई कहानोकार स्वयं अपनी ओर से पांठकों 
को निश्चांत रखने के लिए मनोवेज्ञानिक तथ्य या निष्कर्ष के रूप में कहानी 
के आदि, मध्य या गअ्रत्त में उसका उल्लेख कर देते हैं। यह प्रेरणा का तत्व 
. कहानो का प्राण है। यह कहानी में जितना ग्रोतप्रोत एवं श्रंततिहित रहेगा, 
कहानी का प्रभाव-विस्तार उतना ही दी्घ और व्यापक होगा। ज॑से-जेसे 
कहानी-कला का विकास होता गया है, वसे-वसे कहातीकार की हृष्टि वस्तु 
संगठन, चरित्र-चित्रण और वातावरण निर्माण से हट कर सुक्ष्म प्ररण-सरोत्रों 
पर केन्द्रित होती गई है। प्रेमचन्द ने ठीक ही लिखा है कि आज लेखक 
केवल कोई रोचक हृदय देख कर कहानी लिखने नहीं बेठ जाता । उसका 
उद्देश्य स्थल सौन्दर्य नहीं है। वहूं तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है जिससें 
सौन्दर्य की झलक हो औ्रौर उसके द्वारा वह पाठकों की सुन्दर भावनाश्रों को 
स्पर्श कर सके । (प्रेमचंद : कुछ विचार, १६३६, ए० ५६) पंग्र जी में इस 


प्रेरणा तत्व को 'थीम' प्लाट जम, 'जमिनल आ्राइडिया या मोटदिफ कहा... 


जाता है। कहानीकार के अन्तःकरण सें कल्पता, सावना, झ्नभति, विचार या 
तथ्य का कोई सुक्ष्म बुदुब॒द भ्रवश्य रहता है जो उद्बुद्ध होकर बं,ज-भाव 
के रूप में विकसित होता हुआ कहानीकार की संवेदना से पुष्ट होकर कहानी... 
के रूप में संगठित हो जाता है। जीवन का कोई मा्मिक प्रसंग, प्रनुभूति का कोई 
सुक्ष्म स्वरूप, कहानीकार का कोई आ्रात्मानुभव, चरित्र की कोई मनोवेज्ञातिक 
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भंगिमा, कोई अविस्म रणीय वातावरण, कोई नीति-तत्व--ऐसा ही कुछ मूल 
उच्छू वास कहानी की रौलिक प्र रणा बनने में समर्थ है। सर्वप्रथम यह सुक्ष्म 
तत्व ही कहानीकार के मन में उदय होता है यद्यपि पाठक कहानी के अन्त में 
ही अप्रत्याशित प्रकाश-पुज की भाँति उसे चमत्कृति के रूप में प्राप्त 
करता है । द 
प्रेरणा के बाद कहानी का दूसरा तत्त्व वस्तुविन्यास है। प्रेरणा में 
कहानी का प्रतिपाद्य सन्नचहित रहता है परन्तु उसका विकास कथा-द्वारा ही 
होगा। श्रत. कथा-भाग और कथानक को श्रनिवार्यता सामने श्राती है । कथा 
भाग या कथ्थांश में गतिशील इतिवत्ति के रूप में कालक्रमानुसार घटना-संकलन 
रहता है। परन्तु कहानी वसी श्रनगढ़ चीज नहीं है । जिस प्रभावेक्य को 
कहानी-कला लक्ष्य बना कर चलती है उसकी योजना कथानक के द्वारा ही हो 
सकती है । 'कथानक' का श्रर्थ है तर्क-संगत व्यापारों पर आधारित (कारण- 
कार्य-शुखला में पललवित) बुढद्धिसलुलक् आकांक्षा. समन्वित कथा-योजना ॥ 
कहानोकार कथा को क्रमविकास-पद्धति पर विकसित करता है और उसे उतार- 
चढ़ाव देकर मारमिक बनाता है। यहीं वस्तु-विधान की श्रावश्यकता पड़ती है । 
नई कहानो कयानक की श्रनिवार्यता के प्रति अ्रविद्वासी है। वह उसे बंधन 
में जकड़ना नहीं चाहती । परन्तु मनोनिष्ठ एवं अंतर्वत्तिनी मनोवेज्ञनिक 
कहानियों को छोड़ कर शेष कहानियों में प्रत्यक्ष श्रथवा प्रप्रत्यक्ष में कथानक 
की योजना रहती हो है। प्रायः कहानियों में आरम्भ, उत्कर्ष और श्रन्त के 
तोन चरण स्पष्ट रहते हैं, पद्यपि कुछ कहानियां उत्कर्ष पर ही समाप्त हो 
जाती हैं श्रथवा उत्कर्ष से ही आरम्भ हो कर अन्त तक क्षित्र गति से दौड़ 
लगाती हैं। कहानी के ग्रल्प विस्तार के कारण कथानक को . नाटक या 
उपन्यास के ढंग पर विकसित नहीं किया जा सकता। उसमें गति के तत्त्व 
को ग्रवानता मिलतो है ओर थोड़ी दौड़ के भीतर ही आरम्भ, मध्य (चरमो- 
त्कर्ष) ओर अन्त के विन्दुओं की योजना रहती है । 

कहानी की सीमित भूमि के कारण ही दुहरे श्र समवाही कथानक 
उसके लिए अनुपपृक्त हैं। सामान्यतः इतिवृत्त-प्रधान कहानियों में ऐसे कथानकों 
की योजना रहती है। ये कहानियां आकाँक्ष-तत्त्व तर आधारित रहती हैं और 
कथा की चउमत्कार-योजना के द्वारा पाठक की जिज्ञासा का निरोध और 
समाधान ही उनका उहू बय रहता है | तिलिस्मी, जासूसी, साहसिक ओर घटना- 
प्रधान कहानिवां इस कोटि में आती हैं । कहानी में कथानक हो, वह सोह श्य 
हो, क्रमबद्ध हो, कारण-कार्य-परिणशाम को योजना में श्जुखलित हो झौ 
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विश्वसनीय हो, ऐसी कहानी के सम्बन्ध में साम्राज्य मान्यता हैँ। परन्तु यह 
भी स्मरण रखना होगा कि मनोवैज्ञानिक ८ हानियों में श्रन्तशचेतना का चित्र 
उपस्थित कर या जीवत-प्रवाह को पकड़ने के लिए काल-क्म को जानबरू 
कर विश खलित किया जाता है भ्ौर पात्रों के स्वच्छुन्द मन:प्रवाह के कारण 
कथानक ही संकट में पड़ जाता है। वितांत नई कहानो खण्ड-जीवन था 
मानसी-जीवन को लेकर चलती हे और मनोविश्लेषण की स्मृतिन्यासमूलक 
पद्धति पर श्राधारित हे जो भ्रनभूति को दिक्‌-कालनिरपेक्ष और स्वतन्त् इकाई 
गानता है। श्रधिकांश घटनात्मक कहानियों में कथानक मनुष्य श्रौर भौतिक- 
जगत के दन्द पर श्राधारित रहता है और चारित्रिक कहानियां मनुष्य-मनुष्य 
के दन्द-चित्रण को अपना लक्ष्य बनाती हैं। फलस्वरूप घठना-प्रधान और 
चरित्र-प्रधान कहानियों का कथानक कषबद्ध रहता है। परन्तु मनोवैज्ञानिक 
कहानियाँ एक ही मनुष्य के भीतरी घात-प्रतिघात को लेकर चलती हैं जो 
उत्थान-पतनसूलक शोर भाव-विस्फोटित रहता है। फलतः. ऐसी कहानियों 
में कथानक की क़रमबद्धता का आग्रह व्यर्थ है । 

कथानक के विहलेषण में श्रादि, मध्य और शअ्न्त की घोजना पर 
विचार करना आवश्यक हो जाता है।. कहानी की प्रभावान्विति को लक्ष्य में 
रखकर ही इनका स्वरूप स्थिर होता है। आ्रारम्भ नाठकीय हो, चिंत्र 
विधानपूरण हो, कुतूहलपुर्ण या इतिबत्तात्मक हो, अथवा ग्रन्त तांटकौय एवं 
सांकेतिक हो ऐसी अनेक बातें कही जाती हैं, परन्तु विशिष्ठ कहानी को 
लेकर ही इन पर विचार किया जा सकता है! कहानी की प्रेरणा और 
उसके स्वरूप के अनुसार हो आ्रादि, मध्य और श्रव्त की योजना समीचीन 
है । इनमें योगायोग होने से कहानी सम्पूर्ण और प्रभावशांली बनती है । 

कहानी का तीसरा प्रमुख तत्त्व चरित्रचित्रण है। कहानी के उपजीव्य 
हैं-मनृष्य के दन्द-संघर्ष, सुख-दुःख, उत्कर्ष-अपकर्ष । मानव-जीवन की संपूरं 
सम्भावनाञ्रों और विविध भंगिमाओं को लेकर कहानीकार मनोवेज्ञानिक 
तथ्यों और आवश्ोन्दुखी प्रेरणाओं को चित्रित करता है। श्रतः शील-चित्रण 
श्र चारिश्य-वेचित्य उसस्ले प्रसुख इंस्त्र हैं। परन्तु कहानी में शील-निरुपण 
और व्यक्ति-वेचित्र्य को स्थापना महाकाव्य, उपन्यास ्नौर ताठक से भिन्न है। 
अपनी परिमित-सीसा में कहानी न तो श्रौपन्यासिक-जीवन के विस्तार को 
लेकर चल सकती है, न महाकाव्यात्मक-भावोत्कर-ं पर पहुच सकती है, न 
अनेक पात्रों के चारित्रिक एवं नाटकीय दन्दों को उधार सकती है। रचना- 
विस्तार की परिमिति के कारण कहानी विकासोन्पुख चरित्र की सारी सम्मा- 
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बनाएं उपस्थित नहीं करती । उसमें चरित्र-विकास का उतना महत्व नहीं 
जितना चारित्रिक-व्यंजना का । चरित्रों के विवरस्पात्मक और परिचयात्मक 
विस्तार को कुशल कहानीकार छोड़ देता है। पात्रों के रूप-रंग, कुल-शील, 
रुचि-प्ररुचि झ्रादि का वर्जन-विस्तार श्रेष्ठ कहानी का विषय नहीं है । चरित्र- 
चित्रण को घन्रीभमूत और प्रभावमय बनाने के लिए पात्र की सूल-वत्ति पर 
कहानीकार अपनी दृष्टि केन्द्रित करता है और व्यक्ति-वचित््ययूलक-प्रे रणाश्रों 
झौर मनोव॑ज्ञानिक प्रदत्तियों का उद्घाठन करता है। चन्न्रि-विकास का 
पुर्ण विस्तारक्रम और सुक्ष्मातिसुक्ष्म व्योरा कहानी में नहीं श्राता। अ्रधिकांश 
कहानियां भीतरी-बाहरी दन्द द्वारा पात्रों को संघर्षमय स्थिति में उपस्यित 
करती हैं और चरित्र के किसी प्रेरक-भाव पर बल देकर उसी को ताल के 
मध्य में रखती हैं । 

कहानी में पात्रों के दो रूप स'मने आते हैं। या तो वे समगतिशील 
झोर विजड़ित होते हैं या विकासशील और असम | समरगतिशील पात्र 
जातिगत या वर्गंगत हो सकते हैं अ्रथवा व्यक्तिनिष्ठ, परन्तु उनकी चारित्रिक 
रेखाएं सरल और थोड़ी होती हैं। विकासशील पात्र निरन्तर परिवत्त नशील 
होते हैं और चक्र की गति की तरह वे अ्रसम-गति से नीचे-ऊपर होते रहते हें । 
ऐसे पात्नों का निरूपरण नाटकीय-दन्दात्मक-पद्धति पर श्राधारित होता है और 
अंष्ठ कलाकार ही उसमें सफल हो पाते हूँ। मनुष्य के प्रकृत्यः चरित्र और 
स्वभाव के नीचे बहते उपचेतन के श्रहह्य ख्रोतों को ये कहानीकार अपनी सूक्ष्म 
अन्ह एिट से पकड़ने में सिद्धहस्त होते हें। वास्तव में पातन्नों की आन्तरिक- 
प्र रणाओं को समफकर उन्हें घटनाओं की क्रिया-प्रतिक्रिया पर चलाना कुशल 
कहानीकार का काम है। अधिकांश कहनीकार समगतिशील श्रथवा वर्गीय 
पात्रों पर ही रुक जाते हूं । कक द 

... कहानो में अधिक पात्रों को लेकर चलना असफलता. को मोल लेना 

होगा। इसीलिए श्र षठ कहानीकार एक पात्र को प्रधानता देते हु और अन्य 
पात्र गौर अ्रथवा अ्प्रधातव रूप में सामने आते हें ओर परोक्ष में प्रधान-पात्र 
के चरित्र-विस्तार केभीतर ही उनकी योज्ना रहती है। जहां एक से 
अधिक पात्रों को चारित्रिक भूमि पर लाना होता है वहां कहानीकार व्यंजना 
से काम लेता है और चरित्र आनर्सागिक-पक्षों को पाठक के अ्रनुभान पर 
छोड़ता चलता हे । 

चरित्र-निरूपण में अधिकांशतः प्रत्यक्ष-प्रणाली का उपयोग होता है । 
इस पद्धति में पावर स्वयं अपने सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता। कहानीकार 
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स्वयं अपनी ओर से पात्र के सम्बन्ध में हमें समस्त जानकारी देता चलता है। 
परन्तु पात्र के चरित्र का उदघाटन प्रकारान्‍्तर से भी हो सकता है और या 
तो भ्रन्य पात्रों द्वारा श्रथवा पात्र के संवादों एवं कार्यव्यापारों द्वारा उसके 
चारित्रिक गुरों धर्मों, विचारों, अनूभूृतियों श्लौर श्राकांक्षाओं को उपस्थित 
किया जा सकता है। वास्तव में प्रकारान्‍्तर में उपस्थित चरित्र-निरूपण 
श्रधिक प्रभावशाली और सुक्ष्म ठहरता है । 
प्रमचन्द के द्वारा हिन्दी कहानी में पहली बार चरित्रांकन के सनो- 
वेज्ञानिक एष्ठ-भूमि का उपयोग हुआ और भ्रब तो मनोविज्ञान नई कहानी का 
श्रभिन्न श्र अतत्य अंग बन गया है । यह मनोवेज्ञानिक्ता मूलतः चरित्र- 
निरूपण में ही प्रगट होती है और विरोधसूलक परिस्थितियों, संघर्षमयी 
सनोभूमियों एवं अन्त सखी हलचलों में उसका प्रकाश मिलता है। पात्रों के 
श्रन्तमु खी-चिन्तन ओर भावविस्फोट द्वारा कहानीकार पात्र की आन्तरिक 
क्रियाओं से पाउक्त को परिचित कराता है। परब्तु जहां पहले कहानीकार 
सनोविज्ञान को चरित्रांकन का एक अंग सात्र बनाते हें, वहाँ लए कहानीकार 
चरित्र को एकनिष्ठता एवं एकान्विति के प्रति अविश्वासी होने के कारण 
अ्न्तजंगत का विस्फोटित-चित्र देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते 
हैं। फल यह हुमा है कि श्राज कहानीकार का विजय चरित्र नहीं रह 
गया है। वह विकृत-मानस, हीनता-प्रन्थियों और कुण्ठाओं के भध्ययनत और 
श्रस्वस्थ प्रेरणाओं के उद्गम खोजने में लग गया है। उसको भाषा-शेली भी 
बदल गई है। वह भावविस्फोटयूलक, श्रतकर्य ओर चेतताप्रवाह-ब्यंजक बन 
गई है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसपे कहानी को सम्भावनाएं कहां 
तह बढ़ी हैं. परन्तु यहु निश्चित है कि आज कहानी बुद्धियुलक, वचित्र्यप्रधान 
और मनोमयी रह गई है और भ्रन्त्जंगत से बाहर जो कुछ सुस्पष्ट श्रौर 
घुन्दर है, वह उपेक्षणीय बन गया है । प्रेमचन्द ने यह्‌ ठीक ही कहा है कि 
सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवेज्ञानिक सत्य पर 
हो भ्रथवा जिसमें पात्रों की मनोगति स्वयं घटनाओं को सृध्ठि करें। परल्तु 
जहां मनोविश्लेषण मनोविज्ञान का स्थान ले लेता है श्लोर अनुभूतियां ही 
रचनाशील भावना से अनरंजित होकर कहानी बन जाती हैं; वहां मानव-जीवन 
के व्यापकं-प्रसार को छोड़कर कहानीकार अपने सम्वेदचा-क्षेत्र को संकीरों 
बना लेता है । मनोवैज्ञानिक चरित्रांकन के साथ आज के युग की वेयक्तिक 
और सामाजिक-प्मस्याओं का श्राकलन आज के युग को सांग है। कला के 
लिए कला की भांति 'मनोविश्लेषण के लिए सतोविश्लेषण भी गलत नारा 
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हैं। साहित्य का उपजीव्य व्यक्ति-मनृष्य और समष्टि-मनुष्य (समाज) का 
कला और मनोविज्ञान (अ्रथवा भनोविश्लेषण ) मनुष्य के अन्तर्वहिर-बोध 
को विकसित एवं सौन्दर्यनिष्ठ करें तो उनकी सार्थकता है, अन्यथा बे 
प्रयोगजड़ित सनः विलाससमात्र हें । 

चौथा तत्त्व संवाद का है। यह श्रावश्यक नहीं है कि प्रत्येक कहानी 
में संवाद हो । ऐतिहासिक-शोली में लिखी अनेक कहानियों में संबाद नहीं 
रहते या नगण्य रहते हैं, परन्तु वे कम आकर्षक नहीं रहतीं। परन्तु 
अधिकांश कहानियों में व्यावहारिक आक्यकताओं के कारण संचाद की योजना 
श्रावव्यक हो जाती है। कहानी के छोटे कलेबर में छोटे-छोटे, बेकर्ध्यपुर्ण 
आकर्षक और भावनिरूपक एवं चरित्र-व्यंजह संवाद ही अ्रधिक सजते हैं। 
कहानी की प्रकृति और देश-काल-पात्र को देखकर ही संवाद की योजना 
बांछनीय है । संबादों के द्वारा चरित्र, भाव, वातावरण और कार्य-व्यांपार 
की पुष्टि सरलतापुरवंक हो जाती है। इन्हीं कार्यकलापों के श्रनरूप संवाद के 
भेद भी हैं। फिर संवाद-लेखक के हृष्टिकोर। और मनस्तत्व को समभकनने में 
भी सहायक होते हैं, जसे प्रेमचन्द के सामान्य बोलचाल की भाषा सें लिखे 
व्यावहारिक-संव।द उठने ही व्यक्तिनिष्ठ हैं जितने प्रसाद के तत्समगर्भित, 
मधुमयी-भाषा में लिखे भावप्रधान, अल्हड़, वेदना-संवलित और चित्र-विधायक- 
संवाद उनके व्यक्तित्व के प्रकाशक हैं। यह स्पष्ठ है कि कहानी में संवाद की 
स्थिति स्वतन्त्र नहीं है। वह साथन है, साध्य नहीं। पात्र और स्थिति के 
अनुरूप होने के साथ ही उसे लघु, क्षिप्र, नाटकीय और भावोद्वोधक होना 
होगा । 
. पाँचवां तत्त्व देश-काल का है, जिसमें वातावरण, परिवेश और 
परिस्थिति योजना के तत्त्व भी सम्मिलित हैं। देश-काल का तात्पर्य है 
स्थानीय-रंग । ऐतिहासिक एवं आंचलिक कहानियों में देश-काल का विशेष 
महत्त्व है। उससे कहानो को यथार्थ की विश्वस्तं भूमि मिलती है और पाठक 
के नेत्रों एवं घारणा को एक सुस्वष्ट चित्रवेला । यह बृद्धिप्रछारी और तथ्य- 
सयी-भूमिका है. जिसकी वस्तुमयता श्र अलंकृति हमें कहानीकार की झोर . 
आकर्षित करतो है। परन्तु वातावरण कहानी को रघख्भूमि देता है और 
विशेष देश-काल में स्थित पात्रों की रस-संवेदना को प्रगांढ़ बनाकर उन्हें एकरस 
बनाता है। कहानी को सामूहिकता को उभारने और प्रतिपाद्य को रसमय 
बनाने के लिए ही वातावरण की योजना आवश्यक है। परिवेश में प्रकृति- 
सज्जा, वस्तुस्थिति विवरण एवं क्रियाकलाप की विस्तृत योजना रहती है और 
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स्वयं कहानी के भीतर कथा-विवृति के साथ परिस्थितियों का सुक्ष्म गठबन्धन 
आ्रावश्यक है । ये तत्त्व कहानी को कला की चीज बना देते हैं श्रौर उसकी 
शिल्पविधि से अनिवायंतः सम्बन्धित हैं । 
छठा तत्त्व है--भाषा-शेली । भाषा-शेली के सम्बन्ध में निर्णयाप्मक- 
रूप से कुछ भी कहना असम्भव है, क्‍योंकि वह पात्रानुकूल, रसानुकूल और 
भावमय होगी तथा कहानीकार के लक्ष्य को लेकर ही उसका रूपनिर्माण 
होगा | प्रेमचन्द की यथार्थ जगत की कहानियां उनकी सरल, प्रासादिक, 
निरालंकृत भाषा-शेली के योग से मासिक बन गई है, परन्तु प्रसाद की 
ग्तीतकल्पी, भाव-प्रधान, और सांस्कृतिक कहानियों के लिए श्रलंकृत, चित्रमयी 
एवं मादक-भाषा-शैली की योजना हुई है। उसी तरह जंनेद्थ और अज्ञेय 
की मनोवेज्ञानिक सुक-बूक अपने साथ अपनी विक्षेपमथी, तकंबद्ध, खली-मुदी 
भाषा-शेली लातो है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कहानी की 
भाषा-ोली उसकी संवेदना को तीखापन देकर ही सफल होती है। उससें 
पाठक के चित्त को तरल करने की क्षपता हा शौर वह बौद्धिक-ऊहापोह से 
ग्रसित न हो । कुछ प्रतोकात्मक कहानियों में दुरूहता को ही कला मान लिया 
गया है, परन्तु भाषा-शली की दुरूहता कहानी और पाठक के बीच में सबसे 
बड़ा व्यवधान है। द क्‍ 
क्‍ :३५ ; अर ७ प 
कहानी की विवेचना में वर्गीकरण का क्‍या स्थान है, यह कहना कठिन 
है। कहानी की प्रकृति उसके जीवन-सम्बन्धी हृष्ठिकोण में लक्षित होती है 
और उसकी सफलता उसके सामूहिक-प्रभाव में है। प्रगीत की तरह कहानी 
अखण्ड, अ्विभाज्य और सम्पूर्ण इकाई है, जो सुक्ष्म सम्वेदना-तस्तुश्रों के हारा. 
अपना प्रभाव प्रस्फुटित करती है। अतः कहानी का वर्गोकरण तात्तविक की 
अ्रपेक्षा व्यावहारिक ही श्रधिक रहेगा। व्यावहारिक भूमि पर भी कहानी. 
का वर्गीकरण कई प्रकार से हो सकता है 
(१) शलीगत-जसे इतिहास-इली में लिखी कहानियां, श्रात्मचरित्रा- 
त्मक होली की कहानियां, पत्र गोली और डायरी दोॉली की कहानियां, 
प्रतीकात्मक एवं आन्योपदेशिक कहानियां एवं श्रंततचेतनामुलक कहानियां 
. (२) प्रकृतिगत--जैसे इतिवत्तप्रधान, चरित्रग्रधात, व्यंग्प्रधान, हास्य- 
प्रधान, भावप्रधान, ऐतिहासिक, वातावरणप्रधान, मनोवेज्ञानिक । 
(३) हृष्टिकोशगत--जेसे आ्रादर्श वादी, यथार्थवादी, सिद्धान्तवादी ॥ 
, वास्तव में ये विभाजन ओऔपचारिक-हैं ओर कहीं-कहीं यह कहना 
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है। साहित्य का उपजीव्य व्यक्ति-मनुष्य और समष्टि-सनुष्य (समाज) का 
कला ओर मनोविज्ञात (श्रथवा मनोविश्लेषण ) मनुष्य के अन्तर्बहिर-बोध 
को विकसित एवं सोन्दर्यनिष्ठ करें तो उनकी सार्थकता है, अन्यथा दे 
प्रयोगजड़ित मनः विलासमात्र हें।.._ 

: चौथा तत्त्व संवाद का है। यह आ्रावदयक नहीं है कि प्रत्येक कहानी 
में संवाद हो । ऐतिहासिक-शली में लिखी अनेक कहानियों में संवाद नहीं 
रहते या नगण्य रहते हैं, परन्तु वे कम आकर्षक नहीं रहतीं। परल्तु 
अधिकांश कहानियों में व्यावह!रिक आकपकताओों के कारण संवाद की योजनां 
आवश्यक हो जाती है। कहानी के छोटे कलेबर में छोटे-छोटे, वेदर्ध्यपूर्ण 
झाकषंक और भावनिरूपक एवं चरित्र-व्यंजा संवाद ही अधिक सजते हैं। 
कहानी की प्रकृति और देश-काल-पात्र को देखकर ही संबाद की थोजना 
बांछुनीय है। संबददों के द्वारा चरित्र, भाव, वातावरण और कार्य-व्यापार 
की पुष्टि सरलतापुर्वक हो जाती है। इन्हीं कार्यकलापों के श्रनुरूप संवाद के 
भेद भी हैं। फिर संवाद-लेखक के हृष्टिकोरत औऔौऔर मनस्तत्व को समभने में 
भी सहायक होते हैं, जेसे प्रेमचन्द के सामान्य बोलचाल की भाषा सें लिखे 
व्यावहारिक-संवाद उतने ही व्यक्तिनिष्ठ हैं जितने प्रसाद के तत्समंगर्ित, 
मधुमयी-भाषा में लिखे भावत्रधान, अल्हड़, वेदना-संबवलित ओर चित्र-विधायक- 
संवाद उनके व्यक्तित्व के प्रकाशक हैं । यह स्पष्ट है कि कहानी में संवाद की 
स्थिति स्वतन्त्र नहीं है। वह साधन है, साध्य नहीं। पात्र और स्थिति के. 
अनुरूप होने के साथ ही उसे लघु, क्षिप्र, नाटकीय और भावोद्वोधक होता 
होगा । | 

पाँचवां तत्त्व देश-काल का है, जिसमें वातावरण, परिवेश और 
परिस्थिति योजना के तत्व भी सम्मिलित हैं। देश-काल का तात्पर्य है 
स्थानीय-रंग । ऐतिहासिक एवं झ्रांचलिक कहानियों में देश-काल का विशेष 
महत्त्व है। उससे कहानी को यथार्थें की विश्वस्तं भूमि मिलती है और पाठक 
के नेत्रों एवं धारणा को एक सुस्पष्ट चित्रवेला। यह बद्धिप्रसारी और तथ्य- 
सयी-भूमिका है जिसकी वस्तुमयता और अलंकृति हमें कहानीकार की ओर 
आकर्षित करतो है। परन्तु वातावरण कहानो को रघ्भमि देता है और 
विशेष देश-काल में स्थित पात्रों को रस-संवेदना को प्रगाढ़ बनाकर उन्हें एकरस 
बनाता है। कहानी की सामूहिकता को उभारने और प्रतिपाद्य को रसमय 
बनान के लिए ही वातावरण की योजना झ्रावश्यक है। परिवेश में प्रकृति- 
सज्जा, वस्तुस्थिति विवरण एवं क्रियाकलाप की विस्तृत योजना रहती है और 
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स्वयं कहानी के भीतर कथा-विवृति के साथ परिस्थितियों का सुक्ष्म गठबन्धन 
आवश्यक है। ये तत्त्व कहानी को कला की चीज बना देते हैं श्रोर उसकी 
शिल्पविधि से प्रनिवार्यतः सम्बन्धित हैं। | 

छठा तत्त्व है--भाषा-शेली । भाषा-शैली के सम्बन्ध में निर्णायात्मक- 
रूप से कुछ भी कहना असम्भव है, क्‍योंकि वहु पात्रानुकुल, रसानकल और 
भावमय होगी तथा कहानीकार के लक्ष्य को लेकर ही उसका रूपनिर्माण 
होगा । प्रेमचन्द की यथार्थ जगत की कहानियां उनकी सरल, प्रासादिक 
निरालंकृत भाषा-शैली के योग से मासिक बन गई है, परन्तु प्रसाद की 
अतीतकल्पी, भाव-प्रधान, और सांस्कृतिक कहानियों के लिए अ्रलंकृत, चित्रमयी 
एवं सादक-भाषा-शैली की योजना हुई है। उसी तरह जेनेंद्र और अजय 
. की सनोवेज्ञानिक सुक-बूक अपने साथ अपनी विक्षेपसयी, तकंबद्ध, खली-मु दी 
भाषा-दली लाती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कहानी की 
भाषा-शेली उसकी संवेदना को तीखापन देकर ही सफल होती है। उसमें 
पाठक के चित्त को तरल करने को क्षमता है. और वह बौड्धिक-ऊहापोह से 
ग्रसित न हो । कुछ प्रतीकात्मक कहानियों में दुरूहता को ही कला मान लिया 
गया है, परन्तु भाषा-ली की दुरूहता कहानी और पाठक के बीच में सबसे 
बड़ा व्यवधान है। 

2 2 हक कर 

कहानी की विवेचना में वर्गीकरण का क्या स्थान है, यह कहना कठिन 
है। कहानी की प्रकृति उसके जीवन-सम्बन्धी हृष्टिकोश में लक्षित होती है 
ओर उसकी सफलता उसके सामूहिक-प्रभाव में है। प्रगीत की तरह कहानी द 
अखण्ड, श्रविभाज्य श्रोर सम्पूर्ण इकाई है, जो सुक्ष्म सम्बेदना-तन्तुओ्रों के द्वारा 
अपना प्रभाव प्रस्फुटित करती है। अतः कहानी का वर्गीकरण तात््विक की 
झ्रपेक्षा व्यावहारिक ही अ्रधिक रहेगा। व्यावहारिक भूमि पर भी कहानी 
का वर्गोकरण कई प्रकार से हो सकता है 

(१) शलीगत--जसे इतिहास-शली में लिखी कहानियां, आत्मचरित्रा- 
त्मक शेली की कहानियां, पत्र गली और डायरी शेली की कहानियां, 
प्रतीकात्मक एवं झान्योपदेशिक कहानियां एवं अंतश्चेतनामुलक कहानियां 

(२) प्रकृतिगत--जसे इतिवृत्तप्रधान, चरित्रग्रधान, व्यंगप्रधान, हास्य- 
प्रधान, भावप्रध्ञान, ऐतिहासिक, वातावरणाप्रधान, सनोवैज्ञानिक । 

... (३) हृष्टिकोशगत--जप्े आदर्श बादी, यथार्थवादी, सिद्धान्तवादी । 
वास्तव में थे विभाजन, औपचारिक हैं और कहीं-कहीं यह कहना 
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अत्यंत कठिन हो जाता है कि कहानो सूलतः चरित्रप्रधान है या भावप्रधान । 
इसी प्रकार कोई कहानो सामाजिक या ऐतिहासिक कहानी होते हुए भी 
इतिवृत्तात्मक या मनोवैज्ञानिक हो सकती है। परन्तु इन सब भेदों-प्रभेदों 
के ऊपर कहानी के प्रतिपाद्य और उसकी प्रगावान्विति को लेकर उसकी 
स्वतंत्र और अ्विभज्य सत्ता की प्रतिष्ठा है। इसी तरल, सक्षम और समन्वित 
तत्त्व को कहानो का प्राण मानकर हमें. पकड़ना होगा। वेसे कामकाजी ढंग 
पर हम उपय क्त वर्गीकरण को ले कर चल सकेंगे । 
कम द 

हिन्दी कहानी के विकासात्मक अ्रध्ययन के लिए पूर्व पीठिका के रूप 
में हमें उस समस्त सामग्री को लेना पड़ता है, जो प्राचीन हिन्दी साहित्य में 
आख्यान',, चरित' “रासो, मंगल वार्ता स्यात' बात पुराण आदि के 
रूप में गद्य-पद्य में संकलित है । और जिसका विस्तार दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी 
से उच्नीसवीं दताब्दी के मध्य तक चलता है। यही क्यों, संस्कृत, पालि, 
प्राकृत और अपकश्रद में 'कथा' गाथा' “प्रबंध” इत्यादि नामों से ऐसी प्रचुर 
सामग्री उपस्थित है, जो हमारे धामिक और नेतिक उपचेतन का अ्रभिन्न अ्रंग 
बत गई है। ऋग्वेद के अनेक प्रतीकाख्यान पुराणों में विस्तार प्रहण कर 
लेते हैं ओर परोक्ष-अपरोक्ष में प्राचीन हिन्दी साहित्य को प्रभावित करते हैं 
ब्राह्मण प्रत्थों और उपनिषदों की हृष्टान्त-कथाएं और रूपक-रचनाएं उस 
सिद्धान्त-प्रचार-शेली का प्रवर्त्तन करती हैं जो बौद्ध जातक कथाश्रों और 
जैन प्रबंधों में पूर्ण विकास को प्राप्त होती है। ब्रजभाषा की वार्ता' रचनाएं 
इसी परम्परा की देन हैं। 'पंचतंत्र' श्ौर 'हितोपदेश' में हमें नई होली की 
नीति-कथाओं के दर्शन होते हैं जो समस्त जीवन-व्यापार को सप्राण औौर 
अखण्डित देखती हुई नंतिक तत्त्वों को प्रश्नय देती हैं । पांचवीं-छठी शताब्दी 
के बाद रोमांचक कथा-कहानियों, आख्यायिकाशरों, श्राख्यानों और कथा-चक्रों 
का आरंभ होता है। ओर इनमें प्रेमी जीवन ओर साहसी यात्राओ्ों को समस्त 
संभावनाएं संपुटित की जाती हैं। गृणाढ॒य की 'वहत्कथा, सोमदेव का कथा- 
सरित्सागर' वार की 'कादम्बरोी' दण्डी का दशकुमारचरित' और घनपाल 
की 'भविसस्थत्त कथा' जैसी रचनाएं जहाँ एक ओर हिन्दी प्र माख्यानों को 
जन्म देती हैं, वहाँ ऐतिहासिक चरित्र-कथाओ्रों की परम्परा, वार के हु -चरित्र 
से आरम्भ होकर जन रासाओं और 'डिगरल' के 'रासो' ग्रस्थों में विकसित 
होती हैं । मध्य युग का हिन्दी काव्प भारतीय कथा-सामग्री का अशेष भण्डार 
है ओर उससें पौरारिक अनुश्न तियों के साथ. लोकाश्वित कथाओं श्रोर 
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काल्पनिक जीवन-स्थितियों का बड़ा सुन्दर गुस्फन है। परन्तु अपभ्र दर कथा- 
काव्यों तक पहुचते-पहु चते जो कथानक-रूढ़ियां विकसित हो गई थीं, उन्होंने 
कथा के स्वच्छतद रस-प्रहण में बाधा पहुचाई और उन्हें परम्परा की जड़- 
पुनरावृत्ति बना दिया। फल यह हुआ कि उद्चीसवीं शताब्दी के मध्य तक पहुंच 
कर हिंदी कथा-शली इतनी जड़बद्ध और नीरत बन गई थी कि उसमें न तो 
नए लोक-मानस का प्रतिविब था, न उसमें नई कला-सम्भावनाओं के लिए ही 
स्थान था । इसीलिए उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से हिन्दी कहानी एकदम 
नया मोड़ लेती है। वह धर्म प्रचार और निरथथक रोमांस से श्रपना सम्बन्ध 
विच्छेद कर लेती है और श्रपने प्रेरणा-सुत्र श्रौर रचनात्मक उपकरण 
पश्चिम से ग्रहण करती है। 

इस प्रकार आधुनिक हिदी कहानी का जन्म हम भारतेन्दु-युग में मान 
सकते हैं श्रौोर १८६० से १६१० तक के समय को विकास का पहला चररण 
कह॒सकते हैं । इस यूग की कहानियों का महत्त्व ऐतिहासिक ही श्रधिक 
है। उनमें इतनी कजा-चेतना नहीं है कि श्राज हम उनसे रस-ग्रहण कर 
सके । इस यग की कहानी जहां पूर्व परम्पराश्रों से बल ग्रहरम करती है, वहां 
पद्चिम के 'पंच', 'ललित निबन्ध', स्वप्न, यात्रा श्रादि नई विधियों से भी वह 
प्रभावित है। बंगला और भंग्र जी की कहानियों के श्रनुवाद से भी इस युग में 
हमारा कहानी-साहित्य पुष्ट हुआ और १६०६-७ के लगभग रवीदनाथ ठाकुर 
और प्रभातकुमार मुखोपाध्याय की कहानियां नई चेतना लेकर श्रनुवाद के 
रूप में सामने श्राई । परन्तु हरिदइचंद्र चंद्रिकां, कवि-वचन-सुधा, हिंदी- 
प्रदीप', सरस्वती, सुदर्शन, इन्दर' और हिन्दी गल्पसाला जसे मासिकों 
में हमें हिन्दी कहानी के विकास की स्वतन्त्र रूप-रेखा भी स्पष्ठ मिल जाती है । 
इस झारम्भिक यग का कहानी-साहित्य कहानी-कला के प्रथम उन्मेष की सूचना 
देता है। उसमें कथा-शिल्प का सुस्पष्ठ रूप हमें नहीं मिलता, परन्तु परवर्त्ती 
विकास की सु चना श्रवव्य मिल जाती है । 

. यहु निशचय करना कठित है कि हिन्दी की पहली कहाती हम किसे 
कहें । विशुद्ध कहानी १६०० के लगभग सरस्वती और सुद््वन के 
माध्यम से सामने श्राती है। इत प्रारम्भिक कहानियों में प्राथमिकता का 
श्रेय किशोरीलाल गोस्वामी की 'इन्दुमती! (१६००) और बंगसहिला को 
दुलाईवाली' (१६०७) कहानियों को दिया जाता है।. इनमें 'इन्दुनती का 
आधार दैक्सपियर का नाटक '“टेम्पेस्ट' है और उसमें जीवन की रोमानी छुष्ठ- 
भ्मि अपनाई गई है, जबकि 'दुलाई वाली' जीवन की सामान्य अभिव्यक्ति के 
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कारण वस्तुवादी हृष्टिकोश उपस्थित करती है। मास्टर भगवानदास की 
प्लेग की चुड़े (१६०२) और आचाय॑ रामचन्र शुक्ल की कहानी ग्यारह 
वर्ष का समय (१६०३) तथा गिरिजादत्त वाजपेयी की कहानी 'पण्डित और 
पण्डितानी' (१६०३) इसी यग की रचनाएं हैं। “इत्यादि की आत्म कहानी' 
(अखोरी ) और अआ्रापत्तियों का पहाड़' (केशवप्रसाद मिश्र) जैसे कथात्मक 
निबन्ध भी इस पहले चरण से सम्बन्धित हैं । 

हिंदी कहानी का दूसरा चरण १६१० से १६३० तक चलता है। इसे. 
हम विकास-युग कह सकते हैं । वास्तव में इसी यूग में हिन्दी कहानी की 
नींव स्थाई रूप से पड़ी भ्रौर उसे कलात्मक गौरव . प्राप्त हुआ । प्रसाद और 
प्रमचन्द इस युग की सबसे बड़ी क्रियमाण शक्तियां हैं, परन्तु इत बीस वर्षो 
में दो दर्ज अन्य सिद्ध-लेखक हमारे सामने श्राते हैं और साहित्य की सबसे 
अधिक लोक-प्रिय और प्रभावशाली कोटि के रूप में कहानी की स्थापना हो 
जाती है । 

विकास-यूग के इन लेखकों में प्रेमचन्द और प्रसाद के साथ चद्धघर 
शर्मा गुलेरी का भी महत्वपूर्ण स्थाव है, यद्यपि उन्होंने केवल तीन हो कहा- 
नियां (सुल्लमय जीवन, बुद्ध, का कांटा, औौर उसने कहा था) लिखी हैं। 
इनमें से अ्रन्तिस कहानी हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में गिनी जाएगी। 
संयोगशासित और घटनाप्र्धान होने पर भी ये कहानियां जीवन की मांसल 
अनुभूतियों से पूर्ण हैं और प्रेम-कतेव्य के दन्द श्रथवा नीति सदाचासरमय 
जीवन के. ऊ थे सान पर आधारित हैं । जहाँ प्र मचन्द की श्रधिकांश कहानियाँ 
चरित्रगत हैं श्रौर प्रसाद की भावगत, वहां गुलेंरी जी की कहातियों में दोनों 
विधियों का उपयुक्त मिश्रण है । इनमें से 'उसते कहा था कहानी का रूप 
संगठन श्रत्यन्त कलात्मक है। यद्यपि युद्ध-भूसि के. विवरण कुछ अश्रधिक 
विस्तृत हो गए हैं और इतसे कहानी की प्रभावान्विति सुरक्षित नहीं रह सकी 
है। इन लेखकों के अतिरिक्त अ्रतेक ऐसे लेखक हैं, जो प्रेमचन्द अथवा प्रसाद 
को आ॥रादे्श मानकर चलते हैं, या जिनकी कला इन श्रेष्ठ कलाकारों के तिकट 
पड़ती है। इनमें प्रेमचन्द संस्थान-के कहानीकार. हैं--विश्वम्भरनाथ जिज्जा, 
जी० पी० श्रीवांस्तव, राजा राधिकारमंणसिह, विश्वम्भरनाथ कौशिक, पण्डित 
ज्वालादत्त शर्मा, गोविन्दवललभ पन्‍्त, सुदर्शन, वन्दावनलाल वर्मा ओर 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी । इन लेखकों का अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व सुरक्षित 
हैं, परस्ु शिशरवित्रात और जीवनहष्ट के क्षेत्रों में ये प्रेमचन्द-संस्थान में 
ही आते हैं; श्राज भी चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, श्रीराम दरर्मा राम, गंगाप्रसाद 
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मिश्र प्रभृति लेखक प्रेमचन्द की परम्परा का निर्वाह कर रहे हैं। प्रसाद-संस्थान 
के कहानीकारों में रायक्ृष्णदांस, वाचस्पति पाठक, विनोदशंकर व्यास 
चंडीप्रसाद हृदयेश, कमलाकांत वर्मा श्रादि का नाम झाता है। आचार्य चतुर- 
सेन शास्त्री, ऋषभचरण जैन और बेचन दार्मा “उग्र 'प्रकृतिवादी-कहानीकार 
हैं जो जीवन के नग्त-यथार्थ को कहानी का विषय बनाते हैं, परन्तु उनकी 
कहानियाँ भी प्रसाद-संस्थान के कहानोकारों की रचनाप्रों की तरह भावध्रवण 
रूमानी, अतिरंजित और वातावरण-प्रमुख हैं। श्रतः इन्हें भी हम प्रसाद- 
संस्थान के कहानीकारों के साथ रख सकते हैं। वास्तव में बीसवीं दताब्दी 
के दूसरे-तीसरे दशकों की हिन्दी-कहांनी की समस्त प्रवृत्तियां और 
शिल्पविधियां प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों में विकासोन्सुख रूप 
प्राप्त करती हैं और वे दो विभिन्न, परन्तु पुरक व्यक्तित्वों की 
प्रतीक हैं । 

परन्तु पिछले २५ वर्षों की कहानी प्रेमचंद और प्रसाद से बहुत श्रागे 
बढ़ गई है। विषय की विविधता, भाव की गहनता, जीवनहष्टि की मामिकता 
शिल्प की नवीनता झौर नवनवोन्धेषिती कल्पना के कारण ये कहानियां उस 
ऊचाई पर पहुच गई हैं जो श्रन्य देशों की स्वंश्रष्ठ रचनाओं को प्राप्त 
हैं। परन्तु शिल्प के चरमोत्कृष्ट विन्दु पर पहुंच कर भी श्राज का कहानी 
साहित्य संभावनाओं में ही महान है। उसे हम संक्रांति-युग का साहित्य कह 
सकते हैं। प्रकृत्यः और प्रयोगतः वह विकास-युग से भिन्न है। गांधीवाद 
शोर साम्यवाद ( द्ृःदात्मक भोतिकवाद) जहां एक ओर इस संक्रांति-युग 
की कहानियों को नए जी-नदर्शन देते हैं, वहाँ मनोविज्ञान (मनोविश्लेषरण) 
झौर योनवाद कलाविधियों के विकास और मनुष्य के श्रन्तमु खी-जीवन के 
अध्ययन में नए अ्रध्याय जोड़ते हैं। एक का आधार सामूहिक जीवन-विकास 
और लोक-कल्याण की नीतिमूलक अथवा श्राथिक दृष्टि है, तो दूसरे का 
आ्राधार व्यक्तिगत जीवन और अ्रंतश्चेतना है । 

.. फ्रायड के यौनवाद शरीर इडलर के अहं' के विस्फोट सम्बन्धी 
सद्घान्तों को लेकर श्रनेकानेक कहानियां इस युग में लिखी गई हैं ओर कभी- 
कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि इन कहानियों के पीछे सिद्धान्तवाद और 
लक्ष्यभभेद इस तरह जम कर बेठ गया है जिस तरह रीतिकाव्य लक्षरा-प्रन्‍्थों 
आर नायिका-भेद में विजड़ित था । वेसे प्रेमचन्द और प्रसाद में ही 
हम दाशंनिक-हष्टि के साथ मनोविज्ञान का सम्यक उपयोग पाते हैं, परन्तु 
ये कलाकार नैतिक मान्यताश्रों, श्रादर्शों एवं अंतहं न्‍द के स्वस्थ शोर सतही 
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पहलुओं को ही उपजीव्य बनाते हैं। उनका जीवन-दर्शन समाज-सापेक्ष है 
'और उनका मनोविज्ञान साधन-सात्र । नई कहानी में जहाँ बद्धि का अतिरेक 
है ओर व्यक्ति को लेकर विद्रोह, विस्फोह और चिन्तन की प्रवृत्ति है, 
वहाँ कहानीकार वाह्य-जीवनचक्र से एकदम हुटठ कर सानव के शअ्रंतर्जंगत और 
अवचेतन में उत्र आया है। इससे प्रयोगों की एक नई दुनिया सामने 
आई है और सनष्य की आत्मा को हमने कुछ अधिक गहराई से और 
निकट से जाना है। कर्मप्र रणाएं, कुठाएं, वर्जवाए' श्रौर अपराधी सानस की 
सुक्ष्मातिसुक्ष्म हलचलें आज कहानी में विश्लेषित हो रही हैं, परन्तु भय की 
बात यह है कि कहीं कहानी बाहरी जगत के क्रिया-कलापों को एकांततः छोड़ 
कर मानसिक ऊहापोह मात्र न रह जाए। बाह्य ओर अंवर्जीवन श्रन्योन्याश्रित 
हैं। यदि कहानी को जीवन के मानवीय पहुनुश्रों और सामाजिक संदर्भों से 
रस ग्रहण करना है तो उसके लिए वाह्म-जीवन बक्र की उपेक्षा घातक सिद्ध 
होगी । मनृप्य का अंतर्जोवत शास्त्र से कहीं अ्रधिक्त व्यापक और 
विविध है, इस सत्य को मान लेगा, तो आज का कहानीकार जीवन की 
विकृतियों से ऊपर उठ कर भविष्य के प्रति निष्ठावान हो सक्केगा । 
शिल्पविधि मात्र कहानी नहीं है, चाहे वह स्वप्न-विस्लेषण पर 
आधारित हो था चेतना प्रवाह-सिद्धान्त पर । उसे भीतर से भी 
कुछ होना है । क्‍ 

एक दूसरी दिशा अर्थ चेतना को ऐकर विकसित हुई है जिसकी प्रक्रिया 
में व्यष्टि का सप्रषिठ में इतना विलयन हो . गया है कि उसकी 5त्ता ही नहीं 
रह गई । यह मावर्स का वरतुवादी-जीदनदर्शन है जो स्नृष्य को पूजीवादी 
महाजनी इकाई और सर्वहारा वर्ग में बाँठ देता है और व्यक्ति की नैतिकता 
एवं उसके कार्यव्यापारों को निर्वेक्तिक सामाजिक गक्तियों के प्रकाश में 
देखता है । यह जीवन को श्राथिक भूमि पर उतारता है और वर्ग-संघर्ष को 
मानवीय विकास की प्रयुख प्रक्रिया मानता है। गांधीवादी-दर्शन की आध्या- 
त्मिदता और नीतिपरता को यह अ्रव्यावहारिक और पुरोगामी बताता है। 
यह स्पष्ट है कि यह हृष्टिकोण भी एकांगी है और कहानीकार की व्यापक 
जीवन-चेतना को संकोर्श बनाता है। इस चलते सिक्के को भी हमें 
बदलना है । 

जो हो, यह स्पष्ट है कि आज नई कहानी बद्धिधर्मी, सिद्धान्तग्रस्तर और 
प्रयोगवाद-बारी है। वह विधियों पर टिकी है, जीवनधर्मी वह नहीं है । इसी 
अंश में वह दुर्बल भी है। फिर भी यह कहना पड़ेगा कि कहानी की नई 
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गतिविधि ने असंख्य संभावताओं को जन्म दिया है श्रौर उसका भविष्य 
उज्ज्वल है। इस नई कहानो के लेखकों में प्रमुख हैं--जैनेद्कुमार, अज्नेय, 
लियारामशरणछ गुप्त, इलाचंद्र जोशी, उपेस्रनाथ ' अ्रइक', यशपाल 'पहाड़ी', 
झमृतलाल वागर, धर्मवीर भारती; फ्ीद्धरनाथ रेण, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 
चद्रकिरण सोनरिक्सा, श्रमृतराय, सत्येन्दर शरत्‌', राधाकृष्ण, शिवप्रसाद 
'रुद्र' कमल शोशोी, हिजेल्र, रामकुमार, सार्कण्डेथ आदि। और भी श्रनेक 
निवोदित कलाकार हैं जो उपेक्षणीय नहीं हैं। इन कहानी #रों में ऐसे लेखक 
भी है जिल्‍्हें प्रेमचन्द और प्रताद का श्राशीर्वाद प्राप्त है और जो दो-ढाई 
दक्षकों से लेखनी चला रहे हैं और ऐसे भी लेखक हैं जो नई पौध हैं। आज 
हिन्दी कथाकरों की तीन-चार पीढ़ियां हमारे बीच में काम कर रही हैं और 
प्र मचन्द-असाद की परस्परा भी एकदम समाप्त नहीं हो गई है। ऐसे भी 
अनेक लेखक हैं--जेसे निराला, भगवतीचरख वर्मा, मोहनलाल महतो जिन्हें 
और हम विकास-युग और संक्रांतियृग के बीच में रख सकते हैँ । राहुल, 
भगवतशरण उपाध्याय जेसे ऐतिहासिक कहानीकार अपने साथ नई 
सांस्कृति.त चेतनाएं लाए हैं। इसमें संदेह तहीं कि हिंदी कहानी 
श्राधुनिक हिंदी-साहित्य का सबसे अधिक पृष्ठ और सबसे अधिक 
लोकप्रिय अंग है और उससें युगधर्म का सबसे सच्छा स्वरूप ऋलक 
सका है । 
कहाती के प्रामारिक रूप के साथ-साथ ऐसे भी कलारूप पिछले १०- 
१४ वर्षों में अन्वेषित हुए हें जो कहानी की समवेदना लेइ.र चलते हें झ्लौर 
संधिरेखा पर खड़े हैं, जेसे रेखाचित्र (स्केच) और रिपोर्ताज । धीरे-धीरे 
ये कहानी से स्वतंत्र साहित्यिक इकाई बन रहे हैं! इन नए प्रयोगों का प्रवेश 
भी परिचिम के मार्ग से हुआ है श्रौर श्राज के द्रतजीबवी मनुष्य की संवेदना 
' इनके द्वारा अ्रधिक शक्ति और अधिक सफाई से उभरी है। इन दोनों में वाह्म 
चित्रण के भीतर ही आंतरिकता की व्यंजना भी है. परन्तु ये कहानी की तरह 
गतिशील जीवन (या अंतर्जीवत) का चित्रण नहीं हैं। रेखाचित्रों की परम्परा 
महांदेवी वर्मा (स्मृति की रेखाएं) और प्रकाशचंद्र गृप्त (पुरानी स्मृतियां, 
नए स्केच) से आरम्भ होती है ओर अमतराय (लाल धरतौ') एवं श्रोंकार 
शरत ( लंका सहाराजित! ) उसे आगे बढ़ाते हैं। अब तो और भी कई 
रेखाकार सामने आ गए हैं। रिपर्ताज पिछले महायुद्ध की उपज है। हिंदी 
लेखकों में. यह विधि अभी श्रधिक प्रिय नहीं हो सकी है । यद्यपि अ्रमृतराय 
. के कुछ सुन्दर रियोर्ताज हमें प्राप्त हैं। यह स्पष्ट है कि ये लए विधान नए. 
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युगारंभ की सूचना है, परन्तु ये निइचय ही कहानी का स्थान नहीं छीन सकेंगे। 
कहानी बराबर कही जाती रहेगी । कल्पना और भावना से आरंभ होकर 
जीवन के वहिरंतर यथार्थ तक उसकी दौड़ रही है। मानवी-चेतना के नए 
विकास के साथ वह नए क्षितिजों को छ सकेगी, इसमें किचित मात्र भो 
सन्देह का कारण नहीं है। ह 


क्‍ २६: द 
मम ३। | हे | ! 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का विकास 

भारतवर्ष में श्राधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जस्म श्रट्टारवीं शताब्दी 
के श्रन्तिम चतुर्थाश में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ । ये तीनों नगर 
नवस्थापित श्रंग्रेजी शासन के केरद्र थे और इनमें धीरे-धीरे छोटे-छोटे. 
अंग्रजी उपनितेश विकसित हो गए थे। १७८० ई० में प्रकाशित हिके 
(72072८५) का कलकत्ता गजेट कदाचित्‌ इस शोर पहला प्रयत्न था । 
हिन्दी के पहले पत्र 'उदंत मातंण्ड (१८२६) के प्रकाशित होने तक इन नगरों 
की एंग्लो-इण्डियन श्रंग्रजी पत्रकारिता काफी विकसित हो गई थी।... 

इन अन्तिम वर्षो में फारसी भाषा में भी पत्रकारिता का जन्म हो चुका 
था। १०८ वीं शताब्दी के फारसी पत्र कदाचित्‌ हस्तलिखित पत्र थे। १८०१ 
में ॥ग00॥577378 [7०22८50८ 074९009 ४7702ए' नाम का 
जो संकलन प्रकाशित हुआ उसमें उत्तर भारत के कितने ही अखबारों के 
उद्धाहरण थे। १८१० में मौलवी इकरामश्रली ने कलकत्ता से लिथो-पत्र 
“हिन्दोस्तानी' प्रकाशित करना आरम्भ किया । १८१६ में गंगाकिशो र भट्टाचाय 
ने बंगाल गजेंट' का प्रवर्तत किया । यह पहला बंगला-पत्र था। बाद में 


श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचार-पत्र 'समाचार-दर्पएण/ (२७ सई१८१८) 
कौ जन्म दिया। इन प्रारम्भिक पत्रों के बाद हमें बंगला भाषा के 'समाचार 
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चन्द्रिका' (१८२३) शोर सम्बाद-कोौसुदी (१८२३), फारसी-उ्द के जामे 
जहांनुमा (१८२३) के दहन होते हैं । 
यह स्पष्ट है कि हिन्दी-पत्रकारिता बहुत बाद की चीज नहीं हैं । दिल्‍ली 
का 'उदू अखबार (१८२३) और मराठी का 'दिग्दर्ग न (१८३७) हिन्दी के 
पहले पत्र 'उदंत मातंण्ड' (१८२६) के बाद हो श्राए हैं। 'उदंत मारतण्ड' के 
सम्पादक पण्डित जुगलकिद्वोर थे। यह साप्ताहिक पत्र था। पत्र की भाषा 
पछांही हिन्दी रहती थी, जिप्ते पत्र के सस्वादक ने मध्यदेशीय-भाषा' कहा है । 
प्रारम्भिक विज्ञप्ति इस प्रकार थी--यह 'उदंत मातंण्ड' अब पहले पहल 
हिन्दुत्तानियों के हित के हेत जो ग्राज तक किसी ने नहीं चलाया पर श्रंग्र जी 
ओ पारस थी बंके में जो सपाच। र का कागज छपता है उसका सुख उच बोलियों 
के जाने ओ पढ़न वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिन्दुस्तानी 
लोग देखकर आप पढ़ श्रो समझ लेय श्रो पराई श्रपे क्षा न करें श्रो अपने 
भाषा की उपज न छोड़े, इसलिए बड़ दयावान करुणा और गरीन के निधान 
सबके कल्यारप के विषय गवर्नर जनरेल बहादुर की आायस से ऐसे साहस में 
चित लगाय के एक प्रकार से यहु नया ठाट ठठा॥” यह पत्र १८२७ में बंद 
हो गया। उन दिनों सरकारी सहायता के बिना किसी भी पत्र का चलाना 
श्रसम्भव था । कम्पनो-सरकार ने सिशनरियों के पत्र को डाक श्रादि की 
सुविधा दे रखी थी परन्तु चेष्टा करने पर भी 'उदन्त सातंण्ड' को यह सुविधा 
प्राप्त नहीं हो सकी । अन्तिम विज्ञप्ति से इस विषय में काफी प्रकाश पड़ता 
है--इस '“उदल्त-मार्तण्ड' के नाव पड़ने के पहिले पर्ाँहिप्ों के चित्त का इस. 
गज न होने से हमारे मनोर्थ सफल होने का बड़ा उतसा था। इसलिए लोग 
हमारे बिन कहे भी इस कागज की सही की बही पर सही करते गये, पे हमें 
पृछिये तो इतकी मायात्री दवा से सरकार अंग्रेजी कम्पनी महा प्रतापी की कृपा 
कटाक्ष जैते औरों पर पड़ी वैसे पड़ जाने की बड़ी श्राश्ञा थी और मैंने इस 
विषय में उपाय यथोचित्र किया पे करम की रेख कौत समेटे विस पर भी सही 
को बही देख जी सुद्ची होता रहा अन्त में नहों कंसे काम दिखाई दिए हम 
इस हेत स्वारथ श्रकारथ जान निरे परभारथ को सान कहां तक बनजिए अब 
अपने व्यवसाई भाइयों से मन को बात बताय बिंदा होते हैं । हमारे कहे सुने 
का कुछ सा में न लाइयो जो देव और भूपर मेरी अ्रन्तरव्यधा और इस 
पत्र के गुणों को जिचार सुब करेंगे तो मेरे ही हैं। शभमिति ॥ 
१८२६ ई० से १८७३ ई० तक को हम हिन्दी-पत्रकारिता का. पहला 
चरण कह सकते हैं। १८७३ ई० में भारतेचु ने 'हरिइ्चन्द्र' सेगजीस की 
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स्थापना की । एक वर्ष बाद में यह पत्र हरिश्चद्ध-चन्द्रिका नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । वसे भारतेन्द्र का 'कवि-वचन-सुधा' पत्र १८६७ में ही सामने आ गया 
था ओर उसने पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया था; परन्तु 
नई भाषा-दशेली का प्रवर्तत १८७३ में 'हरिश्चन्द' मेगजीन से ही हुआ। इस 
बीच के अ्रधिकांश पत्र प्रय॑ं ग-सात्र कहे जा सकते हैं और उनके पीछे पतन्न- 
कला का ज्ञान अथवा नये विचारों के प्रचार की भावना नहीं है । उदंत 
मातेण्ड (१८२६) के बाद प्रग्मुख पत्र हैं : बंगदुत (१८२६) प्रजामित्र 
(१८३४), बनारस अखबार (१८४५), मार्तंण्ड पंच भाषीय, (१८४६ ), 
. ज्ञानदीप (१८४६), मालवा ग्रखबार (१८४६९) जगहीपक भास्कर (१८४४६ ) 

सुधाकर (१८५०), साम्यदण्ड सातंदंड (१८४०), सजहरुलसरूर (१८५०) 

बुद्धिप्रकाश (१८५२), ग्वालियर गजेट १८५३), समाचार सुधावर्ष रा ( १८५४) 

देनिक कलकत्ता, स्वहितकारक (१८५५), प्रजा हितेषी (१८५५), सूरजप्रकाश 
(१८६१) .जगलाभ चिंतक (१८३६१) सर्वोपकारक (१८६१),प्रजाहित (१८६१ ) 

लोकमित्र (१८६५), मातरखंडामृत (१८६४), तत्वबोधिनी पत्रिका (१८६४ ), 
ज्ञानप्रदायित्ी पत्रिका (१८१६), सोमप्रकाश (१८६६), सत्यदीपक (१८६६) 

. वृतांत विलास (१८६७), ज्ञानदीपक (१८६७), कविवचनसुधा (१६६७), 
धर्मश्रकाश (१८६७ . विद्याविलास (१८६७), वृतांतदर्पण (१८६७), विद्या- 
दर्श (१८६६), ब्रह्मज्ञान प्रकाश (१८६६), पापमोचन (१८६६९), जगदानन्द 
(१८६९), जगतत्रकाश (१६६६), अ्ललमोड़ा अखबार (१८७०), श्रागरा 
अ्रखबार (१८७०) बुद्धिविलास (१८७० ), हिन्दू प्रकाश (१८७१), प्रयागद्त 
(१८७१), बुन्देलखंड अखबार (१८७१), प्रेमपत्र ( १८७२) ऊोर बोधा 
समाचार (१८७२. । 

. इत पत्रों में से श्रधिक्ांश मासिक थे, कुछ साप्ताहिक । दैनिक पत्र केवल 
एक था-समाचार सुधावर्षण, जो द्विभाषीय (बंगला-हिन्दी) था, और कलकत्त 
से प्रकाशित होता था। यह दंनिक पत्र १८७१ई० तक चलता रहा। अधिकांद 
पत्र आगरे से प्रकाशित होते थे, जो उन दिनों एक बड़ा शिक्षा-केन्द्र था 
और विद्यार्थो-समाज की आवश्यकता्रों की पूति करते थे । शेष ब्रह्म-समाज 
सनातन धर्म और मिद्दनरियों के प्रचार-कार्य से सम्बन्धित थे। बहुत से 
पत्र द्विभाषीय (हिन्दी-उद ) थे और कुछ तो पंचभाषीय तक थे । इससे भी 
पत्रकारिता की श्रपरिपक्‍व दशा ही सूचित होती है। हिन्दी-प्रदेश के प्रारम्भिक 
पत्रों में बनारस अखबार (१८४५)' काफी प्रभावशाली था भोर उसी की 
भाषा-नौति के विरोध में १८५० में तारामोहन मंत्र ने काशी से साप्ताहिक 


[ ३२८ ] 


सुधाकर' और १८५५ में राजा लक्ष्मणसह ने श्रागरा से 'प्रजाहितेषी' का 
प्रकाशन आरम्भ किया । राजा शिवप्रसाद का बनारस' श्रखबार उद्‌-भाषा- 
शैली को श्रपनाता था, तो ये दोनों पत्र पंडिताऊ तत्सम-प्रधान शैली की ओर 
भुकते थे | इस प्रकार हम देखते हैं कि १८६७ से पहले भाषा-शली के सम्बन्ध 
में हिन्दी पत्रकार किसी निश्चित नीति का अनुसरण नहीं कर सके थे । 
इस वर्ष कविवचन-सुधा' प्रकाशित हुआ श्रौर एक तरह से उसे हम पहला 
महत्वपूर्ण पत्र कह सकते हैं। पहले यह मासिक था, फिर पाक्षिक हुआ 
और अन्त में साप्ताहिक । भारतेन्द्रु के बहुविध व्यक्तित्व का प्रकाशन इस 
पत्र के साध्यम से हुम्रा, परन्तु सच तो यह है कि हरिश्चन्द! सेगजीन के 
प्रकाशन (१८७३) तक वे भी भाषा शैली और विचारों के क्षेत्र में मार्ग ही 
खोजते दिखलाई देते हैं । द 

हिन्दी-पत्रकारिता का दूसरा यूग १८७३ से १९०० तक चलता है । 
इस युग के एक छोर पर भारतेन्दु का हरिश्चन्द'! मैगजीन है श्रोर दूसरी 
ओर नांगरी प्रचारिणी सभा द्वारा श्रनुमोदन प्राप्त 'सरस्वती' । इन २७ वर्षो 
में प्रकाशित पत्रों की संझ्या ३००-३५० से ऊपर है और ये नागपुर तक 
फैले हुए हैं। भ्रधिकाँद पत्र मासिक या साप्ताहिक हैं। मासिवः पत्रों में निबन्ध 
नवल कथा (उपन्यास), वार्ता इत्यादि के रूप में कुछ श्रधिक स्थाथी सम्पत्ति 
रहती थी, परन्तु अधिकांश पत्र १०-१५ धृष्ठों से श्रधिक नहीं जाते थे । 
श्रोर उन्हें हम श्राज के शब्दों में विचार-पत्र ही कह सकते हैं । साप्ताहिक 
पत्रों में समाचारों ओर उत्त पर टिप्पणियों का भी महत्वपुर्ण स्थानथा । 
वास्तव में देनिक समाचार के प्रति उस समय विशेष आराग्रह नहीं था और 
कदाचित्‌ इसीलिए उन दिनों साप्ताहिक और मासिक पत्र कहीं अभ्रधिक 
महत्वपुर्ण थे । उन्होंने जन-जागररा में श्रत्यंत महत्वपूर्ण भाग लिया है। 

. उद्नीसवीं शताब्दी के इत २५ वर्षों का श्रादर्श भारतेन्दु की पत्रकारिता 
थी । 'कवि-वचन-सुधा' (१८६७), हरिश्चन्द मेगजीन! (१८७४), श्री हरीइ- 
चन्द-चन्द्रिका' (१८७४), बाला-बोधिनी, स्त्रोजन की प्यारी! (१८७४) के रूप 
में भारतेन्दु ने इस दिद्या में पथ-प्रदर्श न किया था ।. उनकी टीका-टिप्परियों 
से भ्रधिकारी तक घबराते थे और “कवि-वचन-सुधा' के पंच” पर रुष्ठ होकर 
काशी के मजिस्ट्रूट ने भारतेन्ु के पत्रों को शिक्षा-विभाग के लिए लेना 
भी बन्द करा दिया था। इसमें सन्देह नहीं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी 
भारतेन्दु पूर्णतया निर्भोक थे ओर उन्होंने नये-नये-पत्रों के लिए प्रोत्साहन दिया 
हिन्दी-प्रदीप, भारत जीवन श्रादि अनेक पत्रों को नामकरण भी उन्होंने ही 
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किया था। उनके यग के सभी पन्नकार उन्हें श्रग्मणी मे नते थे । 

भारतेन्दु के बाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार श्राये--उनमें प्ररृख हैं, पण्डित 
रुद्रदत्त शर्मा (भारत-मित्र, १८७७), बालक्ृष्ण भट्ट (हिंदी-प्रदीष १८७७), 
ढुर्गाप्रसाद मिश्र (उचित वक्ता, १८७८), पं० बदरीनारायएण चौवरी प्रेमघन 
(आनन्द-कादम्बिनी, १८८१), देवकीसन्दन त्रिपाठी ( प्रयाग-समाचार, १८८२) 
राज! रामपालसिह (हिल्दुस्तात, १८८३), पंडित गौरीदत्त (देवनागरी-प्र चारक 
१८८२) प्रतापनारायरा मिश्र (ब्राह्मण १८८३ )) अम्बिकादत्त व्यास (पीयष- 
प्रवाह, [१८८४] बाबू रामकृष्ण वर्मा [भारत-जीवन, १ ददड] पं० रामगलाम 
अवस्थी (शुभचितक, १८८८), योगेशचद्ध वसु (हिन्दी बंगवा़ी, १८९० ), 
प० कुन्दतलाल (कवि व चित्रकार, १८९१), और बाब देव हीनन्दन खत्री एवं 
बाबू जगन्नाथदास (साहित्य-युवानिति, १८६४) । १८६४ ई० में 'वागरी 
प्रचारिणी पत्रिका” का प्रकाशन आरम्भ होता है। इस पत्रिका से गम्भीर 
साहित्य-समीक्षा का श्रारम्भ होता है और इसलिए हम इसे एक निरिचत 
भकाझ-स्तम्भ मान सकते हैं। श्रगले ४-४ वर्षों में कोई महत्त्वपूर्श पत्र हमें 
नहीं मिलता, परन्तु पिछले श्रनेक पत्र पत्रकारिता को बराबर श्रागे बढ़ाते हैं । 
१६०० ई० में सरस्वती” और सुदर्शन, के अवतरण के साथ हिंदी- 
पत्रकारिता के इस दूसरे युग पर पदाक्षेप हो जाता है । 

.. इन २४ वर्षों में हमारी पत्रकारिता श्रनेक्त विज्ञात्रों में विकसित हुई । 
प्रारम्भिक पत्र शिक्षा-प्रसार और धर्म-प्रचार तक सीमित थे। भारतेन्दु ने 
सामाजिक, राजनेंतिक, और साहित्यिक दिशाएं भी विकसित कीं। उन्होंने 
ही 'बाला-बोधिती' (१८७४) नाम से पहला स्त्री-मास्तिक पत्र चलाया । कुछ 
वर्ष बाद हम महिलाओं को स्वयं इस क्षेत्र में उतरते दे बते हैं: 'भारत-भगिनी 
(हरदेवी, १८८८ ), सुगृहणी' (हेमन्तकुमारी, १८८९) । इन वर्षों में धर्म 
के क्षेत्र में श्रायंसमाज श्रौर सनातनधर्म के प्रचारक विशेष क्रियाशील थे । 

..ब्रह्मसमाज श्र राधास्वामी मत से सम्बन्धित कुछ पत्र और मिर्जा- 
पुर जेसे ईसाई-केन्ों से कुछ ईसाई-धर्म सम्बन्धी पत्र भी सामने आते हैं 
परन्तु युग की धाम्रिक प्रतिक्रियाओं को हम श्रार्य-लमाजी और सनातनी 
पत्रों में ही पाते हैं । श्राज ये पत्र कदाचित उतने महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ते 
लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने हमारी गद्य-शेली को पुष्ठ क्रिया और 
जनता में नये विचारों की ज्योति भरी । इन धामिक वाद-विवादों. के . फल- 
स्वरूप समाज के विभिन्न वर्ग और सम्प्रदाय सुआार कीओर अ्रग्रसर हुए 
श्रौर बहुत शीक्ष ही साम्प्रदायिक पत्रों की बाढ़ आ गई। सेकड़ों की संख्या 
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में विभिन्न जातीय और वर्गीय पत्र प्रकाशित हुए और उन्होंने श्रसंज्य जवों 
को वाणी दी । हक 

क्राज वही पत्र हमारी इतिहास-चेतना में विद्येष महत्वपूर्ण हैं 
जिन्होंने भाषा-शली, साहित्य श्रथवा राजनीति के क्षेत्रों में कोई अप्रतिम 
कार्य किया हो । साहित्यिक हृष्टि से हिन्दी-प्रदीप (१८७७), ब्राह्मण 
(१८८३), क्षत्रिय -पत्रिका (१८८०) आनत्द-कादम्बिनी (१८८१), भारतेन्दु 
(१८८२), . देवनागरी-प्रचारक (१८८२), वेष्णव-पत्रिका (पश्चात्‌, 
पीयूष प्रवाह, १८८३), कवि व चित्रकार (१८६१), नागरी-तीरद 
(१८८३), साहित्य-सुधननिधि, (१८६४) और राजनेतिक-हृष्टि से भारतमित्र 
(१८७७), उचित-वक्ता (१८७५), सार-सुध।निधि (१८७०), हिन्दुस्तान 
(देनिक, १८८३), भारत-जीवन (१८८४), भारतोदय (देनिक, १८८४ , 


... शुभावतक (१८८७)और हिन्दी बंगवासी (१ ६०) विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन 


पत्रों में हमारे १६वीं शतांब्दी के साहित्य-रसिकों, हिन्दी के कर्मठ उपासकों 
शलीकारों और चिन्तकों की सर्वश्रेष्ठ निधि सुरक्षित हैं। यह क्षोभ का विषय 
है कि हम इस महत्वपुर्ण सामग्री का पत्रों की फाइलों से उद्धार नहीं 
कर सके हैं। बालक्ृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, सदानन्द मिश्र, रुद्रदत्त 
दर्मा, अम्बिकादत्त व्यास और बालसुकुन्द गुप्त--जेसे सजीव लेखकों को 
कलम से निकले हुए न जाने कितने निबन्ध, टिप्पणी, लेख, पंच, हास-परिहास 

गर स्केच श्राज हमें अलभ्य हो रहे हैं। इतने जीवट के पत्रकार हमें बीसवीं 
. शताब्दी में भी दिखाई नहीं देते । आज भी हमारे पत्रकार उनसे बहुत-कुछ 
सीख सकते हैं, श्रपने समय में तो वे श्रग्मणी थे ही। 

... ढीसवीं शताब्दी की पत्रक्ारिता हमारे लिए श्रपेक्षाकृत निकट है 
झ्रोर उसमें बहुत कुछ पिछले युग की पत्रकारिता की ही विविधता और 
बहुरूपता मिलती है। वास्तव में विकास-श्य खला कुछ आगे बढ़ी है और 
पत्रकारिता की अनेक दिशाएं श्रधिक स्पष्ट हो गई हैं । (६९वीं शती के 
पत्रकारों को भाषादली के क्षेत्र में अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था । 
उन्हें एक ओर अंग्रेजी दूसरी ओर उद्‌ के पत्रों के सामने अ्रपतती वस्तु 
रखनी थी । अभी हिन्दी में रुचि रखने वाली जनता बहुत 
छोटो थी । धीरे-धीरे परिस्थिति बदली और हम हिन्दी-पत्रों को साहित्य 
और राजनीति के क्षेत्र में नंतत्व करते पाते हैं। इस्त शताब्दी में धर्म और 
संमाज-सुधार के आन्दोलन कुछ पीछे पड़ गए और जातीय-चेतना ने 
धीरे-धीरे राष्ट्रीय-चेतना का रूप ग्रहदाप कर लिया, फलत: अधिकांश पत्र 
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साहित्य श्रोर राजनीति को ही लेकर चले। साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में 

पहले दो दशकों में आचार्य ह्विवेदो 6।रा सम्पादित 'सरस्वती' (१९ ३- 
१६१८) का नेतृत्व रहा। वस्तुतः इच बीस ब्षों में हिन्दी के मासिक पत्र 
एक महान्‌ साहित्यिक शक्ति के रूप में सामने श्रणये.। शछूखलित उपन्यास 
कहानी के रूप में कई पत्र प्रकाशित हुए-जत उपन्यास (१६९०१), हिन्दी 
नाविल (१६०१), उपन्यास-लहरी (१६०२), उपन्यास प्रचार (१६१२) 

केवल कविता अथवा समस्या-पूर्ति लेकर अनेक पत्र- उन्नीसवीं शताब्दी के 
अन्तिस वर्षो में निकलने लगे थे। वे चलते रहे । समालोचना के क्षेत्र में 
समालोचक' (१६०२) और ऐतिहासिक शोध से सम्बन्धित 'इतिहास' (१६० ५) 
का प्रकाशन भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। परन्तु सरस्वती ने 0|50८88ए 
के रूप में जो आदर्श रखा था, वह ग्रधिक लोकप्रिय रहा और इस श्रेणी 
के पत्रों में उसके साथ कुछ थोड़े हो पत्रों का नाम लिया जा सकता है--जैसे 
भारतेन्दु (१६०५), नागरी हितैषिशी पत्रिका, बाँकीपुर (१६०५), नागरी 
भ्रचारक (१६९०६), मिथिला मिहिर (१६१०) और इच्ु (१६०९) । 
सरस्वती” और “इन्दु'! दोनों को हम... साहित्य-पत्रकारिता का शीर्षमरि कह 
सकते हैं । 'सरस्वती' के माध्यम से श्राच(यं महावीरप्रसाद द्विवेदी और “इन्दु 
के माध्यम से पंडित रूपनारायण पाण्डेय ने जिस सम्पादकीय, सतकंता, 
अध्यवसाय और ईमानदारी का आदर्श हमारे सामने रखा, वह हमारी पत्न- 
कारिता को एक नई दिश्ञा देने में समर्थ हुआ । 


परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में हमारी पत्रकारिता को नेतृत्व नहीं. प्राप्त 
हो सका । पिछले युग की राजनैतिक पत्रकारिता का केन्र कलकत्ता था । 
परन्तु कलकत्ता हिन्दी प्रदेश से दूर पड़ता था और स्वयं हिन्दी-प्रदेश को 
राजनंतिक दिश्या में जागरूक नेत॒त्व कुछ देर में मिला । हिन्दी-अ्रदेश का 
पहला हिन्दी-देनिक राजा रामपालसिह का द्विभाषीय हिन्दुस्तान (१८८३) 
है, जो अंग्रजी-हिन्दी में कालाकांकर से प्रकाशित होता था। दो वर्ष बाद 
(१८८४), बाबू सीताराम ने भारतोदय' नाम्त से एक देनिक-पत्र कानपुर 
से निकालना शुरू किया। परन्तु ये दोतों पत्र दीघंजीवी नहीं हो सके ओर 
साप्ताहिक पत्रों को ही राजनीतिक विचार-धारा का वाहुत बनता पड़ा ॥ 
वास्तव में उद्नीयत्वी शताब्दी में कलऋता के 'भारतमित्र , बंगवास।,  सार- 
सुधानिधि' और “उचितउत्ता' ही हिन्दी-प्रदेश की राजनीतिक भावता का _ 
प्रतिनिधित्व करते थे 4 इचमें कदाचित्‌ 'भारतसित्र'. ही सबसे स्थायी 
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और शक्तिशाली था। उन्नीसवों शताब्दी में बंगाल और महाराष्ट्र लोक-जागृति 
के केन्द्र थे और उग्र राष्ट्रीय पत्रकारिता में भी ये ही प्रान्त श्रग्णी थे। हिन्दी- 
प्रदेश के पत्रकारों ने इन प्रान्तों के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और बहुत 
दिनों तक उनका स्वतन्त्र राजनीतिक व्यक्तित्व विकसित नहीं हो सका ॥ 
फिर भी हम अभ्युदय (१६०५), प्रताप (१९१३) कर्मयोगी (१६१४), 
हिन्दी केसरी (१६०४-८) आझादि के रूप में हिन्दी राज॑नीतिक पत्रकारिता 
को कई डग झागे बढ़ते देखते हैं। प्रथम महापुद्ध की उत्तेजना ने एक 
बार फिर कई देनिकों को जन्म दिया। कलकत्ता से 'कलकत्ता समाचार 
स्वतन्त्र' और “विश्वामित्र” प्रकाशित हुए, बम्बई से “वेंकटेइबर समाचार! ने 
श्रपता देनिक-संस्करण प्रकाशित करना आरम्भ किया और दिल्‍ली से 
विजय निकला । १६२१ में काशी से श्राज और कानपुर से वर्तमान 
प्रकाशित हुए | इस प्रकार हम देखते हें कि १६२१ में हिन्दी-पत्रकारिता 
फिर एक बार करवरें लेती है श्रौर राजनीतिक-क्षेत्र में श्रपना नया जीवन 
झ्रारम्भ करतो है | हमारे साहित्य-पत्रों के क्षेत्र में भी कुछ नई प्रवृतियों 
का आ्रारम्भ इसी समय से होता है, फलतः बीसवीं शती के पहले बीस वर्षों 
को हम हिन्दी-पत्रकारिता का तीसरा चरण कह सकते हैं। 

. १६२१ के बाद हिन्दी-पत्रकारिता का समसामयिक-पुग आरम्भ 
होता है। इस युग में हम राष्ट्रीय (राजनंतिक) और साहित्यिक-चेतना 
को साथ-साथ पल्‍लवित पाते हैं। इसी समय के लगभग हिन्दी का प्रवेश 
विश्वविद्यालयों में हुआ और कुंछ कृती ऐसे सम्पादक सामने आये जो 
ग्ंग्र जी की पत्रकारिता से पूर्णातया परिचित थे ओर हिन्दी पत्रों को अंग्र जी 
सराठी और बंगला के पत्रों के समकक्ष लाना चाहते थे। फलतः साहित्यिक 
पत्रकारिता में एक नए युग का आरम्भ हुआ। राष्ट्रीय श्रान्दोलनों के 
द्वारा हिन्दी की राष्ट्रभाषा के लिए योग्यता पहली बार घोषित हुई 
आर जैसे-जेसे राष्ट्रीयी आन्दोलनों का बल बढ़ने. लगा, 
हिन्दी के पत्रकार और उनके पत्र अधिक महत्त्व पाने लगे। १६२१ के 
बाद गांधी जी के नतत्त्व में राष्ट्रीय आन्दोलन भध्यवर्ग तक सीमित न 
रह कर ग्रामीणों ओर श्रमिकों तक पहुच गया और उसके इस प्रसार में 
हिन्दी-पत्रकारिता ने महत्त्वपुर्ण योग दिया। सच तो यह है कि हिन्दी पत्र- 
कार राष्टीय आन्दोलनों में अ्ग्रपक्ति में थे और उन्होंने विदेशी-सत्त। से डटकर 
मोर्चा लिया । विदेशी सरकार ने अनेक बार नये-तथे कानून बनाकर समाचार 
पत्रों की स्वतंत्रता पर कुठाराधात किया । परन्तु जेल, जुर्माना और शअनेकानेक 
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सानसिक झोर आ्थिक कठिनाइयां भेलते हुए भी हमारे पत्रकारों ने स्वतस्त्र 
विचार की दीप-शिक्षा जलाए रखी । 

. १६२१ के बाद साहित्य-क्षेत्र में जो पत्र श्राये, उनमें प्रमुख हैं--माधरी 
(१६२३), चांद (१६२३), मनरमा (१९२४), समालोचक (१६२४) 
चित्रपट (१६२५) कल्याण (१६०६), सुधा (१६२७), विशाल भारत 
१६२५ ), त्याग-भूमि (१६२८), हंस (१६३०), कप्तला (१६३६), मधुकर 
(?६४० ), जीवन-साहित्य (१६४०), विश्व-भारती (१६९४२), संगस 
(१६४२), कुमार (१६४४), नया-साहित्य (१६४५), पारिजात (१९४५) 
हिमालय (१६४६) आादि। वास्तव में श्राज हमारे मासिक-साहित्य की 
प्रोहता और विविधता में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता । हिंदी की 
अनेकानेक प्रथम श्र शी की रचनाएं मासिकों के द्वारा ही पहिले प्रकाश में 
श्राई हैं। आज हमारे मासिक, जीवन और साहित्य के सभी भ्रंगों की पृत्ति 
करते हैं श्र श्रब॒ विशेषज्ञता की श्रोर ध्यात जाने लगा है। सच तो यह है 
कि सरस्वती (६६००), इन्दु (१६०९-१६) माधुरी (१६२३) त्याग 
भूमि (१६२८) विशाल-भारत (१६२८) हंंम (१६३०) और रूपाभ 
(१६३८) जेसे पत्रों को छोड़कर आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
लिखना ही असम्भव बात है। साहित्य की प्रवृतियों की जेंसी विकाससान 
झलक पत्रों में मिलतो है, बसी पुस्तकों में नहीं मिलतो। वहाँ हमें 
साहित्य का सक्रिय, सप्राण गतिज्ञील रूप प्राप्त होता है। .- 

राजनीतिक क्षेत्र में इस यूग में जिन पत्रिकाओं की धम रही है । 
कमंवीर (१६२४), सेनिक (१६१४१, सुर्थ (१६१६), स्वदेश (१९२१) 
श्री कृष्ण सन्देश (१९२५) हिन्दू-पंच (१६२६), स्वतन्त्र भारत (१६२८) 
जागरण (१६९२६), हिन्दी. मिलाप (१९२६), सचित्र दरबार (१९३० ), 
स्वराज्य (१६३१), नवयग ( १६३२), हरिजन सेवक (१६९३२), विश्वबन्ध्‌ 
(१६३३), नवशक्ति (१६३४), योगी (१९३४), हिन्दू (१६३६), देशदूत 
. (१६३८), संगम (१६४०), जनयुग (१६४२), रामराज्य (१९४२), लोक- 
वाणी (१६४२), सावधान (१६४२), हुकार (१६४२), संसार (१६४३), 
ओर सन्‍्मार्ग (१६९४३ । इनमें से अधिकांश साप्ताहिक हैं, परन्तु जत-मन के 
निर्माण में उनका योग-दान महत्त्वपुर्ण रहा है।. जहां तक पत्र-कला का 
सम्बन्ध है वहां तक हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तीसरे और चोथे युग 
के पत्रों में धरती-आकाश का अन्तर हैं। “हिन्दी केसरी (१६०७-०६) ओर _ 
लोक यद्ध/ (११४२) को साथ-साथ रख कर देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा 
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कि इन तीस-पेंतीस वर्षों में पत्र-सम्पादन का धरातल ही बदल गया हैं, 
झ्रीर झ्ाज पत्र-सम्पादव वास्तव में उच्चकोटि की कला है 
राजनीतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में श्राज (१९२१) झोर उसके सम्पादक 
श्री बाबूराव वि*ण राव पराष्कर का लगभग वही स्थान है जो साहित्यिक पत्र 
कारिता के क्षेत्र में श्राचार्य महावीरप्रस।द दिवेदी को प्राप्त है। सच तो यंह है 
कि आज ने पत्र-कला के क्षेत्र में एक सहान्‌ संस्था का कास किया है और 
उसने हिन्दी को बीसियों पत्र-सम्पादक और पतन्नकार दिये हैं। 'श्राज के पथ- 
प्रदशत प्र चलने वाले देनिकों में से प्रमुख हैं--सैतिक (१६२८), शक्ति 
१६३०, प्रताय १६३१) नवेयग (१६३२), नवराष्ट्र (१९३३) भारत 
(१९३३), लोकमत (१६३१), लोकमतान्य (१६३०), विश्वेमित्र (कलकत्ता 
१६१७), बम्बई (१६४१), नई दिल्ली (१६४२), सत्रभारत १६३४ 
अधिकार (१९३५), श्रग्रगामी (१६३८), श्रार्यावर्त (१६९४२,) राष्ट्रवाणी 
(१६४२), संसार (१६९४३), नया हिन्दुत्तान (१६४४), जयहिंद . (१६४६) 
और सत्मार्ग -(१९४६)। और भी अनेक देनिक सामने झाये हैं श्र आज 
बरदा से हिमालय शोर. श्रमृंतसर से कलकत्तों तके उनका तानां-बाना बुनों 
हुआ है । देनिक पत्र-कला क। विशेष विकास पिछले दो महायुद्धों के बीच 
में हुआ है ओर अ्रभी वह अंग्र जी देनिकों की तुलना में छोटी पड़ती है, परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि उसकी जड़ें देश की मिट्टी में दूर तक चली गई हैं और 
स्वतन्त्र भारत के नव-निम्रण में उसका महत्त्व उसी प्रकार प्रश्नतिम् रहेगा 
जिस प्रकार राष्ट्रीय जन-पंग्राम में उसका नेतृत्व अमभ्नण्ण था। 

.._- ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट है कि श्राज की हिन्दी-पत्र-कारिता 
के पीछे लगभग १२५ वर्षों की परम्परा है। आधुनिक साहित्य के अनेक 
अंगों की भांति हमारी पत्रक्ारितां - की नई कोटि है श्लौर उसमें भी सुख्यत 
हमारे मध्यवित्त समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजन तिक 
- हलचलों का प्रतिबिम्ब है। वास्तव में पिछले १२५ वर्षो का संच्चां इतिहात 
. हमारी यत्र-पत्रिकाओं से ही संकलित हो सकता है। बंगला में 'से कालेर कथा 
ग्रन्थ में पत्नों के अ्वतरणों के आधार पर बंगला के उन्नीतवीं शतः'ब्दी के 
मध्यवित्तीय-जीवन के पुर्नानर्माण का प्रयत्न हुआ है हिन्दी-में भी ऐसा प्रयत्न 
बांछदनीय है । एक तरह से उन्‍नीसवीं शती में साहित्य कही जा सकने वाली 
चीज बहुत कम है और जो है भी, वह पत्रों के एुष्ठों में ही पहले-पहल 
सामने आई है | भाषा-शैली के निर्माण और जातीय-शली के विकास में पत्रों 
का योग-दाने अत्यन्त महत्त्वपुर्णोा रहा है, परन्तु बीसवों शंती के पहले दो 
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दशकों के भ्रन्त तक सासिक-पत्र और साप्ताहिक-पत्र ही. हमारी सहित्यिक 
प्रवृत्तियों को जन्म देते श्रोर विकसित करते रहे हें । द्विवेदी युग के साहित्य 
का असली रूप है। १९२१ ई० के बाद साहित्य बहुत-कुछ पत्र-पत्रिकाओं से 
स्वतन्त्र होकर अपने परों पर खड़ा होने लगा, परन्तु फिर भी विशिष्द 
साहित्यक आन्दोलनों के लिए हमें मासिक-पत्रों के प्रष्ठ ही उलठने पड़ते हैं। 
राजनीतिक-चेतना के लिए तो पत्र-पत्रिकाएं महत्त्वपूर्ण हैं ही। वस्तुतः पत्र- 
पत्रिकाएं जितनी बड़ी जन-संख्या को छती हैं, विशुद्ध-सलाहित्य का उतनी बड़ी 
जन-संख्या तक पहुंचना अ्रसम्भव है । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद पत्र-पत्रिकाओं 
का महत्व और उनका उत्तरदायित्व बढ़ा है। श्राज हिन्दी राष्ट्रभाषा 
घोषित हो गई है ओर कई प्रान्तों में वही एक-मात्र राजकीय-भाषा है। हिन्दी- 
पत्रकारिता धीरे-धीरे अंग्र जी पत्रकारिता का स्थान ले रही है और निकट 
भविष्य में हम उसे श्र भी व्यापक ओर सदक्त देख सकेंगे। 


३० : क्‍ 
पिद्ले दशक में निबंध ओर गद्य- 


शैज्ञी का विकास 
[१] 


श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आधनिक काल को 'गद्य-कार्ला कहा है। 
यद्यपि यह कहा जा सकता है कि 'ग््या साहित्य की कोई अ्रन्तरंग प्रवत्ति 
नहीं है श्रोर आज भी 'पद्च ही हिन्दी-प्रदेश की जनता की चित्तवत्तियों का 
प्रतिनिधित्व करता है, तथापि यहु स्पष्ठ है कि गद्य जितनो भमि घेर कर 
चल सकता है, और चला है, उतनी पद्चय के लिए संभव नहीं है। झ्राधनिक 
यग की विशेष प्रतिभा कर्म ओर चिन्तन के क्षेत्र में नहीं। १९३६ के बाद 
के यूग के लिए तो यह बात और री लागू होती है, जब छायावादी काव्यधारा 
क्षीएण-बल होकर मंथर पड़ जाती है और ह्वासोन्पुख्वी बन जाती हैं श्रौर 
युग का प्रतिनिधित्व गद्य रचनाश्रों को मिलने लगता है । १६३६-३१ में 
प्रकाशित दो ग्रन्थ गोदान! और 'कामायनी' गद्य-पत्य के क्षेत्र में समाने रूप 
से महत्वपुरं हैं, परन्तु 'कामायनी' के बाद शअ्रंधा युग/ (भारती १६९५५) तक 
कोई रचना ऐसी नहीं श्रा सकी जिसमें युग-प्रतीकत्व हो। एक तरह से 
पिछले बीस वर्षों में पद्य की श्रपेक्षा गय्य ही अ्रधिक सफल रहा है और 
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उसमें नई विज्ञाओं का विस्तार श्रपेक्षाकत अधिक ही. हुम्ना 
है । द 
अगस्त १६४७ में हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई। परन्तु इससे पहले 

के आठ-दस वर्ष देश के लिए गरल-सन्यन के वर्ष थे। १६३९-४४ के दूसरे 
महायुद्ध में साहित्यिकों ने या तो एकदम मौत घारण कर लिया, क्योंकि 
विदेशी सरकार का दमन-चक्र और भी तीत्र हो उठा था; श्रथवा सरकार 
के पिछलग्गू लेखकों का एक वर्ग तैयार हो गया, जो साम्यवाद की श्राड़ 
में जन-मोर्चे का नारा लगा कर साहित्य के मंच पर कुण्डली मार कर 
बठ गया। 'काले-काले बादल श्राए, न श्राए बीर जवाहरलाल' 'कजली' पें 
निराला ने उन दिलों के साहित्यिक के मन की व्यया को खब उभारा 
है । दमन, कुठा और आत्मपीड़न के उस यग में कविता कंठावरोध के 
कारण मोन थी और गद्य खूब फला । परन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि 
उसके साहित्यिक-पक्ष की वृद्धि हुईै। एक तरह से देनंदिन घटनाओं 
का विवरण गद्य का विषय बन गया और इसे यग-धर्म समभा जाने 
लगा कि लेखक वस्तृन्मुखी-चित्रों को. सजा कर जीवन के प्रति. हंमारो 
संवेदना को .बनाए रखें। सरिता, सागर और अकाल” (रामानन्द सागर) 
आर महाकाल! (अमृतलाल नागर) जैसे उपस्यास प्रेमचन्द की चारित्रिक 
भूमि को छोड़ कर फिर एक बार विवरण-प्रधान घटनाश्रों की श्रोर लौदते हैं । 
फल यह हुआ कि साहित्य पत्रकार-कला बन गया और कला को राजनेतिक 
सक्रियता में उलका दिया गया। अश्रधिकांश नए लेखकों श्रौर बहुत-से पुराने 
लेखकों की रचनाएं समाचारपत्रों की कतरनों को सजा कर प्रस्तुत कर 
देती हैं, और यह सजावट भी बड़ी बेतरतीब श्ौर श्रपूर्ण है । परन्तु वस्तु 
न्पुख सत्य के प्रति इंस भावसयी-हृष्टि से यहु लाभ भी हुमा कि खड़ी 
बोली की चिन्नांकन-प्रतिभा विकसित हुई प्रेमचन्द, जेनेरद्र के बोद्धिक भारा- 
क्रांत गद्य से हुट कर हम रसोन्मुख गद्योतलेखन की श्लोर प्रवत्त हुए। यह 
नया उच्छं खल भाव-बोध पिछले दशक में नए-नए_ प्रयोगों को जन्म देता 
है । जहां एक श्रोर पिछले दक्षक में, निबन्ध के क्षेत्र में, विशेषतया समोक्षात्मक 
निबन्ध के क्षेत्र में भाषा-नली की तत्समता बढ़ी और. बोद्धिक प्रयासों को 
. नए-नए हिमशिखर प्राप्त हुएं, साथ ही विचारों की जठिलता भी बढ़ी 
वहां गद्य हे क्षेत्र में, कुछ नई भावात्मक कोटियों ने जन्म लिया, जसे 

'रिपोर्ताज, रेखाचित्र, संस्मरण, भेंट, भावचित्र (फीचर) लघुकथा और 

 लघु-निबन्ध । निबन्ध के क्षेत्र में आत्मव्यंजक-निबन्धों के श्रगेक रूप सामने 
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आये और कुछ विशिष्ट लेखकों ने ललित-निबन्ध को कला के चरमोत्कर्ष- 
' तक पहुंचा दिया। 'सेला आंचल' (रेस) जेसे नई शेली के उपन्यासों और 
'सुरज का सांतवा घोड़ा' (भारती) और चांदनी के खण्डहर' (गिरिधर 
गोपाल ) जैसे लघ-उपन्यासों में भाव-सत्य को आंतरिकता देने के लिए 
नई-नई गद्य-दोलियों का प्रांदुर्भाव हुआ । वास्तव में समी क्षात्मक-निबन्ध 
और कथासाहित्य गद्य-यत्नों के दो छोर हैं जो एक और चरम बौद्धिक 
उत्कर्ष और निर्वेषक्तिकता; एवं दूसरी ओर चरम भावबोध श्र व्यक्तिमत्ता 
को स्पर्श करते हैं और इन दो छोरों के बीच में गद्य के दो. प्रयोजलों 
ज्ञानवद्ध न और रसोद्र क ) की अनेक इकाइयां आती हैं । पिछले दशक 
में इन दो छोरों के बीच के अंतराल में काफी हलचल रही है : वास्तव में 
इस दशक में साहित्य में गतिरोध को लेकर जो वितंडाबाद उठा है उसका 
सम्बन्ध कविता के क्षेत्र से है गद्य में इस प्रकार का कोई गतिरोध नहीं 
मिलता । वह सतत विकासशील रहा है । 

द हिंदी गद्य का बाल्यकाल फोर्ट विलियम कालेज, श्रीरासपुर के 
पादरियों, राजा शिवप्रसांद सितारेहिद और भारतेन्दु बाबू हरिश्चद्ध की 
गोद में बीता | सच तो यह है कि उन्‍्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में, विशेष- 
तया १८६७ से १९०३ तक, भारतेन्दु और उनके मसण्डल को रचनाओं में 
ही खड़ी बोली गद्य का कण्ठ फटता है। उन्तरीसवीं शताब्दी के ग्रन्तिसम और 
बोसवीं शताब्दी के प्रथम बीतपत वर्षों में आरयंसमाज भी गद्य की उन्नायक 
शक्ति रहा है। बीसवों शवी के प्रथम दो दशक आचार्य सहावीरप्रसाद 
द्विवेदी के नाम पर द्विवरेदी-युग कहे जाते हैं जो गद्य के क्षेत्र में उनको 
महान साधना की स्वीकृति है, परन्तु हिन्दी गद्य के विकास में हिवेदी जी 
का कांय ईइवरचन्द्र विद्यासागर के कार्यकलाप से भिन्न नहीं है। उन्होंने 
भाषा के स्वरूप का संस्कार किया और खड़ी बोली गद्य की प्राम।रिफक जांतीय 
शली का भी निर्मारा किया । उनके साहित्य में कशोर के वयःसंद्वि-काल का 
वचित््य, परिश्रम और चमत्कार हैं। प्रमचन्द रचनाकाल १६१६-३७] ने 
.. हमारे गद्य को हिन्दी-प्रदेश में और हिन्दी-प्रदेश के बाहर भी लोकप्रिय 
बनाया और कथा-साहित्य में उसे मान्यता दी, परन्तु वे रवीद्धनाथ की 
तरह कुशल शलीकार ओर प्रयोगी नहीं थे । फलतः गद्य-पद्य काव्य! से पीछे 
रह गया और श्राचाय॑ रामचन्द्र शक्ल जैसे विभ्वत विद्वान की रचनाएं भी 
उसके जड़ कुण्डली-चक़् का भेदन नहीं कर सकीं । यह स्पष्ट है कि श्रभी गद्य 
पद्य का अभिव्यंजना-लाघव और बेलक्षण्य प्राप्त नहीं कर सका है, जेसा 


बंगला में रवीन्रनाथ की कृतियों के कारण सम्भव हो गया है. फिर भी 
यह स्पष्ट है कि इन विछले डेढ़-सौ ब्षों फरे भीतर ही उसे विचक्षण प्रोढ़ता 
प्राप्त हुई है, यद्यपि श्री उसकी -दुबंजताएं और त्रुद्ियां बनी हुई हैं। 
इनसें कुछ तो मूलभूत हैं। हिन्दी का उद्गम संस्कृत है और संस्कृत 
संयोगी भाषा होने के कारण समास और ग्रन॒प्रास से शासित है। पद्म में 
समास ओर श्रनुप्रास की जितनी सुरक्षा है उतनी गद्य में नहीं। प्रारम्भ में 
हमारे गद्यकारों ने संस्कृत का अन्धानुकरण किया, परन्तु द्विवेदी-पग के 
-चुधारों ने यह सिद्ध कर दिया कि हिन्दी गद्य छोटें और सरल वाकक्‍्यों में 
-चसकता है। परन्तु कलात्मक और भावात्मक प्रयोगों के लिए लम्बी और 
संयक्त भावों की साधना कठिन है, जित्तमें वाकृभंगि, अन्तर्योजत श्रौर 
विरामचिन्हों के व्यज्मक-प्रयोगों का प्रसार हो । हिन्दी गद्य की एक बड़ी 
_ व्यावहारिक दुबंलता क्रियापदों का अभाव है। काव्य-प्रक्रिया में समास पद्धति 
के प्रयोग और भावाभिव्यंजना के द्वारा क्रियाश्रों का बहिष्कार किया जा 
सकता है। इससे पद्य चसक उठता है, परन्तु गद्य में कोई श्रन्य सार्ग ही नहीं 
। है । यरोपीय भाषाश्रों में संज्ञाओ्ों और विशेषरों में क्रियापदों के निर्माण की 
श्रपरिसीम सुविधायें हैं श्रोर जनपदीय बोलियों में भी इसी प्रकार की स्थिति 
हमें मिलती है। परन्तु खड़ी बोली क्रियापदों के प्रति संकोचशील है और 
. संज्ञा श्रथवा विशेषण के उपरांत कर' अथवा हो' धातु के प्रयोग से क्रिया- 
पदों का निर्माण आवश्यक हो जाता है। 'बार-बार करना अथवा होना 
का प्रयोग गद्य को नीरस ओर बोणिल बना देता है. < ष्ठ गद्य-शली के 
लिए यह आवश्यक है कि उसमें .सुत्रबद्धता के साथ हलकापन हो और 
साथ ही एक प्रकार का ढीलापन' भी हो। पिछले दह्क में जनेत्र और 
अज्ञ य की सतोवेज्ञानिक रच्ननाप्रों ने भाषा-रेली को नए सोड़ दिए हैं ओर 
उसे आंतरिकता देकर उसकी अभिव्यंजना-शक्ति को पुष्ठ किया है । परन्तु 
अभी हम- अपने गद्य में वह अर्थ्गागनता और लोच नहीं ला सके हैं जो 
अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाश्ों की विशेषता है। एक दूसरी कठिनाई 
 सीमित-डब्दकोष . के कारण भी उपस्थित होती है। हमारी साहित्यिक 
प्रकृति संस्कृत में मुलनिष्ठ है, परन्तु हमने संस्कृत का अ्रध्ययत छोड़ दिया 
- है जिसका फल यह हुआ है कि बहुत से अभिव्यंजक भ्राववाचक्र और दाशंनिक 
- शब्द पीछे छठ गए हैं। झ्राधनिक धारणाश्रों, विशेषतया पोरिभाषिक श्रावश्यक- 
'ताश्रों के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। अब तक हम अंग्र जी के शब्दों से 
काम चलाते रहे हैं और इस-झोर प्रयत्त की नई दिशाएं अ्रभ्नी स्पष्ट और 
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निर्दिष्ट नहीं हैं। फलस्वरूप, हिन्दी-गद्य वर्शन; विवरण और वार्ता [संवाद] 
के लिए तो ठीक है और कथा-साहित्य में उसके बड़े सुन्दर प्रयोग हमें 
मिलते हैं, परन्तु विचारात्मक, समीक्षात्मतक और दार्शनिक गद्य-लेखनके 
लिए वह अभी अ्रनपयक्त ही है। [२। 

.... परिचिमी भाषाओं की तुलना सें हिंदी विचारात्मक गदा के क्षेत्र में 
कहीं अधिक निर्धन है। निबंध का क्षेत्र सुलतः  विचार-क्षेत्र है, श्रतः यह 
_निर्धनता निबंधों के क्षेत्र में बराबर मिलेगी। यह अवश्य है कवि आचाय॑े 
_ रामचंख्र शुक्ल, डा० हजारीप्रसाद हदिवेदी और डा० वासुदेबशरण अग्रवाल 
जैसे मूल चितकों और पण्डितों का योग हमें इस क्षेत्र में मिला है परन्तु 
परिमाण एकदस थोड़ा है और वह हिंदी के लिए किसी भी प्रकार गौरव 
_को वस्तु नहों है। विचारात्मक गद्य प्रत्येक भाषा में कम होता है, परन्तु 
हमारी भाषा में अनुपात में और भी कम है । यह नहीं कि इस ओर लेख 
की श्रवृत्ति नहीं रही हो । भारतेन्द्र ने बेष्णपवधर्म और भारतवर्ष और 
नाटक निबंध लिखकर विचार लेखन का आरम्भ किया था, परन्तु भाषा 
निशचय ही उनके विचारों का भार वहन करने में असमर्थ थी। वास्तव में 
हिंदी भाषा का परिमाजित और सुखर रूप हमें आचार महावीरप्रसाद 
'दिवेदी के 'सरस्वती-सेंपादन-काल! [१६०३-१८] में उन्हीं के द्वारा प्राप्त 
हुआ, परन्तु उन्होंने छोटे-छोटे वाक्यों और प्रसाद गृए पर विचारों की 
गम्भीरता झोर सुक्ष्तता को स्पष्ट ही बलिदान कर दिया। टिवेदी-युग के 
पदचात्‌ के लेखकों में आचाय॑ शक्ल, प्रेमचन्द और प्रसाद प्रमुख हैं; परन्तु 
इन तीनों के समस्त साहित्य में भी वह विविधता और व्यापकता नहीं है जो 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गद्य-साहित्य में है। इनमें विचारात्मक गद्य घुख्यत 
आचाय शुक्ल की देव हैं। शेष दोनों लेखक क्रमशः उपन्यासकार ओर 
नाटककार हैं और उनका विचारात्मक-गद्य एक-एक पुस्तक से अ्रधिक नहीं 
है। प्रेमचन्द का विचार-साहित्य प्रसुखतः प्रेरणात्मक है और शैली की हष्टि 
से उसे द्विवेदी जी को गद्य-शेली का विकास ही कहना ठीक होगा। प्रसाद 
का गद्य समीक्षात्मक हे और उसमें तथ्य-कथत एवं सुत्रलेखन की प्रव॒त्ति 
ही अधिक है । कहा है : गद्यः केवीना तिकषः बदन्ति । यदि यह बात ठोक 
है तो काव्य-कला और श्रन्य निबंध! शीषक ग्रन्थ में प्रसाद गद्य-लेखन में 
असफल हो हुए हैं। रवीन्रनाथ की श्रालंकारिक-भाषा और रूपक-सामर्थ्यं 
: उन्हें प्राप्त नहीं है और वे गम्भीर विषयों को कवि की दृष्टि से नहीं 
तकवादी बौद्धिक प्रक्रिया के भीतर से देखते हैं। विचार-गद्य का सेहरा 
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आचाय शुक्ल के सिर पर बंधता है जिन्होंने जीवन, नीति और साहित्य 
सम्बत्धी गस्भीरतस विचारों को हिंदी का रूप दिया ।. आचार्य शुक्ल 
शास्त्रीय और गम्भीर मनोदेज्ञानिक विषयों पर निबंब लिखने में समर्थ 
हुए, परन्तु उन्होंने न अंग्र जी दाब्दों का उपयोग किया, न संस्कृत के अ्रप्रयक्त 
शब्दों का। उनके समस्त साहित्य में नए गढ़े शब्दों की संख्या श्रपेक्षाकृत 
कम्त ही रही है, यद्यपि उन्होंने प्रचलित संस्कृत धातुओं से हिंदी शब्द-कोष 
की वृद्धि की है। उनत्तकी रचनाओं के परिमाण -श्रौर उनकी विविधता को 
देखते हुए यह आइचर्यजनक है कि उन्होंने अंग्रेजी दाब्दों का कितना कम 
उपयोग किया और समर्थ होते हुए भी, नएं शब्दों के निर्भाण को वे कितनी 
कम दूरी तक ले गए । नए समांस और योगायोग तो अनिवार्य थे ही, परन्तु 
आचाय॑ की यह 'विज्येषता है कि उत्तका गद्य-लेखन स्वच्छन्द और त्वरित 
है, उसमें प्रयत्तनसाधता का श्रांभास नहीं मिलता । उनकी भाषा-शली में 
लक्ष्यबद्धता और ऋजता है, विचारों- की गलियों में वे काव्य का संबल 
लेकर चक्‍कर नहीं लगाते । इसमें संदेह नहीं कि एक सीमित क्षेत्र में उनका 
गद्य विचारात्मक गद्य-रोली का सबसे समर्थ रूप उपस्थित कर सका है। 
झ्राचार्य गावल की भाषा-दोली का एकदस- विपरीत रूप हमें 
 जनेन्द्रकुमार में मिलता है | जेनेस्रकुपार न रूपक-पद्धति में विश्वास रखते 
हैं, न भावों की चक्‍करदार अ्रलंकृति में। उनके गद्य में संस्कृतनिष्ठा का 
विरोध परिलक्षित होता है। वे संस्कृत समासों को तोड़ कर रखते हैं. झोर 
तत्समगर्भित शैली की सुबद्धता और सूुत्रबद्धता के स्थान पर तदभव, देशज 
और फारसी द्ाब्दों की खुली गेल पसंद करते हैं। उतकी रचनाएं काव्य- 
क्षेत्र में निराला के 'परिसल! की रचनाग्रों की याद दिलाती हैं। जनेन्र 
ने वार्त्तानली को सर्वोपरि रखा है और उनके गंभीर निबंध भी बतकही 
बन गए हैं । जहां हिन्दी पर्याय नहीं मिले हैं, वहां उन्होंने अंग्रजी शब्दों से 
तोष कर लिया है। जहाँ तक ऋजुता श्रौर स्पष्ठता का संबंध है, इस 
का फल अच्छा ही हुआ, परन्तु गंभीरता का ह्वास श्रवश््य हुआ है । विनोद 
-और इलेष की प्रवत्ति और शब्दकोश के संबंध में उत्तकी अ्रलस प्रवृत्ति 
-उनके निबंधों को व्यक्तित्वनिष्ठ बनाती है, परन्तु सुधी पाठक को उनमें 
कृत्रिमता का भी आभास होने लगता है । जेैनेद्र का विश्वास है कि 
जहां तक संभव हो, गद्य-लेखन बोलचाल की प्रतिलिपि हो श्र बात सूत्रबद्ध 
हो । ब्रीवटी इज्‌ द सोल आँफ विद॑--इस सिद्धांत का अक्षरक्षः पालन 


उन्होंने किया है । 
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१६३० के बाद हिन्दी-गद्य में जनपदीय शब्दों का उपयोग धड़ल्ले 
से होने लगता है। जहां उपन्यासकारों ने स्थानीय रंग देने श्र वातावरण 
के निर्माण के लिए स्वतंत्र रूप से प्रथवा संवाद में इस प्रक्रार की आयो- 
जना की है, जेसे बलभद्र दीक्षित (पढ़ीस) और वृन्दावत्तलाल वर्मा ने, वहां 
विवरणात्मक निबंधों श्रौर प्रयोगजनीन गद्य में भी उनका समावेश हो 
गया है। कुछ उपन्यासों में, विशेषतयां निराला के 'चमेली' 'बिल्लेघुर बकरिहा 
ओर “काली करतूतें' में यह प्रयोग श्रतिवाद की सीमा तक पहुंच गया है। यह 
स्पष्ट है कि १६३७ में प्रेमचंद और प्रसाद की दिवंगति के” साथ हिंन्दी 
गद्य-शती के विकास का एक सोपान समाप्त होता है और भावाशिव्यंजना 
अ्रध्ययनयू लकता एवं प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है । द्विवेदी जो 
ने हिन्दी गद्य का जो प्रतिभान उपस्थित कर दिया था, उसकी श्युखला 
अ्रब बिखरने लगती है श्रौर विकेन्द्रीकररणा की शक्तियां बलवतो हो जाती हैं। 
पिछले बीस वर्षों में हिन्दी निबन्ध एक महुती शक्ति के रूप में सामने आया, 
उसमें उन ब्लात्मगत निबन्धों का भी विफोस हुआ है. जिनकी परम्परा 
 भारतेन्दु-पुण. की सबसे संजीव साहित्यिक-निधि है #र जिसे द्िवेदी-युग 
में नीतिवाद और तथ्यकथन के मरु में खो जाना पड़ा था । जनेन्‍द्र, उग्र, 
सियारामशरण गुप्त, बालेन्दर, हजारीप्रसाद हिवेदी, गुलाबराय, विद्यानिवास 
मिश्र आदि अनेक लेखक श्रात्मव्यंजक निबंध-शली में सफल हुए हैं यद्धपि-श्रभी 
यह निबंध-कोटि उस मर्यादां को प्राप्त नहीं हुई है जो पश्चिम में इसे प्राप्त 
है। विचारात्मक-निबंध के क्षेत्र का प्रसार अश्रधिक्र है और उसमें साहित्यिक 
एवं समीक्षात्मक निबंधों को शीषता मिली है । इन निबंधों के क्षेत्र में डा० 
नगेन्द्र, डा० हुजारीग्रसाद द्विवेदी, आ्राचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयो, श्री तलिन 
विलोचन शर्मा, डा० देवराज का नाम सबसे श्रधिक सहत्त्वपुर्ण है। व्यावहारिक 
ओर संद्धान्तिक दोनों प्रकार की समीक्षाएं सामने आई हैं ओर कुछ -निबंधों 
में साहित्य की रसबोध-प्रक्रिग और सर्जनात्मक-प्रेरण! के मूल-स््रोतों की 
बड़ी विशद व्याख्या की गई हैं। यह विचाररपीय है कि संद्धान्तिक- समीक्षा 
पर लिखें निबंधों की भाषा उत्तरोत्ततर जटिल होती जा रही हैं और हम 
तकवाद एवं पनोविश्लेषण के मरु में खो रहे हैं। व्यंजना, श्रथंवित्ता और 
संवेद्यता के सुकष्म-तत्वों का श्रा लव आज हिन्दी समीक्षा को रसहृष्टि को 
गहराई दे रहा है, परन्तु समीक्षा की भाषा न अ्रभी स्थायित्व को प्राप्त हुई 
है, न उसमें वह स्पष्ट बोध आ सका है. जो श्रेष्ठ समीक्षा का गण है। 

आधुनिक युग में बहुधा काव्य और समीक्षा साथ-साथ चलते हैं । 
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कवि के लिए समीक्षक होना अनिवार्य नहीं हैं, परन्तु कठिन भी नहीं है। 
कवि यदि गद्यकार होता है तो उसका गद्य सुन्दर ही होता है और उसमें 
दा्श निकता की मात्रा श्रधिक होती है । छायावाद के सभी प्रति ष्ठित कवियों 
ने विचारात्मक गद्य लिखा है और पिछले दशक में हमें पंत, महादेवी, 
दिनकर, अ्रज्ञय श्ौर धर्मवीर भांरती की समीक्षाएं विशेष रूप से उपलब्ध 
हुई हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन कवि-समीक्षकों के गद्य ने संवेध्यता की वद्धि 
की है और उन्होंने अपने सिद्धान्तों एवं विचारों को प्रतिमानों तथा प्रयोगों से 
पुष्ठ किया है। विशुद्ध समीक्षकों को व्यापक समीक्षा-हष्टि उन्हें भले ही 
नहीं प्राप्त हो, उनके गद्य-चिन्तव में रसबोध श्रोर अनुभूति का अंश अ्रधिक 
है और कहीं-कहीं, जेसे दिनकर ओर महादेवी के गद्य में, गद्य भी काव्य 
बन गया है। जो समीक्षक कवि नहीं हैं, परन्तु जिन्होंने ज्ञान की 
भावात्मक साधना से सु ह नहीं सोड़ा है, जैसे श्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी 
उनकी समीक्षाएं सर्जनात्मक एवं अन्तर्बोधिनी होने के कारण विशेष श्राकर्षक 
बन पड़ी हैं । द 

गद्य-शैली की विकास-भमि को स्पष्ट करने के लिए हमने निबन्धकारों 
को पहले लिया है क्योंकि कथाकारों की श्रपेक्षा उनमें श्रात्मचतन्य की प्रधुखता 
रहती है और वे शब्दार्थ योग के सम्बन्ध में ग्रधिक जागरूक रहते हैं। वास्तव 
में गद्य के चरमोत्क | के लिए हमें निबन्धकारों का ही छुह देखना पड़ता हैं 
और निबन्धकारों में भी जीवन-दर्शक तथा साहित्य-समीक्षक विशेष रूप से 
श्राते हैं। इन विशुद्ध तिबन्धकारों के विपरीत व्यावहारिक विबन्धकार भी हैं 
जो इतिहास, पुरातत्व, राजनीति, अर्थक्षास्त्र आदि विषयों पर लेखनी उठाते 
हैं। इनका मूल उद्देद्य शिक्षा अथवा सूचना प्रधान है। उनके लिए. शेली 
उतने महत्व की पसतु पहीं है, जितवी वरिबब-बस्तु । १६४७ तक यह क्षत्र लग 
भग सूना रहा है परन्तु राष्ट्रभावा की नई आवश्यकताओं के कारण और हिन्दी 
के ज्ञान-विज्ञान का माध्यम बनने से झ्रब इस प्रकार का साहित्य अ्रधिकाधिक 
सामने आ रहा है। इन व्यावह रिक ज्ञान-क्षेत्रों में साहिः--सर्जना का अ्रभी 
प्रारम्भ ही है। फलतः गद्य-लेखक की प्रकृत भूमि श्रभी भी साहित्य, कला, - 
जीवन-चिन्ता ओर दर्शन ही है । 

यह स्पष्ट है कि हमारा विचारात्मक गद्य श्रभो अपने चरसोत्कष 
: पर नहीं पहु चा है। हमें इस क्षेत्र में अनेक व्यक्तिगत शेलियां मिलती हैं 
परन्तु उनकी विकासात्मक संभावनाएं अभी परीक्षित नहीं हैं। हिन्दी 
प्रदेश का बद्धिजीवी ग्रभी तक अंग्रेजी के साध्यम के प्रति श्राक्ृष्ट रहा 
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है श्रोर उच्च कोटि के विचारात्मक निबंध प्रखुखतः  विदवविद्यालयों से 
संबंधित श्रध्यापकों और समीक्षकों ने प्रस्तुत किए हैं । फलस्वरूप, इस 
क्षेत्र में हुमारो अर ना एकांगी रही है। गद्यशली के क्षेत्र. में अग्रगामिता 
कथाकारों को प्राप्त हैं, निबंधकारों को नहीं, यह चित्य है । बेचारिक 
गद्य में जो गांभीय) चिन्तन और सोष्ठव वांछनीय है, 'उक्ति (लोकभाषा ) 
झौर संस्कृत तत्सम शेली के अ्नेकानेक थोगों की जो संबावना है उसका 
प्रसार अभी खड़ी बोली गद्य में नहीं मिलता । हमारे श्रेष्ठ विचारक श्ौर 
समीक्षक विशुद्ध विचार देना चाहते हैं, परन्तु जेसा हरबर्द रीड ने अपने 
एक ग्रन्थ में लिखा है, विचार व्यक्तित्व से पुष्ठ होकर ही सार्थकता पाता 
है श्लोर रसमय होकर ही साहित्य बनता है। शैली को भावव्यंजक और 
सुगठित बनाकर हुम श्रपनी भाषा की सामर्थ्य का ही विकास नहीं करते, उससे 
सुक्ष्म एवं गम्भीर चिन्तन की दक्ति बढ़ती है। जिस प्रकार विचार भाषा 
को व्यवस्थित करता है, उसी प्रकार भाषा भी विचार को सौध्ठव, सुक्ष्मता 
ओर प्रांजलता देती है।. हमारा शब्द-कोष जितना बहत्‌ होगा और उसका 
जितना विविध उपयोग हम कर सकेंगे, उतना ही अधिक सुक्ष्म और स्पष्ट 
सोच सकेंगे । आज के हिन्दी गद्य की अ्रपती अ्रनेक सीमाएं हैं। कुछ सुक्ष्म 
_चिस्ताओ्ं के लिए श्रभी हिन्दो में भावप्रक्राशन की सुविधा नहीं है । राजनीति 
विज्ञान, समाजनीति, मनोविज्ञान, दण्ड-शास्त्र, अपने साथ जिन गढ़ विचार- 
प्रक्रियाश्रों को लाते हैं, उनकी अभिव्यक्ति श्रभी प्रारम्भिक स्थिति में है। 
अभी काशी से राजनीति! और “विव्रि-पत्रिका' ताप हे दो मासिक “राजनीति' 
और दण्ड-विधान का क्षेत्र लेकर सामने आए हैं। दर्शव को एकमात्र हिन्दी 
पत्रिका एक वर्ष से प्रधाग से निकल रही है । ऐसी स्थिति में गय-शेली के 
क्षेत्र में नएं साहसी प्रयोगों की कल्यना ही मरु-मरीचिका है। 


